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प्रकाशकका वक्तव्य 


गाधीजी  थमालाका यह ग्यारहवा प्रकाशन ग्रन्थमालाके ग्यारहवें खडका तृतीय 
भाग है। साम्प्रद[|यिक समस्यापर पूज्य बापूकी लेखनीसे जो अमूल्य विचारधारा मानव- 
जगतको प्राप्त हुई है उसका यह तृतीय सम्रह है, इस भागमें पूज्य बापूके साम्प्रदायिक 
समस्या सबधी लेख समाप्त हो गये | इस भागके सकलन तथा सपादनमें श्री बानेश्वरी प्रसाद 
तथा श्री विद्यारण्य मांशस बड़ी सह्ययता मिली है। हम इनके अमभारी हैं | 


काशौके प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता तथा गाघी भक्त श्री रामसूरत मिश्र, श्री कृष्णदेव 
उपाध्याय, स्वर्गीय श्री बैजनाथ केडिया, स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल शासत्री तथा कारमाइकल 
पुस्तकालयके सप्रहोंसे हमे बढ़ी सहायता मिली है। हम इनके भी अमभारी हैं | 


इस भागके प्रकाशनकी अनुमति देकर श्री जीवनजी डाह्माभाई देसाई, व्यवस्थापक 
ट्रस्टी, 'नवजीवन ट्रस्ट', अहमदाबादने जो कृपा की है उसके लिए हम ऋइततस्ञ हैं । 


गाधीजी ग्रन्थमालासे अबतक भारतीय नेताओ्रोंकी भ्रद्धाजलियों दो भाग, कवियोंकी 
श्रद्धाजलिया, अहिंसा सम्बन्धी लेखोंके चार भाग, साम्प्रदायिक समस्या दो भाग, हरिजनोद्धार 
एक भाग, कुल दस अ्रक प्रकाशित हो चुके हैं | जिस खंडकी सामग्री तैयार हो जाती है 
उसे हम प्रकाशित कर देते हैं | इससे विजापित क्रममे व्यतिक्रम तो अ्रवश्य पढ़ता है, किन्तु 
खडोंकी क्रम-सस्या वही रखी जाती ७ जो पहले निश्चय हो चुकी हैः। क्रमशः सब खड 
प्रकाशित किये 'जायेगे, इस अकके बाद हरिजनोद्धार दूसरा भाग प्रेसमें है । 

हमे ह५ है कि ग्रथमालामें प्रकाशित अबतकके सब भागोंका प्रथम संस्करण समाप्त 
हो गया हैं। उनके द्वितीय सशोधित सस्करणका प्रबन्ध किया जा रहा है | इस आशातीत 
प्रचारसे इमे जो बल, उत्साह तथा सहायता प्रास हो रहा है, उससे पूरा विश्वास है कि 
गाधी साहित्यके प्रचार तथा प्रसारके शुभ अनुष्ठानमे हम सफल होंगे | 


गावीजी 


वाले हिन्हुओके प्रति जो अविश्वास है उसे दूर करनेमे अली भाई कभी समर्थन न थे, और 
आज भी नहीं है ? 

इसके विपरीत और हो ही क्या सकता है ? अछी भाइयोकी सेवा इतनी 

घिक्‌ मानोगे अनुयार्य 0 ल्‍ 

ञ्‌ है कि 3 उनका यी वबग हमेगा रहेगा हो; अतणएच निर्दिवाद 
है कि उनके आनेसे यह लड़ाई और थी बलछदती होगी । 

नेताओंका वजन चाहे जितना क्यो न पडता हो, तो भी गहरे जमे हुए 
अविश्वासको थे दूर नहीं कर सकते । 

स०--४ क्या आप यह मानते हे कि हिन्दू-खासकर गुजरातके हिन्दू अहिंसात्मक 

युद्धके लिए जितने तालीमयाफ्ता हैं उतनी ही तालीम  मुसलमाना को--खास कर उत्तर- 
पश्चिमी सीमाप्रान्त और मलाबारके मुसलमानोकों भी मिली है ? और इन प्रान्तोंम पहले 
जो घटनाएँ घट चुकी हैं, उनको मह्दे नजर रखते हुए जब तक प्रान्तोका पूरा-पूरा सगठन न हो 
जाय तब तक उन्हे तुरन्त ही लडाईसे शामिल होनेसे रोकना चाहिए अन्यथा व्यथ ही 
मुसलमानोंकी जान जायेगी। 

ज०--जो प्रान्त कठोरतापू्वंक अहिसाका पालन करनेको तैयार नहीं 
हैं, उन्हें इस लड़ाईमे शामिल न होनके लिए मैं बार-बार चेतावनी दे सका हूँ | उनका 
सहानुभूति प्रकट करना ही काफी है। 


हिन्दी-नवजीवन 


८ मई, १६३० 


गणेशशंकर विद्यार्थी 


गणेशशंकर विद्यार्थीकी मृत्यु हम सवकी स्पर्धाके योग्य थी। उनका रक्त 
वह सीमेण्ट है, जो अन्ततोगत्वा दोनो कोमोकों जोड़ेया । कोई पैक्ट यासममझौता हमारे 
दिलोको नहीं जोड़ेगा | पर जैसी वीरता गणेशशंकर विद्यार्थीने बतायी है, आखिरकार 
वह अवश्य हो पाषाणसे पाषाण हृदयोकी पिघलवेगी, और पिघलाकर एक करेगी | 
पर यह जहर किसी तरह क्यो न हो, इतचा गहरा फछ गया है कि गणेशगंकर 
विद्यार्थीके समान महान, आत्मत्यागी, और नतान्‍्त वीर पुरुपका रक्त भी, आज 
तो हससे इसे धो बहानेके लिए झायद्‌ काफो न हो । अगर भविष्यमे ऐसा मौका फिर 
आवे तो इस भव्य बॉलिदानसे हम'्वैसा ही प्रयक्ष करनेकी प्रेरणा प्राप्त करे। में 
उनकी दुर्खनी विधवा और उनके वच्चोके साथ अपनी आन्तरिक समवेदना 
प्रकट नहीं करता, पर गणेशशंकर विद्यार्थीकी योग्य पत्नी ओर सन्तानके नाते 

ह श्श्र 


सम्प्रदायिक समस्‍या 


पे 


उन्हें बधाई देता हूँ | वह मरे नही हैं। आज वह तबसे कहीं अधिक सच्चे रूपसे 
जी रहे है, जब हम उन्हें भौतिक शरीरमें जीवित देखते थे ओर पहचानते न थे । 


हिन्दी-नवजी वन ह 


£ अप्रेल, १६३१ 


पच क्‍या है ? 


कारवारके श्री नाडकरणीके एक पत्रका कुछ अंश नीचे देता हूँ: 

“ग्रभी अभी मैने पढ़ा है कि आपको लिखे गये एक पत्रमे, जो अ्रखवारोंमे छुप 
चुका है, सवंदल सुस्लिम सम्मेलनके एक नेता श्री मुशीर हसेन किडवाईने ईजिप्टकी 
अल्पमतवाली कोमके सवालके बारेमें लिखते हुए कहा है कि, “मेरी रायमे ईजिप्टमे 
जगलुलने जो रुख ग्रख्तियोर किया था, वही यहोंके हिन्दुओंका होना चाहिए, यानी 
उन्हे थ्रॉख बन्द करके अल्यमतबाली कौमकी मॉगोपर दस्तखत कर देना चाहिए |! 

श्री किडवाईके उक्त पत्रकी अन्य किसी बातका जिक्र किये बिना सिफ उसी 
बातकी सचाईकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमे ईजिप्टकी 
राजनीतिका एक दृष्टान्त उन्होने दिया है । ता? १५ अगरत १९२९ के 'सर्वेण्ट ऑब 
इण्डिया? के अग्रलेखकी कतरन साथमें भेजता हूँ | उसमे लेखकने उन्हीं दिनो सर 
इब्राहीम रहिमतुल्लाकी एक ऐसी ही बातके जबावसे जो लिखा है, उससे पता चलेगा 
कि ईजिप्ट ( जहाँ मुसछमानोकी कौस बड़ी है, और कॉप्ट नामक देशी ईसाइयोकी 
छोटी ) की स्थितिके बारेमे श्री किडवाई जिसे सश्ची बातके रूपसे आपके सामने 
रख रहे हैं, वस्तुस्थिति उसके विल्कुछ विपरीत है । 

मुझे विश्वास है कि इस उद्धरणकी एक-एक बातकी सत्यता वतमान इतिहासके 
किसी भी प्रामाणिक सन्द््भ-ग्रन्थकों देखनेसे सिद्ध हो सकती है।” 

श्री नाडकरणी द्वारा सेजे गये उद्धरणके आवश्यक अंश नीचे देता हूँ। 

“सचमुच ही सर इब्राहिमने इतिहास ठीक तरह नही पढा । उदाहरणके लिए, ईसिप्ट 
के बारेमें उन्होंने जो कहा है उसीको लीजिए | बडी कोमकों छोटी कॉमाके साथ उठारता- 
पूवक पेश आना चाहिए, इसकी हिसायत करते हुए उन्होंने ईजिप्टके इसाइबोके साथ 
जगलूल पाशाके व्यवह्रका उदाहरण दिया है। मालूम होता है, सर इब्राहिम यह मानते 
हैं कि अपने हित और हकूकके वारेसे जगलृलकी सूक्म मावनाओक्ो देखऋर ही कष्ट 
लोग मुसलमानोका शासन स्परीकार करने को तैयार हो गये थे । परन्तु हकीकत तो ठीक इसके 
उलयटी है। कॉप्ड लोगाने अपने भार्पक्षो ईजिप्डके राफ़्वादियोके साथ पूरी तरद मिला दिया, 
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गांधीजी 


जिसकी बजहसे मुसलमान उनके साथ उदारताका व्यवद्वार करनेको प्रेरित हुए । उससे 
पहले कॉप्ट लोग जुल्मसे पूरी तरह मुक्त न थे। उनको हालतके सुधर जानेका एकमात्र 
कारण यह था कि वे न केवल देंशकी आजादीके जगमे उसके विरोधी या उसके प्रति 
लापरवाह न॒रहे, बल्कि उन्होंने बादमे बहुत ही आगे बढ़कर काम भी किया। कॉप्ट 
लोगोंका यह काम बहुत बुद्धिमानीपूण था, और यही वजह है कि वहाँके प्रधान 
मण्डलमें कॉप्ट लोग रक्खे गये हैं [? 


यह उद्धरण जैना मिछा है, यहाँ दिया है। इस उद्धरणमें कह्दी गयी बातकी 
अथवा जिस कथनका यह जबाब है, उसंकी सचाईके बारेसे मैंने कोई छानबीन 
नहीं की है। साथ हो, सुमे; एक सत्यकी सेवाके सिव्रा इससें किसी प्रकारकी 


द्लिचस्पी भी नहीं है । ह 


सत्याग्रहीकी हैसियतसे सम्पूर्ण आत्मसमपंणकी परम शक्तिमँ मुझे श्रद्धा है। 
संख्याकी दृष्टिसे हिन्दू कौम वडी है। इसछिए ईजिप्टकी बड़ी कौसके कायका 
विचार किये बिना, वह छोटो कौमे जो मांगें, उन्हें दे दे | लेकिन यदि हिन्दू छोटी 
कौम होते तो भी, एक सत्याग्रहीके ओर हिन्दूके नाते मैं यही कहता कि आखिर 
सम्पूर्ण आत्मसमपेणसे हिन्दुओका कोई नुकसान न होगा । 


इस दलीछके जवाबमे बिना विचारे कहा जाता है कि, तो फिर आप 
भारतवर्ष को अंग्रेजोकी शरणमें रहनेकी सलाह क्यो नहीं देते ? वे जो हकूमत 
चाहते हैं, वह उन्हें दे दो और आनन्द करो |? इस उतावले जवाबमें एक महत्वकी 
बात छोग भूछ जाते है और वह यह है कि मैने बन्दूकके वश होनेकी कभी 
सलाह नहीं दी है। सत्याग्रद्दीके शास्रमे पशुनछकी शरणमे जानेकी कोई गुंजाइश 
ही नहीं है। अथवा उस समय शरणमे जाना बन्दूक चलाने वालेकी इच्छापर नहीं 
बल्कि उसकी दुःख देनेकी शक्तिपर निर्भर होगा। सत्याग्रद्दीका आत्मसमपंण उसकी 
कमजोरीका नहीं, वरन्‌ उसकी शक्तिका परिणाम होना चाहिए । मैंने इज्तके त्याग 
का नहीं, बल्कि पार्थिव वस्तुओके त्यागकी सलाद्द दी है। घनोपाजनकी जगहो 
और ओहदोका त्याग करनेमे थोड़ी भी अप्रतिष्ठा नहीं है | यदि अंग्रज बन्दूकका- 
त्याग करके हमारे साथ मात्र मित्र बनकर रहें, तो में उनकी भी हिमायत करूगा। 
आत्मसमर्पण और कष्टसहनका नियम सवव्यापी है, और उसमें अपवादकी थोड़ी 


भी गुंजाइश नहीं। 
हिन्दी-नवजी वर्न 


७ मई, १६३१ 
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एकताकी बुनियाद ही नहीं है 


'खून क्यो नहों खौल उठता ?! इस प्रइनके पूछने वालेका दूसरा प्रइन यह्‌ है; 
हिन्दू-सुस्लिम एकताकी बुनियादद्दी खोखली हे, इस बातपर गाधीजी जोर क्‍यों 
नहीं देते, ओर इसके इलाजका इशारा क्‍यों नदीं करते ! मसलन, मुसलमानोंके रहनेके मुहल्ले 
जुदे, बचपनके खेल जुदे, पढ़नेके मदरसे---मकतब--ज़ुदे, व्यायामशालाएँ जुदी, मुकावलों 
( मैच ) के दल भी आपसके ही । इतना होनेपर तो यही कहा जायगा कि तमास सामानमें ही 
एकताके कायका श्रीगणेश किया जा सकता है। गाधीजी इस पर कब जोर देंगे १ 
इस प्रइनके मूलसे अधूरी विचार-श्रेणी है। जो भेद बताये गये है, अन्य 
कारणोसे वे अमेरिका, इंगढैएड वगैरा देशोमे भी हैं; फिर भो वहाँ राजनैतिक एकता 
है। और उक्त भेदोमे से भी कई तो सिफ शहरोमे हो होते हैं | गॉबोप वैस भेद है ही 
नहीं । जरूरत मद्रसो, अखाड़ों या खेलोकी एकताको नहीं है, एकता हृदयकी 
अपेक्षित है | वह प्राप्त न हो तो दूसरी एक्रता निरथथंक है, वह्‌ प्राप्त हो जाय, वो 
दूसरी अनावश्यक है। 
हिन्दी-नवजीवन 
७ मई, १६३१ 


श्ऐै 


है. 


कोमी कगड़ेका निषयरा : 


कायसमितिने जो योजना तैयार की है, और जिसे स्वीकार कर लेनेकी सल्याह्‌ 
सारे देशको दी है, वह योजना पहलेतो डॉक्टर अंसारीके सतत परिश्रमका फल है 
ओर फिर उस उपसमितिके परिश्रमका, जिसके सदस्य परिडत माहवीयजी, डॉक्टर 
अंसारी और सरदार शादूल सिह हैं|“ 

मैने डॉक्टर अंसारीको इससे पहले कभी किसो कासमें इतना एक रूप और 
तज्ञीन नहीं देखा, जितना चह कौमी सवालके बारेमे इधर रहे हैं। उन्हें अपने पेशे 
से प्रम है और उसके लिए जीनेमे वह सन्तुष्ट हैं। राजनैतिक क्षेत्रमे या महासभाके 
समभापतिके रूपमे वह छोगोके सामने इसलिए आये हैं कि दोस्त उन्हें उस जगह 
घध्षीट लाये है। वह इतने उदारचित और देशभक्त हैं कि मित्रोके आम्रहको टाल 
नहीं सकते | लेकिन आज तो कौमी सवालके निपटारेको उन्होने अपनी सबसे प्रिय 
वस्तु बना लिया है। उनके ये प्रयज्ञ सफल हो | उत्तमसे उत्तम गुण भी जब तक 
मनुष्यमे उत्तर नहीं आते, उनका कोई उपयोग नहीं हो सकता ।/ 


२१५ 


अगर कौमी सवालके निपटारेकी जरूरत कबूछ की जाय, तो जहाँ तक सचाई , 
का सम्बन्ध है, मुके यह योजना पुरुत दिखायी पड़ती है। अगर हम विशुद्ध राष्ट्र 
वादी हैं, तो किप्तो योजनाकी आवश्यकता नहीं रहती । धर्मकी दृष्टिसे हम भले 
भिन्न-भिन्न हो, राष्ट्रके रूपमे हमे एक और अविभाज्य होना चाहिए | हम व्यवस्थापको- 
का चुनाव ओर नौकरोंकी नियुक्ति उनकी योग्यताके आधारपर करेंगे, कौम या 
मजहबके खयालसे नहीं | इस आदशंकी कसौटीपर हमारी यह योजना पूरी नहीं 
उतरती--यह्‌ हमारे पतनकी सूचक है। लेकिन हम पतित हैं ही। हम एक 
दूसरेका अविश्वास करते हैं, एक दूसरेसे डरते है, और तो भी स्वराज्य चाहते हैं, 
क्योकि वह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी विचारसे महासभाने सम- 
झौतेकी एक शकलर निकाली है। कार्यसमितिकी बैठकमे मौलाना शौकतअलीने 
गुस्सा होकर कहा था--आप बार-बार मुझसे क्यो पूछते है कि मैं कया चाहता हैँ ? 
में जो चहता हूँ आपको बता चुका हूँ। आप मुझे यह क्यो नहीं बताते कि आप 
क्या देंगे ?” बात चुभ गयी । विशुद्ध राष्ट्रीयणा व छा महासभाका सूत्र निरथक ठहरा। 
मौलानाका यह दावा कि बह सारी मुस्लिम कौमके नुमाइन्दा हैं, मंजूर नहीं किया 
गया | इसलिए वह यह जाननेके हकदार थे कि महासभा क्या दे सकती है। 
सहासभा ऐसी कोई चीज नहीं दे सकती थी, जिसे देनेके छिए राष्ट्रवादी सिक्ख, 
मुसलमान या हिन्दू तैयार ओर सम्मत न हो । 


कार्यसमि तिकी यह इच्छा नहीं हो सकती कि वह्द जबदुस्ती कोई बात 
किसीके गछे उतारे | लेकिन उक्त तीन कौमोके राष्ट्रवादियोके छिए कुछ एसा मसाला 
तैयार हो चुका है, जिसके अनुसार, और जिसपर वे मेहनत कर सकते हैं । वे 
अपनो-अपनी कौममे शान्तिपूवक छोकमत तैयार करे । 

में हिन्दुओसे आरम्भ करता हूँ । हम अतिशय बहुसंख्यक है। अगर हम 
शारीरिक दृष्टिसे अपनेको बोना और मुसलमानों तथा सिक्‍्खोको राक्षस समझते 
हैं, तो धारासमाओकी मददसे हम कभी उन्नति नहीं कर सकेंगे | भयका त्याग 
करके हम उन्नत बन सकेगे, अपने अवयवोकों खींचतान कर नहीं। शारीरिक 
शक्तिका हिस्मतके साथ कोई सम्बन्ध नहीं, क्योकि हिस्मत तो हृदयकी वस्तु है। 
बडेसे बड़ा पहछवान भी एक काल्पनिक डरके सामने कांपता हुआ पाया गया है। 
बह हृदयकी ताकत है, जिसे देखकर शरीरकी ताकत थर्रा उठती है | आइये हम हिम्मत 
करे, ओर मुसलछमानों तथा सिक्खोंकोी माँगोपर अपनी सही कर दे। अदिसा या 
प्रेमकी तराजूका तो यही इन्साफ है। अगर इस योजनासे हम हिन्दुओकी आंखे 
खुल जॉय तो कोई बुराई न होगी, यदि अराष्ट्रीय मुसलमान और सिक्‍ख 'इसे 
ठुकरा भी दे | 


यदि हम इस योजनाको विछा ननुनचक्के मंजूर करते हैं, तो हमे का 
दूसरी योजनाको, जो तमाम सिक्‍्खों ओर तमाम मुसलूमानोकी संजूर हो, मंजूर करनेके 
२१६ 
है. 4 


साम्पदायिक समस्या 


लिए तैयार रहना चाहिए । लेकिन मे नहीं चाहता कि पहले ही से किसी दूसरी योजनाकी 
बात कहकर हम इस योजवासे डर जायें । व्यक्तिगत रूपसे में इस मामलेमें अपनी राय 
ठहरा चुका हूँ, और कई बार उसे व्यक्त भी कर चुका हूँ। परन्तु में हिन्दुओसे 
यह कहनेका साहस करता हूँ कि वे इस योजनाको स्वीकार कर ले, क्योंकि इसे पंडित 
मदनमोहन माल्वीयजी और श्रीयुत माधवराव अणेके आशीर्वाद प्राप्त हैं, कारये- 
समितिके दूसरे हिन्दू सदस्योकी बात न करूँगा। 

हिन्दी-नवजी वन 

१६ जुलाई, १६३१ 


छड 


अल्पसंख्यक जातियोंकी रक्ता 


मेरा खयाल है कि सर्वंसाधारण हिन्दू और मुसलमान संयुक्त और प्रथक 
निर्वाचक मण्डलके वास्तविक अन्तरको नही समझते । इन प्रश्नोकी चर्चा सुननेके 
लिए एकत्रित द्स मुसलछमानोमेसे, शायद नो झुसछमान, यह समक्षते हो कि रक्षित 
स्थानोके साथ संयुक्त निवाचक मण्डछका क्या अथ है और हिस्सोमे भाये हुए 
स्थानोके साथ प्रथक निर्वाचक मण्डलका क्‍या मतलब है ? उनसे पूछिए तो अधि- 
कांशमे वे यही. कारण बतावेगे कि संयुक्त निर्वाचलमें सुसछमान रह जायेगे और 
अकेले हिन्दू ही चुने जायंगे, जब कि प्रथक निर्वाचनमे कुछ मुसछसान तो निर्विवाद 
चुने ही जायंगे। सर्वेसाधारण जनतामेसे अधिकांश यह नहीं जानते कि दोनो ही 
दशामें मुसलमानोका चुना जाना तो निश्चित है ही, अन्तर केवल इतना ही है कि 
एक स्थितिमे अकेले मुसलमान मुसछमान ग्रतिनेिधियोको और अकेले हिन्दू हिंदू 
प्रतिनिधियोको चुनेंगे। जब कि दूसरी स्थितिसे हिन्दू ओर मुसलमान दोनों इकट्ठे 
मिलकर एक निश्चित संख्यांमे हिन्दू और मुसछमान दोनों ग्रतिनिधियोको चुनेंगे। 
सभामे आये हुए किसी सी जनसमूहसे पूछा जाय कि झुसछमान प्रतिनिधिको 
सब छोग--हिन्दू ओर मुसछमान दोनो सिलकर चुनें और वह हिन्दू और मुसलछ- 
मान सबका प्रतिनिधि हो और उसके पीछे सबकी शक्ति हो यह आपको पसन्द 
होगा अथवा मुसलूसान प्रतिनिधिको केबछ थोड़ेसे मुसलमान चुने, वह अपने 
छोगोका ही प्रतिनिधि समझा जाय ओर हिन्दू प्रतिनिधि उसे पराया या गेर समझे 
यह पसन्द होगा ” यदि उनसे यह प्रश्न साफ तोरपर पूछा जाय तो मेरा निश्चय 
है कि वे निश्चिचत रूपसे पहली वातकों ही पसन्द करणये, क्योंकि अपनी जातिक्रे 
अच्छे व्यक्ति कौंसिलोस हो यह चाहनेपर भी, वे साथ ही यद्‌ अधिक पसन्द करेंगे 
कि उनके प्रतिनिधि एक ही जातिफे प्रतिनिष्ठि दो और उनके प्रतिनिवि-पत्रपर अल्प- 
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अगर कौमी सवालके निपटारेकी जरूरत कबूछ की जाय, तो जहाँ तक सचाई , 
का सम्बन्ध है, मुझे यह योजना पुरुत दिखायी पड़ती है। अगर हम बिशुद्ध राष्ट्र 
वादी हैं, तो किघ्तो योजनाकी आवश्यकता नहीं रहती । धर्मकी दृष्टिसे हम भले 
भिन्न-भिन्न हो, राष्ट्रके रूपमे हमे एक और अविभाज्य होना चाहिए । हम व्यवस्थापको- 
का चुनाव और नौकरोको नियुक्ति उनकी योग्यताके आधारपर करेंगे, कौम या 
मजहबक़े खयाछसे नहीं । इस आदशकी कसौटीपर हमारी यह योजना पूरी नहीं 
उत्तरती--यह्‌ हमारे पतनक्री सूचक है। छेकिन हम पतित हैं ही। हम एक 
दूसरेका अविश्वास करते हैं, एक दूसरेसे डरते हैं, और तो भी स्वराज्य चाहते हैं, 
क्योंकि वह हमारा जन्मसिद्ध भधिकार है। इसी विचारसे महासभाने सम- 
झौतेकी एक शकछ निकाली है। कार्यसमितिकी बेठकमे मौलाना 'शौकतअदीने 
गुस्सा होकर कद्दा था--आप बार-बार मुझसे क्यो पूछते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ * 
मैं जो चहता हूँ आपको बता चुका हूँ। आप मुझे यह क्यो नहीं बताते कि आप 
क्या देंगे ?” बात चुभ गयी । विशुद्ध राष्ट्रीयणा व छा महासभाका सूत्र निरथंक ठहरा। 
मौलानाका यह दावा कि वह सारी मुस्लिम कौपके लुमाइन्दा है, मंजूर नहीं किया 
गया | इसलिए वह यह जाननेके हकदार थे कि महासभा क्‍या दे सकती है। 
महासभा ऐसी कोई चीज नहीं दे सकती थी, जिसे देनेके छिए राष्ट्रवादी सिक्ख, 
मुसलमान या हिन्दू तैयार और सम्मत न हो । 


कार्यसमितिकी यह इच्छा नहीं हो सकती कि वह जबदस्ती कोई बात 
किसीके गछे उतारे | लेकिन उक्त तीन कौमोके राष्ट्रवादियोके लिए कुछ ऐसा मसाला 
तैयार हो चुका है, जिसके अनुसार, और जिसपर वे मेहनत कर सकते है। वे 
अपनो-अपनी कौममे शान्तिपूवक छोकमत तैयार करें । 

में हिन्दुओसे आरम्भ करता हूँ । हम अतिशय बहुसंख्यक है । अगर हम 
शारीरिक दृष्ठटिसे अपनेको बोना और मुसलमानों तथा सिक्‍्खोको राक्षस समझते 
हैं, तो धारासमाओंकी मद॒दसे हम कभी उन्नति नहीं कर सकेंगे | भयका त्याग_ 
करके हम उन्नत बन सकेगे, अपने अवयवोको खींचतान -कर नहीं | शारीरिक 
शक्तिका हिम्मतक्के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, क्योकि हिम्मत तो हृदयकी वस्तु है। 
बड़ेसे बड़ा पहलवान भी एक काल्पनिक डरके सामने कांपता हुआ पाया गया है। 
वह हृदयकी ताकत है, जिसे देखकर गरीरकी ताकत थर्स उठती है | आइये हम हिम्मत 
करे, और मुसठमानों तथा सिक्खोकी मॉगोपर अपनी सही कर दें। अडिसा था 
प्रेमकी तराजूका तो यही इन्साफ है। अगर इस योजनासे हम हिन्दुओकी आँखे 
खुल जॉय तो कोई बुराई न होगी, यदि अराष्ट्रीय मुसछमान और सिक्‍्ख 'इसे 
ठुकरा भी दें। 


यदि हम इस योजनाको विला ननुनचके मंजूर करते हैं, तो हमे 2508 
दूधरी योजनाको, जो तमाम सिक्‍्खों ओर तमाम मुसलमानोको संजूर हो, मंजूर करनेके 
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लिए तैयार रहना चाहिए । लेकिन मै नहीं चाहता कि पहले ही से किसी दूसरी योजनाकी 
बात कहकर हम इस योजनासे डर जायें । व्यक्तिगत रूपसे मै इस मामलेमे अपनी राय 
ठहरा चुका हैँ, और कई बार उसे व्यक्त भी कर चुका हूँ। परन्तु में हिन्दुओसे 
यह कहनेका साहस करता हूँ कि वे इस योजनाको स्वीकार कर छें, क्योकि इसे पंडित 
मदनमोहन मालवीयजो ओर श्रीयुत साघवराव अणेके आशीर्वाद प्राप्त है, कार्य- 
समितिके दूसरे हिन्दू सदस्योक्ी जात न करूँगा। 

हिन्दी-नवजीवन 
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मेरा खयाल है कि सर्वेसाधारण हिन्दू ओर मुसलमान संयुक्त और प्रथक 
निर्वाचक मण्डलके वास्तविक अन्तरकों नहीं समझते । इन ग्रश्नोको चर्चा सुननेके 
लिए एकत्रित दस मुसलमानोमेसे, शायद नो झुसछमान, यह समज्ञते हो कि रछ्ित 
स्थानोके साथ संयुक्त निर्वाचक्त मण्डठका क्‍या अथे है और हिस्सोमे भाये हुए 
सथानोके साथ प्थक निर्वाचक मण्डलका क्‍या सतलब है ? उनसे पूछिए तो अधि- 
कांशमे वे यही. कारण बतावेगे कि संयुक्त निर्वाचसमें सुसछमान रह जायेगे ओर 
अकेले हिन्दू ही चुने जायंगे, जब कि प्रथक निवाचनसे कुछ सुसछमान तो निर्विदाद्‌ 
चुने ही जायंगे। सर्वसाधारण जनतामेसे अधिकांश यह नहीं जानते कि दोनो ही 
दशासमे मुसलमानोका चुना जाना तो निश्चित है ही, अन्तर केवल इतना ही है कि 
एक स्थितिमें अकेले सुसछसान मुसछमान प्रतिनिधियोको और अकेले हिन्दू हिंदू 
प्रतिनिधियोको चुनेंगे । जब कि दूसरी स्थितिमे हिन्दू ओर मुसलमान दोनो इकट्ठे 
मिलकर एक तलिश्चत संख्योसे हिन्दू और झुसछमान दोनों प्रतिनिधियोको चुनेंगे । 
सभामे आये हुए किसी सी जनसमूहसे पूछा जाय कि सुसछमान प्रतिनिधिको 
सव लोग--हिन्दू और मुसलमान दोनों मिलकर चुने और वह हिन्दू और मुसल- 
सान सबका प्रतिनिधि हो और उसके पीछे सबकी शक्ति हो यह आपको पसन्द 
होगा अथवा मुसलमान प्रतिनिधिको केवछ थोड़ेसे मुसलमान चुने, वह अपने 
छोगोका हो प्रतिनिधि समझा जाय और हिन्दू प्रतिनिधि उसे पराया या गर समझे 
यह पसन्द होगा ? यदि उनसे यह प्रश्न साफ तौरपर पूछा जाय तो मेरा निह्ुचय 
हे कि वे निश्चित रूपसे पहली वातकों हो पसन्द करेगे, क्योंकि अपनी जातिके 
अच्छे व्यक्ति कोंसिलोमे हो यह चाहनेपर भी, वे साथ ही यह अधिक पसन्द करेंगे 
कि उनके प्रतिनिधि एक द्वी जातिऊे प्रतिनिष्ि हो और उनके प्रतिनिधि-पत्रपर अल्प- 
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गांधीजी 
- संख्यक जातिको मुहर हो इसकी अपेक्षा वे सारी जनता, हिन्दू-मुसछमान सबके प्रति- ' 
निधि हों। जो बात मैं सुसलमानोंके सम्बन्धमें करता हूँ वही वहुसंख्यक जातियोंके 
भत्याचारके भयसे डरनेवाली अल्पसंख्यक अन्य जातियोंके सम्बन्धमें सी है। उन्हें 
आम तौरपर यह नहीं बतछाया जाता अथवा अच्छी तरह नहीं समझाया जाता कि 
संयुक्त निबाचन-प्रथामें, उनकी जातिके छोगोंके लिए अमुक स्थान निश्चित रूपसे रक्षित 
होनेके कारण वे अपना हित साधे बिना न रहेंगे; इस खयाछसे उनका एक निश्चित 
संख्यामें चुना जाना अवश्यम्भावी है। सर्वेसाधारण छोगोंकों यही बताया जाता 
है कि संयुक्त और राष्ट्रीय निर्वाचक मण्डलमे वे जरा भी प्रतिनिधित्व न पा सकेंगे। 
उन्हें यह बात साफ तौरपर नहीं बतायी जाती कि जहां जहां अल्पसंख्यक जातियोंके 
लिए अलग स्थान अथवा बैठकें मांगनेके सबछ कारण हैं, वहां वहाँ वह दी जाती | 
एक ही बात बार-बार कही जानेसे, कई बार उसमे सत्यका आभास और 
बल आ जाता है। किन्तु एक स्थिति ऐसी होती है जब कि वस्तुओका प्रथक्षरण 
करके सच और झूठकी अलग करना जरूरी हो जाता है। अल्पसख्यक जातियोंकी 
रक्षाका सच्चा अथे क्या है ? ऐसी रक्षा छोकतन्त्रकी विरोधी न हो सके, इसके लिए 
उसकी मर्यादाएँ क्‍या हैं. ९ 
सभी राष्ट्रोमे अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं | अपने जीवन सम्बन्धी विषयॉमें 
दृढ़ प्रतोतिवाछा कोई भी मनुष्य समूह और बहुसंख्यक समुदायसे मतभेद रखता 
है, अल्पसंख्यक है ओर रक्षाका अधिकारी है--उसकी रक्षा होनी चाहिए। यह बात 
नहीं है कि हिन्दुस्तानके धर्म अथवा जातियोके कारण ही अल्पसंख्यक समुदाय बनते 
हों । जहां-जहां शासनमे प्रजासत्ता और छोकतन्त्रका सिद्धान्त स्वीकार कर लिया 
गया है, वहाँ सब जगह मुख्य प्रवाहप्ते अल्पसंख्यक समुदाय अथवा मनुष्योको 
रक्षाकी आवश्यकता सदैव प्रतीत हुई है । किन्तु इन देशोमें कभी इस बातकी 
कल्पना नहीं हुई कि इस कारणसे शासन-विधानकी रचना प्रथक निर्वाचक मण्डलके 
आधारपर होनी चाहिए। 
प्रजा-सत्ताक शासनका अवश्यस्भावी अर्थ बहुमतका शासन ही है। जब- 
तक हम प्रजा सत्ताक शासन चाहते हैं, तबतक बहुमतके शासनसे सहमत हुए विना 
हम नहीं रह सकते | अल्पसत वालेकों यद्‌ बहुमतवाढोके साथ एक ही समाज 
और एक ही राष्ट्रमे रहना हो, तो किती भी ह्ालतमे उन्हें वहुमतके आदेशका पाछन 
फरना ही होगा । 
सफल प्रजा-सत्ताक शासनका अर्थ केवछ चहुमतका शासन ही नहीं है। 
प्रत्युत उसमे बहुमत आगे होकर कारंचाई अमछसे छा सके, तुरन्त निर्णय कर सके 
और असरकारक फार्य कर सके, इसके लिए योग्य तन्त्र भी होना चाहिए । इन वातोमें 
से किसी बातके फरनेमें असमर्थ प्रजा-सत्ताका अधीनतासे हम सुरक्षित नहीं रह: 
सकते । राष्ट्रीय सरफारमे राष्ट्रकी विभिन्न जातिबोका पूरा-पूरा प्रांतविम्बित किया 
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जाना हो फाफी नहीं है| क्योकि सरकार यह कोई द्वालपरका सुन्दर अथवा स्वधा 
यथार्थ चित्र प्रदर्शित करनेके.लिए नहीं है; प्रत्युत काम करनेके लिए है । कभी-कभी 
ऐसी स्थिति आ जाती है जब कि बहुमतकी इच्छाको पूर्ण रूप देकर अल्पसंख्यकोके 
सतकी उपेक्षा करना ओवश्यक हो जाता है। जितना ही इसे आगेके लिए स्थगित 
करेंगे उतनी ही उसमें रुकावर्टे होगी, और उतना ही बह तंत्र अयोग्य होगा। एक क्षणके 
लिए कल्पना कर लोजिए कि भारतीय शासन-कार्य गोलमेज परिषद्को लघुमति- 
समितिकी सी समितिक हाथों सौंप दिया गया है।नतीजा यह होगा कि शासन-का्य 
असम्भव हो जायगा | 


यदि प्रजा-सत्तासें बहुमतका शासन-कार्य अनिवार्य है तो छूघुमतकी रक्षा 
क्या है ! क्‍या यह प्यासे छघुमतको शेष काफलेके साथ चल्ानेके लिए म्रगजाल मात्र 
है, केवछ जुठाई है ? कदापि नहीं । वास्तविक और स्वीकार्य अर्थमे सच्ची रक्षा जैसो 
वस्तु भी है। सभी उत्तम प्रजा-सत्ताक शासनोमे वास्तविक एवम्‌ समुचित रक्षा होती 
है। किन्तु इस रक्षाका तरीका यह है कि पहले तो व्यक्ति अथवा अल्पसख्यक समु- 
दायके जीवनमें सरकारके हस्तक्षेपका क्षेत्र मर्यादित कर दिया जाता है, दूसरे छोटे 
अथवा निर्बेल समुदायोके हित अथवा कल्याणके लिए आवश्यक कारवाई करने 
और उनकी शिकायतोंके असरकारक रूपमे पेश किये जा सकनेकी सुविधा अथवा 
व्यवस्था की जाती है, और अन्‍्तमें कानूनमे वे बराबर समझे जाते हैं। इस रक्षाका 
अर्थ बहुसतको शासन करनेमें असमर्थ बना देना नही है । 


कम से कम आवश्यक सर्यादाओको छोड़कर सरकार यदि प्रजाकी स्वतंत्रता 
पर आक्रमण करे तो जिस प्रकारसे उसकी रक्षा की जाती है उसीमे इब्जलेण्डके 
आसन-विधानकी खूबी है। इब्नकैण्डसे पैर रखकर जितनी व्यक्तिगत स्वतंत्रताका 
मजुष्य अनुसव करता है उतनी और किसो देशमे नहीं । दूसरे देशोंम प्रजासत्ताक 
शासन बहुसतका जुल्म हो गया है। किन्तु इंगलैए्डमे स्वतंत्रताका तत्त्व हृढ़ और 
चिरस्थायी परम्पराके रूपमे सुरक्षित है। इससे इंग्लेए्डकी तमाम छोटी-छोटी 
जातियोकी रक्षा हो सकती है। परन्तु वे बहुमतका सख्त से सख्त विरोध किया 
जा सके इसके लिए भिन्न निर्वाचनका अधिकार प्राप्त करनेका और वर्गाके अनुसार 
पालियामेटको प्रतिनिधियोसे भर देनेका प्रयत्न नहीं करते हैं। सरकारके शासनपर 
अर्थात्‌ बहुमतके शासनके क्षेत्रपर परिणासकारो अंकुश रखकर ही वे संतोप मानते 
। आप संख्यामे अधिक हैं इसलिए शासनका भार आपपर रहेगा | परन्तु किन 
वातोमे ” यहीं तक, इससे अधिक नहीं । यही छोटी कोमोको सूची रक्षा है। 


भूतकालके इतिहाससे छोटो कौमोपर जो प्रतिवन्ध छगे हुए हों वे दूर होने 
चाहिए, उन्तपर जवदंम्त छोगोने यदि जुल्म किया हो तो कानून सबके छिए समान 
और सुलभ होने चाहिए । अधिकारी बर्ग उनके द्वितकी परवा न करे, वहुसंख्यक् 
लोग उनका विचार न करे तो उन्हें अपने दु ख और कठिनाइयां असरकारक रूपसे 
१९ 
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पेश करनेका, उन्हें दूर करनेका और जिनसे उनका हित हों ऐसा मार्ग भ्रहण करनेका 
अवकाश होना चाहिए। 

अब हम इस प्रस्ताव पर आते हैं कि बढ़ी व्यवस्थापिका सभाके दूसरे विभागके 
लिए जुदा निर्वाचक मण्डल होने चाहिए | इस दूसरे विभागको बहुमतके शासनमें 
अन्तराय डालनेका अधिकार न दिया जाय, परन्तु उसे अपनी कठिनाइयाँ पेश करने 
का, उन्हें दूर करनेके लिए नये-नये माग़ दिखानेका अधिकार दिया जाय तो ऐसा 
विभाग बनाना ओर उसमें भिन्न निर्वाचनोके द्वारा खास वर्गोंके प्रतिनिधि रखना 
उचित ही होगा । यह ऐसा स्थान होगा जहाँ छोटी कौमोके दुःख और विचार श्रकट 
हो सकेंगे, और उनकी खास आवश्यकताएँ जो भूछी जा सकती हैं और जिनकी 
छोकसभामे द्विमायत नहीं की जा सकती उन्हें पूरी करनेके छिए खास उपाय सूचित 
किये जा सकेंगे । 

वहां भिन्न निर्वाचक मण्डलों द्वारा चुने गये प्रतिनिधि अपनी शिकायतें पेश 
कर सकते हैं और उसके बारेमें प्रस्ताव सी कर सकते हैं | परन्तु अन्तिम निर्णयका 
अधिकार और सुराज्यकी जिम्मेवारो तो लोकशासनके तत्त्व पर- अर्थात्‌ बहुमत 
शासनके तरीके पर चुने गये विभागकी हो होगी, जो ध्येय और निम्चयमें एक और 
अखरड होगे, काय करने मे शीघ्र होगे। बहुमतको सच्ची और कोर्थकारी स्वतंत्रता 
न हो तब तक कोई भी राष्ट्र स्वराज्यका तंत्र नहीं चछा सकता । 

शासन-विधानमे अपनी रक्षाके छिए माँग पेश करनेका छोटी कौमोको पूरा 
अधिकार है, परन्तु यह रक्षा उन्हें प्रजाकी स्वतंत्रवाकी रक्षाका विश्वास दिलाने वाली 
धारामे प्राप्त करनो चाहिए, व्यवस्थापिका सभाकी रक्षामे नहीं | दूसरो माँगें छोक- 
शासनके तत्त्वके साथ सुसंगत नहीं हैं | केवल निर्वाचनकी व्यवस्थाकी बनिरबत व्यक्ति 
और मण्डलछोंकी स्वतंत्रताकी रक्षाका विश्वास दिलाने वाले कानून कितने कायकारी 
और महत्वके है । इसका काफी और दृढ़ प्रमाण इंगलैण्डके इतिहासमें मिलता है । 

परन्तु इन कानूनोसे भी परे एक बड़ी रक्षक शक्ति है, और उसे समझनेकी 
अर उसका कायकारी उपयोग करनेकी शिक्षा राष्ट्रको मिली है। वह शक्ति सत्यामह 
द्वारा विरोध करनेका अधिकार है। - 
हिन्दी-नवजीवन 
२६ अक्द्वर, १६३१ 


बर२० 
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हमारी असफलता 


इलाहाबादमे जो कि महासभा ( कांग्रेस ) का सदर मुकाम है--साम्प्रदायिक 
दंगा होने और उसके लिए पुलिस ही नहीं बल्कि फोजको भी बुछानेकी जरूरत 
पढड़नेसे मालूम पड़ता है कि महासभा अभी इस योग्य नहीं हुई कि ब्रिटिश सत्ताका 
स्थान ले ले। यह बात चाहे जितनी नागवार लगे, छेकन अच्छा यही है कि हम 
इस नम सत्यको महसूस करें और उसका मुकाबला करें| 


महासभा सारे भारतके प्रतिनिधित्वका दावा करती है,न कि सिफ उन थोड़ेसे 
लीगोंका जो कि उसके सदस्य हैं। इसलिए जो छोग इसके विरोधी है और जो हो 
सके तो इसे कुचल भी डाछेगे, उनका भी इसे प्रतिनिधित्व करना चाहिए । जबतक 
हम इस दावेको इस अच्छाईके साथ सिद्ध न करे तबतक हस ऐसी स्थितिमे नहीं हो 
सकते जो ब्रिटिश सरकारको हटाकर स्वाधोन राष्ट्रके रूपमे अपना काम चला सके | 

ब्रिटिश शासनको चाहे हम हिसासे हटाना चाहें या अहिंसासे, यह बात तो 
दोनों हो सूरतोमें छागू होती है । 


बहुत सम्भव है कि जबतक ये पंक्तियाँ छपकर प्रकाशित होगी तवतक इलाहा- 
बाद तथा अन्य स्थानोमें शान्ति स्थापित हो चुकी होगो। मगर महासभाकी एक 
संस्थाफे रूपमें सम्पूर्ण रूपसे ब्रिटिश सत्ताका स्थान लेनकी तैयारी है या नहीं, इस 
बातकी जॉच-पड़ताल करनेमें हमे उससे कोई मदद नहीं मिलेगी । 

कोई भी कांग्रसवादी गम्भीरताके साथ इस बारेमे संदेह नहीं करेगा. कि इस 
समय महासभा ऐसी स्थितिमे नही है कि वह जो चाहे कर सके । अगर उसमें ऐसी 
सासथ्ये हो. तो वह इसके लिए किसीके कहनेकी प्रतीक्षा नहीं करेगी | लेकिन हरेक 
कांग्रसवादीका यह्‌ विश्वास है कि सहासभा तेजीके साथ ऐसी संस्था बन रदी है । 
हरिपुराकी ज्वलन्त सफलूताको इस बातके अत्यन्त ठोस सबूतके रूपसे पेश किया 
जायगा । 


ये दंगे और दूसरी चन्द बातें ऐसी है जिनपर हमे ठहरकर यह्‌ सोचना ही 
चाहिए, कि क्या सचमुच महासभाका विकास हो रहा है और वह अधिकाधिक 
शक्ति प्राप्त करती जा रही है ? मुझे यह मानना ही पड़ेगा कि यह दावा करनेका 
अपराधी में ही हूँ। कया ऐसा करनेमे मैंने जरूरतसे ज्यादा जल्दबाजी नहीं की ? 

मेरा यह विश्वास है कि सहासभाकी व्यापक वृद्धि उसके द्वारा अद्विंसाकी 
नीतिका स्वीकार और पालन करनेसे हुई है, फिर वह चाहे कितना हो अधूरा क्‍यों 
न दो | लेकिन अब कांग्रेसी अहिंसाके रूपपर विचार करनेका वक्त आ गया है। 
सदाल यह है कि यह अद्िंसा कमजोर और असहायोक्नी अहिंसा है या चछवान 

इ्णर 
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सशक्तों की ! अगर कमजोरोंकी हो तो यह हमे अपने ध्येयपर कभी नहीं पहुँचायेगी, 
बल्कि देरतक इसका पाछन किया गया तो हमें हमेशाके लिए स्वराज्यके अयोग्य 
बना देगी | क्योकि कमजोर और असहाय तो असछमे इसलिए अहिंसक बनते हैं 
कि इसके सिवा वे कुछ कर ही नहीं सकते; लेकिन वस्तुतः उनके द्लोंमें हिंसा समायी 
रहती है ओर उसके प्रदशनके लिए वे केवछ अवसरकी प्रतीक्षामें रहते हैं। अतः 
कांग्रेसवादियोके लिए यह आवश्यक है कि वे व्यक्तिगत और सामूद्दिक रूपसे इस « 
बातकी जाँच करें कि उनकी अहिसा किस किस्मकी है| अगर उसका मूल सच्ची 
ताकतमे न हो, तो महाससाके लिए सबसे अच्छी और ईमानदरीकी बात यह होगी 
कि वह एसी घोषणा करके अपने व्यवहारमें आवश्यक रहोबद्ल कर छे। 


अब तक यानी सत्रह् साठ तक अहिसापर अमल कर लेनेके बाद महासभाको 
इतनी सामथ्थ तो हो ही जाना चाहिए कि वह कुछ हजार नहीं बल्कि छाखो ऐसे 
स्वयंसेवकोंकी अहिसक सेना खड्टी कर सके जो उन सब अवसरोपर काम आ सके 
जिनके लिए कि पुलिस और फौजकी जरूरत पड़ती है। इस प्रकार हमारी स्थिति 
ऐसी होनी चाहिए कि शान्ति-स्थापनाके लिए मरने वाले एक वीर गुप्ता ही नहीं 
बल्कि सैकड़ो सामने आ सके ओर अहिसक सेना हथियार बन्द सैनिकोकी तरह 
न केवल दंगेके वक्त बल्कि शान्तिके समय भी काम करे । ये सैनिक बराबर ऐसी 
रचनात्मक हलचलोमे रहेंगे जिनसे कि दंगोका होना ही नामुमकिन हो जाय। 
साथ द्वी जिस प्रकार सेनाको किसी भी जरूरतके लिए तैयार रहना चाहिए उसी 
प्रकार उत्तका यह फर्ज होगा कि वे विविध जातियोको सम्मिलित करनेके अवसर 
ढूँढते रहें, शान्तिका प्रचार-कार्य करते रहें, ऐसी हछचछोमे छगे रहें जिससे अपने 
मुहल्ले या डिवोजनके हरेक मदे-ओरत-बच्चेसे सम्पर्क बना रहे, और भीड़के क्रोधको 
शान्त करनेके लिए पर्याप्त संख्यामे अपने प्राणोकी आहुति देनेके लिए तैयार रहें.तों 
दंगोको हमेशाके लिए समाप्त कर देंगे। जान-बूझकर भीड़के क्रोधका शिकार होने वाले 
कुछ सौ तरुण स््री-पुरुषोकी आहुति ऐसे पागलूपनका मुकाबला करनेके लिए, पुलिस 
और फौजके प्रद्शनकी वनिस्वत निश्चय ही किसी भी दिन एक सस्ता ओर 
बहादुराना उपाय ही होगा | के 


यह कहा जाता है कि जब हम स्वाघीनता प्राप्त कर छेंगे तब दंगे तथा 

अन्य ऐसी वाते नहीं होगी। लेकिन मुझे ऐसा छंगता है कि स्वतंत्रताकी लड़ाईके 
दर्मियान अगर हम अहिंसात्मक कायके तत्त्वको अच्छी तरह समझकर हरेक 
कल्पनोय परिस्थितिमें उसका इस्तेमाल न करें तो हमारी यह्‌ आशा थोथी ही 
होगी। जिस हद तक कि कांग्रेसी मंत्रियोंको पुलिस या फौजका सहारा लेना पड़ा 
है, उस हृद्तक, मेरो रायमे, हमें अपनी असफलता मंजूर करनी ही चाहिए। 
क्योंकि दुर्माग्य वश यह बिलकुल ठीक है कि मंत्री छोग इसके सिवा छुछ कर द्वी 
नहीं सकते थे । अतः मेरो ही तरह अगर हरेक काग्रेसवादी और कांग्रेस-कार्य- 

गुरर 


् 
कक 
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समिति भी, यह सोचते हों कि असफल हुए हैं, तो मै चाहूँगा कि वे इस बातपर 
विचार करे कि हम असफल क्‍यों हुए। 

हरिजन-सेवक 

२६ माच, १६३८ 


शान्ति-सेनाकी शर्तें 


कुछ समय पहले मैंने एक ऐसे स्वयंसेवकोंकी सेना बनानेकी तजबीज रखा 
थी जो दंगों, खासकर साम्प्रदायिक दंगोंको शान्त करनेमे अपने प्राणों तकको बाजी 
छगा दें। विचार यह था कि यह सेना पुलिसका ही नहीं बल्कि फोज तकका स्थान 
ले ले। यह बात बड़ी महत्वाकांक्षापूण मालूम पड़ती है। शायद यह असम्भव भी 
साबित हो। फिर भी, अगर कांग्रेसकोी अपनी अहिसात्सक लड़ाईमे कामयाबी 
हासिल करनी हो, तो डसे ऐसी परिस्थितियोंका शान्ति-पूषंक सुकाबछा करनेकी 
अपनी शक्ति बढ़ानी ही चाहिए। साम्प्रदायिक दंगे राजनीतिक द्माग वालोके द्वारा 
खड़े किये जाते हैं। जो छोग इनमें साग लेते हैं उनमेसे ज्यादातर उन्हींके प्रभावमे 
रहते हैं । इन भट्ठे साम्प्रदायिक दंगोको शझ्ान्ति-पूवक रोकनेके उपाय निकालना 
कांग्रेसियोकी बुद्धिसे परेकी बात निश्चय ही नहीं होनी चाहिए। यह मे विना 
इस बातका कोई खयाल किये कहता हूँ कि कोई साम्प्रदायिक समझौता हो यान 
हो । यह नही हो सकता कि कोई दर हिसात्मक साधनोंसे जबरदस्ती समझोता 
कराये, ऐसा समझौता सभंव सी हो तो उसके उस कागज की इतनी भी कीमत न 
होगी, जिसपर कि वह शायद लिखा जाय । क्योकि ऐसे समझोतेके पीछे आपसको 
समंझदारीका कोई बल नहीं होगा । नतीजा यह होगा कि समझौता हो जानेके बाद 
भी यह आशा करना बहुत बढ़ी वात होगी कि कोई साम्प्रदायिक दंगा कभी होगा 
हो नहीं। 


इसलिए हमें देखना चाहिए कि जिस शान्ति-सेनाकी हमने कल्पना की है 
उसके सद्स्योकी क्‍या योग्यताएँ होनी चाहिए 
(१) शान्ति-सेनाका सदस्य पुरुष हो या सत्री, अहिसामें उसका जीवित 
विश्वास होना यह तभी सम्भव है जब कि ईइवरमें उसका जीवित विश्वास हों। 
अहिंसक व्यक्ति तो ईश्वरंकी पा और शक्ति चगेर कुछ कर ही नहीं सकता ) इसके 
बिना उसमें क्रोष, भय और वदलेकी भाषना रखते हुए मरनेका साहस नहीं होगा । 
र२३ 
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ऐसा साहस तो इस श्रद्धासे ही आता है कि सबके हृदयोंमे ईइवरका निवास है और 
ईइवरकी उपस्थितिमे किसी भी भयकी जरूरत नहीं। ईश्वरकी सर्वव्यापंकताके 
ज्ञानका यह भी अथ है कि जिन्हें बिराधी या गुण्डे कहा जा सकता हो उनके प्राणोंका 
भी हम खयाल रक्खें । यह इरादतन दृस्तन्द्ाजी उस समय मनुष्यके क्रोधको शान्त 
करनेका एक तरीका है, जब कि उसके अन्द्रका पशु-भाव उसपर हाबी हो ),, _ 


(२) शान्तिके इस दूतमें दुनियाँके सभी खांस-खास धर्मोके प्रति समान श्रद्धा 
होना जरूरी है | इस प्रकार अगर बह हिन्दू हो तो वह हिन्दुस्तानमे प्रचलित अन्य 
धर्मोका आदर करेगा। इसलिए देशमे माने जानेवाले विभिन्न धर्मोंके सामान्य 
सिद्धान्तोंका उसे ज्ञान होना चाहिए । 

(३) यह काम अकेले या जत्थोमें हो सकता है | इसलिए किसीकों संगी- 
साथियोके लिए इन्तजार करनेकी जरूरत नहीं, फिर भी आदमी रवभावतः अपनी 
बस्तीमेंसे कुछ साथियोंको दृढ़कर स्थानिक सेनाका निर्माण करेगा | 

(४) शान्तिका यह दूत व्यक्तिगत सेवा ढ्वारा अपनी बस्ती या किसी चुने हुए 
क्षेत्रमें ठोगोके साथ ऐसे सम्बन्ध स्थापित करेगा जिससे जब उसे भद्दी स्थितियोमें 
काम करना पड़े तो उपद्रवियोके लिए बह बिछकुछ ऐसा अनजबी न हो जिसपर वे 
शक करें या उन्हें नागवार मालूम पढ़े । 

(७५) यह कहनेकी जरूरत ही नहीं कि शान्तिके छिए काम करनेवाछोंका 
चरित्र ऐसा हाना चाहिए जिसपर कोई अंगुछी न उठा सके और वह अपनी निष्प- 
क्षताके लिए मशहूर हो | 

(६) आम तौरपर दंगोसे पहले तूफान आनेकी चेतावनी मिल जाया करती 
है। अगर ऐसे आसार दिखायी दें तो शान्ति-सेना आग भड़क उठने तकका इन्त- 
जार न कर तभीसे परिस्थितिको सम्हालनेका काम शुरू कर देगी जबसे कि उसकी 
सम्भावना दिखायी दे । 

(७) अगर यह्‌ आन्दोलन बढ़े तो कुछ पूरे समय काम करनेवाले काय कर्त्ता- 
ऑका इसके लिए रहना अच्छा होगा, लेकिन यह बिलकुल जरूरी नहीं कि ऐसा हो 
ही। खयाछ है कि जितने भी अच्छे ख्री-पुरुष मिलू सकें उतने रक्खे जाँय, लेकिन 
वे तभी मिल सकते हैं, जब कि स्वयंसेवक ऐसे लोगोमेंसे मिलें जो जीवनके विविध 
कार्योमे छगे हुए हो, पर उनके पास इतना अवकाश हो कि अपने इल्हकोमें रहनेवाले 
लोगोके साथ मत्रताके सम्बन्ध पैदा कर सके तथा उन सब योग्यताओको रखते हो 
जो कि शान्ति-सेनाके सदस्यमे होनी चाहिए । हि 

(८) इस सेनाके सदृस्योको एक खास पोशाक होनी चाहिए जिससे काहांचरसें 
उन्हें विना कठिनाईके पहचाना जा सके |, 
ये सिफ आर सूचनाएँ है | इनके आधारपर हरेक केन्द्र अपना विधान बन; 

है 


सकठा है ! ह 
चर 


साम्प्रदायिक समस्या 


कहीं कोई मूठी स्मोदें न बाँध बैठे, इसलिए कायकर्त्ताओंको मु यह चेता- 
बनी जरूर दे देनी चाहिए कि शान्ति-सेनाके नि्मौणमें में कोई अमछो भाग न ले 
सकूँगा | इसके लिए मेरे पास न तो वैमा स्वास्थ्य, शक्ति, और न समय ही है। 
मेरे लिए तो आज उन्हीं कामोंको करना भारी पड़ रहा है. जिन्हें छोड़नेकी मुझ 
हिम्मत नहीं होती । मै तो केवल चिट्टी-पत्नी या लिखोके द्वारा ही रास्ता दिखा सकता 
या सूचनाएँ दे सकता हूँ । इसलिए जो छोग इस विचारको पसन्द करें और अपनेमे 
इसे करनेकी योग्यता महसूस करें, खुद उन्हींकी यह काम उठाना चाहिए । यह मैं 
जानता हूँ कि इस प्रस्तावित शान्ति-सेनाको सम्भावना खूब है ओर यह विचार एसा 
है जिसपर बड़ी अच्छी तरह अमर किया जा सकता है । 
हरिजन-सेवक 


श्८ जून, १६१८ 


सात शिकायतें 


एक मुसलमान मित्र छिखते हें:-- 

“आपको यह सुनकर छुख होगा कि मेरे सूवेमें हालत बदसे बदतर हो गयी है। 
मुसलमान इससे बहुत ज्यादा क्षुब्ध हैं और चाहते हैं कि आप इस तरफ फौरन ध्यान दें । 
हमने युद्धनसमिति बना ली है ओर आपके सत्य-अहिंसाके रास्तेपर चलकर अपनी इन 
शिकायतोंको दूर कराना चाहते हैं:--- 

१--सरकार “विद्यामन्दिर! की योजनापर डटी हुई है। 

२--मादरी जबानकी परिभाषा उस इलाकेको मातृभाषाके रूपमें की गयी है, 
जिसे हिन्दी श्रौर मराठी भाषा-भाषियोंके रूपमें बाठा गया है | इस तरह उदृका बॉयकाट 
कर दिया गया है | 

३--डदू स्कूलोंका निरीक्षण पहले सिफ उदृूंदा इन्सपेक्टरोंके द्वारा हुआ करता 
था, लेकिन अब उस तरीकेको बन्द कर दिया गया है। 
हे ४--असेम्बलीकी स्वीकृत जबानोमे उद् या हिंन्दुस्तानीकों भी शामिल करनेकी 
मेरी तस्मीम गिरा छी गयी । 

५४--यूनिदर्सिटीमे मुखलमानोको प्रतिनिधित्व देनेके लिए मैने यूनिवर्सिटी बिल 
पेश किया था वह रद्द हो यया ! 

ब्रश 
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६--माननीय वियाणीजीने चान्दूर ( बरार ) में एक कान्फरेंस की थी, जहाँ 
जुम्मेकी नमाजके वक्त मस्जिदके सामनेसे बाजा बजाते हुए उनका जुलूस निकाला गया 
और भण्डेकी पूजा की गयी | 

७--सरकारी सक्यूलर द्वारा आपको “महात्मा” लिखना जरूरी करार दिया 
गया है, आपके जन्म-दिनको सरकारी छुट्टीका दिन ऐलान किया गया है और नतीजा इसका 
यह हुआ कि अमरावतीके लोकल वोडोने आपकी मूर्तिका जुलूस निकालने ओर उसकी 
पूजा करनेके हुक्म जारी किये हैं | गाधीजी, आप मुझे यह कहनेकी इजाजत देगे कि हम 
बुतपरस्त ( मूर्तिपूजक ) नहीं हैं और आपको न तो महात्मा मानते हैं, न मजहबी और 
राजनैतिक नेता ?” रण 


शिकायतें कैप्ती भी क्यों न हो, अगर पत्र-छेखक और उनके अल्लुयायी सत्य- 
अहिंसाका रास्ता अख्यतार करेंगे तो कोई बुराई न होगी और उन्होंने जो कारवाई 
सोची है उसके अन्तमे दोनों पक्ष परस्पर अधिक नजदीक आ जायेंगे और गलतफह- 
मियोंका जाल छिन्न-मिन्न हो जायगा। 

जहॉतक शिकायतोंका सम्बन्ध है, पतन्न-प्रेषक तथा दूसरे जो लोग मुझसे 
अप्तम्मव बातकी आशा करते हैं उन्हें मुझको यह चेतावनी देनी होगी कि अच्छाई 
और सद्भावनाकी वृद्धिके लिए मैं जो भी प्रभाव डाल सकूँ वह डालछनेके लिए हमेशा 
तैयार हूँ, मगर मेरे सामने जब भी भारी मर्यादाएँ हैं । हरेक के ग्रेसी मंत्रीके खिलाफ 
होनेवालो हरेक शिकायतकी जॉच करनेका बोशझ्न अगर में अपने अपर ले छेँ तो, दो 
दिन भी जिन्दा नहीं रह सकता । यह काम तो वर्किंग कमेटीके बनाये हुए पार्लि- 
थामेण्टरी बोडका है। 

लेकिन इन शिकायतोके बारेमे आम तौरपर मै यह कह सकता हैँ :-- 


(--विद्यामन्द्रिको योजनाके बारेमें जहॉतक मुर्े पता है, सु्के उसमे कोई 
खराबी नहीं दीखती । यह मै जानता हूँ कि “मन्दिर” नाम पर कुछ मुसलमानोंने 
एतराज किया है। लेकिन शुक्लजी ( मध्यप्रान्तके प्रधान मत्नी ) ने यह स्पष्ट कर 
दिया है कि मुसलमान छड़के या उनके अभिभावक सिफे इसलिए इन स्कूलोमे पढ़े 
सकते हैं जिनका अरबी नाम न होगा । मगर यह निश्चित रूपसे ऐसा मामला है 
जिसपर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। क्योकि मन्दिर शब्दका एकमात्र धार्मिक 
महत्व ही नहीं है । जब इसके साथ कोई गुणबाचक विशेषण हो तो उसका मामूली 
अथ मकान ही होता है, और शब्दका ऐसा उपयोग एक आम वात है । 

२--द्रअसल क्या हुआ, यह में नहीं जानता | लेकिन किसो इलाकेकी माठ- 
भाषा निश्चित रूपसे वही होती दे जिसे कि वहाँके बाशिन्दे आम तौरपर 
वोल्ते है । ली कि 

४“ - इईं->डद था हिन्दुस्तानीकों स्वीकृत करनेक्री तरमीम॑का ज़हदो्तक सवाल दै, 
उसके गुण-दोपोका सुर्े कोई इल्म नहीं है । गम ० व 


४२६ 
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४--उर्दंके इन्सपेक्टरोंको अगर इसलिए हटाया गया है कि वे खाली उद 
ही जानते हैं तो जाहिरा तौरपर यह गलती ही माह्म पढ़ती है। 
५--यही बात यूनिवर्सिटी बिलकी भी है। 


६--जुम्मेकी नमाजके वक्त अगर मस्जिदके सामने बाजा बजाया गया तो 
यह सचमुच गलती थी । लेकिन इस इछजामको साबित करनेके लिए बहुत जोरदार 
प्रमाण चाहिए । 


. ७--यह ऐसी शिकायत और एक ऐसा दावा है कि इन दोनों ही बातोमे 
मैं आपसे सहमत हूँ। 'महात्मा' शब्दको सरकारी स्वीकृति देना गछतोी है। जैसे हो 
यह बात मेरे सामने आयी, मैंने इसका विरोध किया था | और मेरे नामके पहले 
'भहात्मा' शब्द बिछुकुल न लगानेके लिए अगर कोई आन्दोलन हो तो में उसका 
समर्थन करूँगा। क्योकि मेरा नाम तो किसी विशेषणके बिना ही मीठा छगता है | 
इस विशेषणसे तो अक्घर मुझे बड़ा कष्ट होता है--खासकर जब कि हिंसा या 
असत्य, सिगरेट या शराब अथवा नकछो खादीकी बिक्रीको बढ़ानेके लिए इसका 
उपयोग किया जाता है, तब तो बिच्छूकी तरह यह मुझे काटता है । मेरे जन्म-दिनिको 
सरकारी तातील घोषित करनेकी गिनतो दृण्डनीय अपराधोसे होनी चाहिए । अपने 
“ जन्मदिनिका सिफ एक उपयोग मैंने पसन्द किया है और वह खूब कतायी या ऐसी 
ही कोई राष्ट्रीय सेवा। यह दिन तो काम ही कामका होना चाहिए, खेलकूदका 
नहीं। यह तो मैं कल्पना हो नहीं कर सकता कि कोई छोकल बो्ड ऐसी मूखंता 
करेगा कि मेरी मूर्त्तिका जुल्स निकालने और उसकी पूजा करनेका हुक्म जारी 
करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि पत्र-प्रषककी मिली हुई यह खबर बिलकुछ गलत 
होगी। मेरा तो ख्याल है कि ऐसे हुक्म निकालना कानूनन भी ठीक नहीं है। 
जहाँतक मुझे महात्मा या नेता न माननेका सवाल है, मै पत्र-प्रषककोी इसके लिए 
धन्यवाद देता हूँ क्योकि नेतृत्वकी--फिर वह मजहवी हो या राजनैतिक--मैने 
ख्वाहिश ही नहीं की है । 
हरिजन-सेवक 
१५ अक्तूबर, १६१८ 


“मिस्टर और एसक्वायर' : 
बनाम हे 
श्री, मौलवी, मोलाना, जनाब आदि 


कुछ मित्रोने मुझसे कहा कि बम्बईमे श्री जिन्नासे मिलनेके लिए जानेसे पहले 
मैंने जो वक्तव्य दिया था, उसमें 'जिन्ना? के पहले श्री” रखनेसे उन्हें जरूर बुरा 
लगा होगा। मैं इससे पशोपेशमें पड़ गया और कहा कि अगर उन्हें बुरा छगता तो 
बह शिष्टताके साथ मुझे इसका इशारा कर देते, ताकि मैं उनसे माफी मांग छेता 
और फिर उसी विशेषणका प्रयोग करता जो उन्हें सबसे ज्यादा पसन्द होता । पाठकों- 
को याद होगा कि असहयोग जब जोरोंसे चलछ रदह्दा था, उन दिनो "मिस्टर! और 
“एसक्वायरः का प्रयोग कांग्रेसजनों और राष्ट्रीय अखबारोंने छोड़ दिया था और 
धर्मका कोई भेदभाव किये बगेर सबके लिए अधिकतर "श्री? का ही प्रयोग किया 
जाता था। यह रिवाज अब यद्यपि बहुत कुछ कम हो गया है, पर मैंने इसको कभी 
नहीं छोड़ा । क्योंकि अपनी बुरी आदतके सिवा, बल्कि मैं कहूँगा कि अपनी दास- 
मनोदृत्तिके बगेर, भारतीय नामोके आगे या पीछे हम “मिस्टर! और 'एसक्वायर' का 
प्रयोग कभो न करते । यूरोपमें कोई अंग्रेज किसी विदेशी नामके साथ कभी "मिस्टर! 
या 'एसक्वायर” नहीं लगाता, बल्कि उनके अपने-अपने देशोंमें प्रचलित विशेषणोका 
ही प्रयोग करता है। इस प्रकार हिटरूरकी कभी मिस्टर” नहीं कहा जाता, वह तो 
हर हिटलर ही कहलाता है। इसी प्रकार मुसोलिनोके साथ मिस्टर” या हर! के 
बजाय 'सिन्योर” ही छुगाया जाता है। नामके आगे-पीछे छगानेके अपने विशेषणकों 
हमने क्‍यों छोड़ दिया होगा, यह मैं नहीं जानवा। छेकिन प्रचलित आदतसे एक 
क्षणके लिए भी अलग होकर विचार करें, तो हमें माल्म पड़ जाना चाहिए कि 
भारतीय नामोके आगे या पीछे मिस्टर” और एसक्‍्वायर” का प्रयोग बढ़ा 
हास्यास्पद छगता है। 
सगर यह बात मुझे माननी होगी कि आपसके सन्देहके इन दिनोमें मुसरू- 
मान नामोके पहले 'श्री” का प्रयोग शायद हमारे मुसलमान दोस्तोको अच्छा न 
लगे | मुसलमान मित्रोके साथ मैंने इस वारेमे वात-चात की है। उन्होने कह्दा कि 
साधारणतः 'मौल्यी” शब्द इसके लिए काम आता है। दक्षिणमे मैंने अक्सर 
“नाव! का प्रणेग होते देखा है। जो भो हो, मैं यह फह सकता हूँ कि हिन्दुस्तानी 
मुसछमानोके सामोके पहले श्री! शब्दका प्रयोग करनेमें उनके प्रति आधिशावक 
प्रित्रताझे सिवा मेरे ससमे और कोई भाव नहीं रहा है । सुझे तो जब कोई मिस्टर: 
कद्दता है सो पढ़ी झुँसठी आती है। हिन्दुओमें प्रचलित प्रथा तो चामके अन्दर 
ब्श्ट 


साम्प्रदायिक समस्या 


जी' का प्रयोग करने की है। साहब? भी जी? का ही पर्यायवाची है। मुझे याद 
है कि स्वर्गीय हक्रीम अजमलखोको सें हमेशा हकीमजी कहा करता था । कुछ 
मुसलमान मिन्नोने मुझसे कहा कि मुसछमान 'साहब” को ज्यादा पसन्द करेंगे। 
इससे पहले मुझे इस तरजीहका कोई पता नहीं था। लेकिन इस संशोधनके बादसे 
अनजाने “जी? का प्रयोग हुआ हो उसके अछावा, मैंने उन्हें हमेशा हकीम साहब 
ही कहा | 'मि०” अजमछ खाँ तो मैं उन्हें भपमी नंगी पीठपर भीगे हुए बेंतोकी 
मारके डरके सामने भी नही कह सकता | माहछ्म यह होता है कि अंग्रजी शिक्षा 
पानेके बाद ही हम 'मिस्टर! और 'एसक्वायर' बने है !!] क्या इस सॉँचेमें ढले 
हुए पाठक भारतमे प्रचलित शुद्ध नामोंकी सूची देकर मुझे भोर मेरे जैसे आद 
मियोंकी मदद करेंगे ! 


हरिजन-सेवक 5 
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हिन्द.मुस्लिम-एकता । 


स्व० मौलाना शौकतअलीके स्मारकके बारेमे मैंने कई तजबोीजें पढ़ी हैं। 
ज्यों ही मुझे मौलानाकी मृत्युके बारेमें मालूस हुआ, जिसको कि अभी बिल्कुल हो 
आशा नहीं थी, मैंने कुछ मुसलमान मित्रोको उनके साथ अपने अन्तस्तऊकी समचे- 
दना प्रकट करते हुए लिखा | उनमेसे एक मिन्नने लिखा है-- 

“सच्ची ओर स्थायी हिंदू मुस्लिम-एकताकी कितनी तात्कालिक श्रोर सख्त जरूरत 
है, इस विषयमे किसीकी दो रायें हो ही नहीं सकतीं। ओर जितनी ही जल्द यह एकता 
होगी, उतना ही सबके लिए, द्वितकर होगा | इस मामलेमें देरी करनेसे गर्म्म,र चिंताकारक 
परिणाम हो सकते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज जो हालत है 
उससे अत्यन्त भयानक स्थिति आ सकती है, जिससे मो० शौकतअञ्नली अपने खास दगसे 
सच्चा हिन्दू मुस्लिम समभोता करानेके लिए. सचमुच चिंतित थे। स्वर्ग उनकी श्रात्माकों 
यह जानकर कि उनका एक जीवन उद्देश्य आखिरकार पूरा हा गया जितनी शान्ति मिलेगी 
उतनी किसी दूसरे कामसे नहीं। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्हें कि इसमें सन्देंह हो 
* लेक्नि मौलानाको उनका दिमाग क्सि तरह काम क़रता था इसको अच्छी तरह जानकर 
जैसा कि में उन्हे जानता था, मैं भरोसेके राथ इस बातकी ताईंद कर उक्ता हैँ! 

ब्श्९ 


गाधीजी 


कभी-कभी जो वे जोशमे आकर खिछाफ बोल जाते थे, उसके बावजूद मौलांनाके 
दिलमे एकता और शान्तिके छिए वही तमन्ना थी जिसके लिए कि वह खिलाफतके 
दिनोंमे बड़े मोहक ढंगसे बोछते व कास करते थे। मुझे इसमे कोई शक नहीं कि 
उत्तकी यादगारसें हिन्दू और मुसलमान दोनों ही कौमोका एकताके लिए किया हुआ 
संयुक्त निश्चय ही सबसे सच्चा स्मारक होगा-खाली कागजी एकताका निशरचय 
नहीं, बल्कि दिली एकताका, जिसका आधार शक ओर बेएतबारी नहीं, बल्कि 
आपसका विश्वास होगा। कोई दूसरी एकता हमे नहीं चाहिए, और बगैर इस 
एकताके हिन्दुस्तानके लिए सच्ची स्वतन्त्रता भी हासिल होनेकी नहीं । 


हरिजन-सेवक * 
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हिन्द-सुस्लिम एकता हं 


शिमलाकी मेरी पिछली यात्राके दर्मियान मेरा ध्यान इस बातकी ओर 
आकर्षित किया गया कि कुछ कॉमसी अखबारोसे 'झुस्लिम छोग” और उसकी कार- 
वाइयोकी ऐसी आलोचना की जा रही है जिससे कि कट्ठता बढ़ रही है । ऐसी कोई 
आलोचना मेरे देखनेमें नहीं आयी है | इसका कारण शायद यही है कि अखबारोंको 
मैं पढ़ता नहीं, रोज सरसरी तौरसे उन्हें चंद मिनट देख -भर लेता हूँ । पर अगर 
ऐसी शिकायतके लिए कोई आधार हो, तो उसे हटा देना चाहिए । मुस्लिम छीग एक 
महान सस्था है| उसके अध्यक्ष एक जमानेमें एक उत्कट कॉम्रेसमैन माने जाते थे। 
कॉम्रेसको उनसे वहुत आशा थी । छाडे विलिगडनके साथ जिस बहादुरीसे वे लड़े 
थे, उसे-हम भूल नहीं सकते | बम्बई काँस सका ' 'जिन्ना हाल” कॉग्रसके अर्थ किये 
गये महान प्रयत्रोका एक स्थायी स्मारक है और कॉम्रसजनो द्वारा की गयी उनकी 
सेवाओंकी कद्रका एक चिह्न है। लीगमे ऐसे अनेक सदस्य हैं जो चिरस्मरणीय खिलाफतके 
दिनोंमे कॉग्रेसके साथ पूरे दिछसे थे | मेरा ऐसा ख्याल नहीं है कि ये दोस्त अपने 
कलके कार्यकर्ताओके प्रति अपने दिलोमे इतनी कट्ठुता रख सकते हैं, जैसा कि उनके 
आजके भाषणों और लेखोंसे जाहिर होता है। इसलिए कांग्रसमेन और कॉम सी 
अखबार आज लीग या उसके सदस्योके प्रति कड्डता जाहिर करते हैं तो यह उनको 
सुनासिव नहीं । लीग और उसके सदस्योके साथ पेश आनेमे कांग्रेसकी अदविसा- 
नोतिको कांग्रेसलनोके भाषणों, लेखों और कार्योपर आसानीसे नियंत्रण कर 
देना चाहिए । पे हद 

२६5 


साम्प्रदायिक, समस्या 


उन्हें दृढ़तापूबक यह विर्वास और आशा करनीं चाहिए कि जल्दी या देरसे 
और सेरे ख्यालसे तो जल्दी द्वी--साम्प्रदायिक एकता, ऊपरी या बनावटी नहीं 
बल्कि सब्ची और पायेदार एकता, होनेवाली है। मरहूम मौछाना शौकतअलीके 
पुत्र जाहिद, जो शिमलामें मुझसे मिले थे, कहते थे--/हमे हर्गिज नहीं लड़ना 
चाहिए | पानीसे खून कहीं ज्यादा गाढ़ा होता है | हम सब एक हो खूनके हैं | एकताके 
लिए आप जरूर कोशिश कीजिए |” 


यात्राके दरमियान दूसरे मुसलमान दोस्तोने मुझसे कह्य-एकताके लिए आप 
जरूर जतन करे | इस कामको आप ही कर सकते हैं। अगर आपके जीते जी एकता 
न हुई तो फिर खुदा ही मददगार है।” इसी तरहका संदेश एक दूसरे महान 
मुसलमानने भी मुझे भेजा है। 


हो सकता है कि यह सब मेरे दावेकी सूठी तारीफ हो पर मैं यह जानता 
हूँ कि यह मुझे विनम्र बनातो है। क्‍या अच्छा होता कि मेरे इतने तमाम मुसछमान 
दोस्तोंने सचाईके साथ जो आशा जाहिर को है उसे पूरी करनेकी ताकत ईश्बरने 
मुझे दी होती । मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब 
कि में इस एकताके छिए चिंतन और प्रार्थना नहीं कर्ता | दोनो कौमोके बीचमें आज 
जो इतनी ज्यादा कठ्ुुता और कशमकश मुझे; छाचार बनकर देखनी पड़ती है इसका 
कारण इच्छा या प्रयक्षका अभाव नहीं है। मैंने यह आशा नहीं छोड़ी है कि न सिफे 
हिन्दुओ और मुसलूमानोके बोच बल्कि तमाम कौमोके बीच, जो कि भारतको एक 
राष्ट्र बनाती हैं, राध्वी एकताको स्थापना देखनेके लिए में जीवित रहूँगा। अगर 
जसे पानेका रास्ता मुझे मालूम होता, तो मे यह जानता हूँ कि उसको--फिर वह 
कितना ही कठिन ओर कटीछा क्‍यों न हो--इच्छा और शक्ति मुझमें है। में यह भी 
जानता हूँ कि सबसे कम दूरोका और सबसे निर्चित साग्गें अहिंसाका है। कुछ 
मुसलछमान मित्र सुझसे कहते हैं कि मुसलमान खालिस अहिसाको कभी स्वीकार 
नहीं करेंगे । उनका कहना है कि मुसलछमानोके लिए हिसा उत्तनी ही ज्ञायज और 
जरूरी है जितनी कि अहिसा। इन दोनोका इस्तेमाल परिस्थितियोपर निभर करता 
है । दोनोके जायज होनेका ओचित्य साबित करनेक्रे लिए कुरानका प्रमाण देनेको 
जरूरत नहीं । यह भलीभोॉति जाना-माना माग है जिसपर कि युणगोसे दुनियाँ चछत्ती 
आ रहो है| ससारमे खालिप हिसा जैसी कोई चीज नहीं है । छेकिन मेंने बहुतसे 
मुसलमान दोस्तोसे सुना हे कि कुरान अहिसाके उपयोगकी शिक्षा देता है! क्षमाक्रो 
उसने बदलेसे ऊवा माना है। इस्छाम लफ्जके मानी ही अमनके हैं और अमन या 
शान्तिका नाम अहिसा है | वादशाह खानने, जो एक पक्के मुसलमान हैं और नमाज 
पढ़ने और रोजा रखनेसे कभी नहीं चूकते, अहिसाको वतोर धम्मके पूरी तरह 
अपना लिया है। ऐसा कहना कोई जवाब नहीं कि वह अपने इस अकीदापर पूरा 
अप्तर नहीं करते । में जानता हू और मेरे-लिए यह शर्मकी बात हैँ कि अप्त तो 
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जैसा चाहिए वैसा मैं भी नहीं करता। हमारे कार्योंमें अगर अन्तर है तो वह 
प्रकारका नहीं, मात्राका है। लेकिन अहिंसाके बारेमे कुरान-मजीदकी दुलोल अस्थ[- 
नीय है, भेरे दावेके लिए वह जरूरी नहीं । 
में यह मानता हूँ कि अहिसाके पूरे अमछके लिए केवल एक पक्षका उसमें 
विश्वास करना जरूरी है। सचमुच अगर दोनो पक्ष उसमे विश्वास और उसपर 
अमल करें, तो न तो इसमे उसकी कोई तारोफी है और न उसके प्रदृ्शनकी जरूरत । 
एक दूसरेके साथ सब अमनसे रहें इसके लिए प्रयत्न करना सबसे कुदरती चोज है। 
लेकिन अहिंसाके अमलमे जो सौन्दय निहित है उसक़ा छाभ किसी पक्षकों नहीं 
मिलता | दुर्भाग्यसे आज वे हिन्दू जो अपनी अयोग्यतापर अफसोस करते हैं 
बड़े शोकसे इस फनको सीख लेना चाहते हैं। में इसे हिंसाकी कछा नहीं कहेूँगा, 
यह कि जिसे वे मुस्लिम-हिंसाके रूपमे बयान करते है उससे बराबरी कर सके। 
और अगर दोनो पकश्चोको हिंसाके इस्तेमालमे बरावरीसे मुकाबिछा करने छायक 
बनकर मुल्कमे शान्तिकी स्थापना करनी है तो मैं यह जानता हूँ कि ऐसी शान्ति 
मेरे जीवन-कालमे यहाँ आने की नहीं, और अगर आयो तो उसे देखनेकी मुझे चिन्ता 
नहीं करनो चाहिए। वह शांति तो शस्म-बछपर आधार रखनेवाली शांति होगी, 
जो किसी भी क्षण भंग हो सकती है। यूरोपमें इसी तरहकी शांति रहो है ऐसी 
शांतिसे हमे बेजार कर देनेके छिए क्या यूरोपका वर्तमान युद्ध काफी नहीं है ! 
जो मुसलमान मित्र मुझसे बहुत आश्ञा रखते हैं, वे शायद अब मेरी इस 
मम वेदनाको समझ गये होगे कि मैंने जो सख्त कोशिश की है और अब भी कर 
रहा हूँ उसके बावजूद मैं वह अमन व एका हासिल न कर सका। उन्हें यह भी 
देखना चाहिए कि सेरा मुख्य काम कम-से-कम हिन्दुओको यह सिखा देना है कि 
वे अहिंसाकी कछा सीख लें, जबतक कि में मुसछमानोको उस स्थितिपर न छा सके, 
जिसे कि अछी-बन्धुओ और उनके साथियोने खिलाफतके द्नोमें अख्तियार किया 
था। वे कहा करते थे--“हमारे हिन्दू भाई हमारे डुकड़े-डुकड़े भी कर डाछ, तब 
भी हम उनसे प्रेम करेगे। वे हमारे सगे भाई-बन्घु हैं ।”” मरहूम मौछाना अब्दुल बारी 
कहा करते थे--“हिन्दुस्तानके सुसठमान उस बेद्रेग और बिला शर्त मददको कभी 
भूलनेको नहीं, जो हमारी तवारीखके इन नाजुक दिनोमें हिन्दुओने हमे दी दे ।” 
मुझे इसका विश्वास है कि इन दिनोके हिन्दू और मुसछमान दोनो ही आज भी 
वही हैं, जो कि वे तब थे। लेकिन जमाना वद्छ गया दै। और जमानेके साथ- 
साथ हमारे अखलाक बदल गये हैं। मुझे इसमे जरा भी शक नहीं कि एक-न- 
एक दिन हमारे दिलोका मेल-मिछाप होगा | आज हमारे लिए जो नामुमकीन-मार्म 
पड़ता दै उसे किसी दिन ईश्वर मुमकोन ता देगा । उसी दिनके लिए काम मैं करता 
हूँ, जीता हैँ और प्रार्थना करता हूँ । 
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हिन्दू-मुस्लिम दंगे 


अगर कोई इस बातका सबूत चाहे कि कांग्रेसकी अहिंसा सचमुच स्थगित 
या निष्क्रिय हिंसा थी, तो इसका हिन्दू-मुस्लिम दगोमें प्रदर्शित प्रभावकारी 
हालाँकि बिलकुछ अनुशासनहीन हिंसाके रूपमे दिया जा सकता है | यदि खिलाफत 
आन्दोलनसे भाग लेनेवाले हजारो हिन्दू-मुसछमान सच्चे दिलसे अहिंसक रहे होते, 
तो आज एक दूसरेके प्रति इतने हिंसापुण न होते जितने कि आजकल वे छगातार 
पाये जाते हैं । और यह भी कहा जा सकता है कि इन दंगोसे भाग लेनेवाले सबको 
गैर-कांग्रेसी करार दे दिया जाय, तो कांग्रसको आम जनताकी संस्था कहना छोड़ 
देना पड़ेगा । क्योकि दंगोमे भाग लेनेवाले हिन्दू और मुसछमान आम-जनतासे ही 
निकलते हैं। फिर इसके अछावा, हम कांग्रेसी सभाओमे यह भी देखते है कि प्रति- 
स्पर्धी कांग्रेसी-एक दूसरेके विरुद्ध भी हिसापर उतर आते हैं। कांग्रेसके चुनावोमे 
दिखाया जानेवाछा अनुशासन-भंग और फरेब ही इस बातका स्पष्ट प्रमाण है कि 
कांग्रेसमे भी हिसा मोजूद है | इसलिए यह कहना कठिन है कि यदि 
अहिसक कांग्रेसी काफी बहुसंख्यामे होते और यदि हिन्दू-मुस्लिम दंगोमे उन्होने 
काफी प्रसावकारी भाग लिया होता, तो वे इन दोनोको बन्द कर सकते थे या कमसे 
कम उन्हें बन्द करनेकी कोशिशसे अपनी जान दे सकते थे। यदि ज्यादातर कांग्रेसी 
सच्चे अहिसक होते, तो मुसठमान भी यह मान जाते कि कांग्र सियोपर मुस्लिम- 
विरोधी होनेका दोष नहीं छगाया जा सकता । कांग्र सियोके लिए इतना ही कहना 
काफी नही है कि उनका रुख बिलकुछ निर्दोष है। मे भले हो कानूनी तौरपर खरा 
उतर जाऊे, लेकिन अगर हिसाकी तराजूपर मेरे कामोको तौछा जाय, तो मैं भी बुरी 
तरह असफल सिद्ध हूंगा | लेकेन अहिसा तो शूरवीर और दृढ़ छोगोकी ही भरहिंसा 
होनी चाहिए। अहिसाकी भावना अतिरिक्त श्रद्धासे उत्पन्न होनी चाहिए। इसठिए 
मैने यह कहनेसे कभी संकोच नहीं किया कि यदि हमारे हृदयोमे हिंसा है तो अपनी 
नपुंसकता छिपानेके लिए अहिसाका चोलछा पहननेकी अपेक्षा हिसात्मक रहना ही 
अच्छा है। नपुंसकताकी अपेक्षा हिंसा ही हसेशा अच्छी है । एक हिंसकसे कभी 
अहिंसक होनेकी उम्मीदकी जा सकती है, लेकित नपुंसकसे केभी ऐसी आशा नहीं 
की जा सकती है । 


हरिजन-सेवक दि 
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बहु-संस्यकॉका फर्जी डर 


यह देखकर द्रअसल डर होंता है कि कॉम्सने जिस घोषणाकी मॉग की है, 
ब्रिटिश अखबार और ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अल्पसंख्यकोके हितोंकी दुह्मई देकर उस 
घोषणाको, मैं कह सकूँ तो, सर्वसाधारणके हितमें रुकवाना चाहते हैं। काँग्रेसने जो 
मॉग रखी है, उसके वजनको अगर अभी अच्छी तरह महसूस न किया गया, तो 
वह घोषणा नहीं होगी । यदि ऐसी कोई घोषणा नहीं होतो, तो काँस्र सियोकी इससे 
निराश नहीं होना चाहिए। जब स्वतंत्रताका योग्य समय आयेगा, वह मिल 
जायगी। लेकिन ब्रिटिश सरकार और उसके दोस्तोके छिए यह अच्छा होगा कि वे 
आसानीसे विश्वास कर लेनेवाली दुनियाँको अल्पसंख्यकोके हितोको दलील देकर 
भ्रुलावेमें न डालें । इमानदारीकी बात तो यह है कि अंग्रज कह दें कि हम अभी 
भारतपर अधिकार रखना चाहते हैं। यह इच्छा उनकी स्वार्भाविक ही है। 
भारतको उन्होने जीता है। अपने विजित देशको कोई तबत्क नहीं छोड़ता जब- 
तक कि विजित छोग सफल विद्रोह नहीं कर छेते या जाग्रतिपूण विवेक द्वारा विजेता 
अपनी जीतपर स्वयं पछताने नहीं छगता अथवा विजित प्रदेशसे विजेताको किसी 
किस्मका भी लाभ होना बन्द नहीं होता | मैंने उम्मीद की थी और अब भी कर 
रहा हूँ कि अंग्रज--जो छड़ाइसे बहुत थके हुए है और वतंमान युद्धमें होनेवाले 
उनन्‍्मादपू्ण कत्लेआमके कारण परेशान हैँ--सब प्रकारके झगड़ोसे, और इसलिए 
सारतकी समस्यासे भी, जल्दीसे जल्दी निर्दिंचत होना चाहते हैं | लेकिन वे तबतक 
पूृणतया निर्दिंचत नहीं हो सकते जबतक कि भारत उनकी गुलामीमे जकड़ा 
हुआ है। 
मै जानता हूँ कि कुछ छोग मुझसे इस कारण रुष्ट हैं कि सैंने यह दावा किया 
है कि काँस स ही एकमात्र ऐसी संस्था है, जो सम्पूण भारतवासियोका प्रतिनिधित्व 
कर सकती है। यह निरा घमंडका ही कल्पना नहीं है। काँग्रेस विधानकी पहली 
धारामें ही यह स्पष्ट है। काँप्र स समस्त भारतकी स्वतंत्रता चाहती है और उसके 
लिए काम करतो है। वह न केवल बहुसंख्यकोकी प्रतिनिधि है और न सिफ अल्प- 
संख्यकोकी । वह तो बिना किसी भेदभावके सबका प्रतिनिधित्व करती है । इसलिए 
जो लछोग इसका विरोध करते हें, उन्हें भी स्वतंत्रताका दावास्वीकृत होनेपर चिन्ताकी 
जरूरत नहीं । जो छोग इस दावेका समर्थन करते हैं, वे कांग्र सके इस दावेकी ताकत 
बढ़ाते हैं । 
ब्रिटेन अब दुनियाँ के सामने ऐसे हिन्दुस्तानियोको ही छानेको कोशिश करता 
रहा है, जो भारतमे त्रिटेनकों शासक और विभिन्न दावेदारोंमे पंच वनाये रखना 
चाहते हैं। ऐसे छे,ग हमेशा रहेंगे । सवाल तो यह है कि क्या मिदेनके लिए यद्द 
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उचित है कि वह भारतपर अपना अधिकार कायम रखनेके लिए हमारे आपसी 
झगड़ोका इस तरह ढिंढोरी पीटता फिरे, अथवा उसके लिए यह उचित है कि वह 
अपनी भूछको महसूप करे और भारतपर खुद अपना शासन-विधान बनानेकी 
जिम्मेवारी डाठकर निश्चित द्वो जाये ! 
ओर, फिर ये अल्पसंख्यक कोन हैं ! धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक 
दृष्टियोसे अल्पसंख्यक गिने जाते हैं। इस तरह मुसलमान ( धार्मिक ), दलित 
श्रेणियाँ ( सामाजिक ), लिवरल, राजे-महाराजे ( राजनीतिक ), प्रोटेस्टेटट ओर 
कैथोलिक ( धार्मिक ), जेव ( सामाजिक ), जमींदार ( राजनीतिक ) अल्पसंख्यक 
होते है। आल्न-इण्डिया शिया-पोलिटिकल-काफ्रेतके सेक्रेटरीका एक पत्र मेरे पास 
आया है, जिसमे शियाओंको एक अछग ही फिरका माननेकी मागकी गयी है । इस 
अजीब गड़बड़झ्ालेमे कौन बहुसंख्यक होनेका दावा कर सकता है ? मुसछमान भी 
कई हिस्प्तोमे बेटे हुए है और इसाइयोका भी यहो हाल है। ऐसे प्रत्येक दलको स्वीकार 
करना ब्रिटिश सरकारकी नोति रही है जो पर्याप्त जोरसे आवाज बुलंद करने छगे 
और दूमरोके लिए कुछ तकलछीफदेह बन जाये | मैंने अल्पसंख्यकोकी यह मनगढ़न्त 
तस्वीर ही नहीं खींची है। यह बिलकुछ असली चित्र है। खुद कांग्रे सका इन सब 
दछोसे, जिनका मैंने जिक्र किया है, वास्ता पड़ा है। मेरी सूची अभी पूरी नहीं है 
यह तो केवछ उदाहरण-मात्र है। इसे बहुत दूरतक लरूम्बा खींचा जा सकता है । 
मैं जानता हूं कि हिन्दुओको बहुसंख्यक कहनेका फैशनसा चल पड़ा है। 
लेकिन हिन्दुत्व भी एक बहुत छचीछा शब्द है। इसकी निद्चिचत व्याख्या नहीं की 
जा सकती । ओर सत्र हिन्दू-मुपछटमानों या इसाइयोकी तरह कोई एक सामराजक 
नहीं है ओर जच कोई व्यक्ति प्रान्तीय घारासम।ओमे बहुसंख्यकोका विश्छेषण करने 
लगता है, तभी यह महसूस होता है कि घारासभा कितन अधिक तथाकाॉथत अल्प 
संख्यकोंका समूह है। दूसरे शब्दोसे, ओर सचमुच भी जहाँतक हिन्दुस्तानका ताल्छुक 
है--यहाँ केवछ राजनीतिक आधारपर ही पार्टियोका संगठन हो सकता है, अल्प- 
संख्यक या बहुसंख्यक साम्प्रदायिक पार्टिया-नहीं वन सकती । वहुसंख्यकोके अत्या- 
चारोका शोर बिलकुछ कृत्रिम आन्दोलन है | 
राजेन्द्रवावूने जवावमे जिन्ना साहबको काग्न स व मुस्लिम छोगके सवाकात एक 
पंचके सुपुदे करनेकी बात लिखी थी। मुझे मालूम हुआ है कि उन्होने इसके जवाबसे 
लिखा है कि मेने यह्‌ सारा मामछा वायसरायके सामने पेश कर दिया है ओर उनसे 
'इस मासलेको जल्दी हाथमे लेनेकी प्रार्थना की है, चूं कि वायसराय ओरे प्रान्तोके 
गवनरोकी विधानके मातहत यह्‌ अधिकार ओर जिम्मेवारी दी गई है कि वे अल्ब- 
संख्यकोके अधिकारों व हितोको रश्ला करे। 


ज़िन्ना साहवने कहा है-- 
“झय यह सारा मामला हिज-ए्सील्सीके विचाराबीन है और वी एक ऐसे 
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योग्य अधिकारी है, जो ऐसे मामलोको अपने हाथमे ले सक्‍्ते है ओर हमारी जरूरते पूरी 
करनेके लिए. उचित कदम उठा सकते है ) वायसराय ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति है, जो उन 
प्रान्तोीके मुसलमानोकों पू्ण सन्‍्तोष ओर आश्वासन दे सकते है जिन प्रान्तोका शासन-सूत्र 
आज काग्रेसी मत्रियोके हाथम है |” 


यह दुभाग्यकी बात है कि जिन्ना साहबने राजेन्द्रबाबूके इस युक्तियुक्त प्रस्तावको 
भो ठुकरा दिया। क्‍या यह मित्रताके बढ़ाये हुये हाथको ठुकराना नहीं है ? कुछ 
भी हो, वायसरायकी जॉच और कांग्रेसी-मंत्रियोके विरुद्ध छगाये गये आरोपोपर 
उत्तके फैसलेके बरखिलाफ कोई व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता । हसे उम्मीद करनी 
चाहिए कि वे शीघ्र ही जॉच करेंगे। मुसछमान अल्पसंख्यक माने जाते हो या 
बहुसंख्यक, उन्तके तथा अन्य सम्प्रदायोके अधिकारों व स्वार्थों, धार्मिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक ओर राजनीतिक हितकी, पवित्र धरोहरकी भांति, इजत व रक्षा करनी 
चाहिए ओर भारतकी स्वतन्त्रतासे इन अधिकारोंकी रक्षामे कोई अन्तर नहीं 
आयेगा | सच तो यह है कि उस समय इन अधिकारोकी रक्षा और भी अच्छी तरह 
होगी, क्योंकि स्वतन्त्रताके घोषणा-पत्रके बनानेसें राष्ट्रके सब प्रतिनीधियों-- 
मुसलमानों ओर अल्पसंख्यकों, वास्तविक या तथाकथित अल्पसंख्यकोका भो 
काफी हाथ होगा। 


एक क्षणके लिए ऋलपना करे कि अगर अंग्रेज एकद्स अचानक हो यहाँसे 
चले जायें और यहाँ शासन करनेके लिए कोई भी विदेशी आक्रान्त न रहे तो क्‍या 
होगा ? यह कहा जा सकता है कि पंजाबी--वे सिकक्‍्ख हो, मुसलमान हो या कोई 
दूसरे हो--सारे हिन्दुस्तानपर जबरन कब्जा कर छेगे | यह भी वहुत सम्भव है कि 
गोरखे पंजाबियोसे मिल जाये। यह भी कल्पना कर छोजिए कि गेर-पंजाबी 
सुसलछमाल पंजाबियोके साथ भारतपर अधिकार करनेके लिए मिल जाते हैं | तब 
कांग्रेसी, जो ज्यादातर हिन्दू है, कहाँ रहँगे ? यदि वे तबतक भी सच्चे अहिसक 
रहे, तो उन्हें ये लड़ाके तंग नहीं कर सकेंगे। वे कांग्रसी इन लऊड़ाकोसे मिलकर 
ताकतको बाँठना नहीं चाहेंगे, पर उसके विपरीत यह कोशिश करेंगे कि उनके 
अपने नि.शस्य देशवासी इन लड़ाकोंके शिकार न होने पाये । इसलिए यदि किसतीको 
अधिक शक्ति-शाली तत्वसे बचावके लिए ब्रिटिश संरक्षणकी आवश्यकता हो सकती 
है तो वे कांग्रेसी और वे हिन्दू या दूसरे छोग द्वी हो सकते हैं, जिनका प्रतिनिधित्व 
कांग्रस करती है। इसलिए सवाल यह नहीं रह जाता कि तादादमे कौन ज्यादा है, 
वल्कि यह हो जाता है कि मजबूत कौन है । इसका एक ही जवाव हो सकता है | अह्प- 
संख्यकोके खतरेकी आवाज उठानेवालॉको नाममात्रके वहुसंख्यकोसे उरनेकी कतई जरूरत 
नहीं है । इनकी चहुसंस्या केवछ कागजपर लिखी वहुसंस्या है, फिर यह छुद्ध ज्यादा कर 
भों नहीं सकती, क्योंकि यह सेनिक इष्टिसे चहुत कमजोर है। यद्यपि यह बात 
ऊपरसे असरुत्य सालह्ूम पड़ती है. किन्तु अश्वरण यह सत्य है कि तथाकथित 
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अल्पसंख्यकोंको जो थोड़ा बहुत डर है भी, उसका आधार भी सिर्फ तबतक है 
जबृतक कि दुबंछ बहुसंख्यकके पास प्रजातंत्रका खेल खेलनेके लिए त्रिटिश शख्न-बढूका 
सहारा है। छेकिन ब्रिटिश-सत्ता जबतक चाहेगी, तबतक कभी एक पार्टीका, 
भौर कभी दूसरी पार्टीका, इस पार्टियोका नाम वह जो चाहे रखें, साथ देकर यह्‌ 
खेल कामयाबीके साथ खेती रहेगी। और यह जरूरो नहीं है कि इसमे ब्रिटिश 
बेइमानी ही करे | इमानदारीके साथ वे यह विश्वास कर सकते हैं कि जबतक भारतमे 
इस तरह दो पार्टियाँ आपससे छड़ती रहती है, इन दोनो पार्टियोम संतुरून 
रखनेकी ईश्वरीय प्रेरणाके अनुसार उन्हें भारतमे रहना ही चाहिए। लेकिन यह 
गे प्रजातंत्रका नहीं है। यह तो फासिज्म, नाजिज्म, बोलशेविज्स या साम्राज्यवाद- 
ये सभी जिसकी छाठी उसकी भेंसके सिद्धान्तके रूप है--का माग है। मैं खुशीसे 
यह आशा कर सकता हूं कि यह युद्ध इस स्थितिको बदछ देगा पर यह तभी हो 
सकता है, जब कि भारतको रबतंत्र मान लिया जाये, ओर बह स्वतंत्र भारत राज- 
नीतिक मेदानमे भी विशुद्ध अहिसाका परिचय दे। 
हरिजन-सेवक 
२१ अक्तूबर, १६३६ 


कक 


में क्या इश्वरका सन्देशवाहक हैं ? 


एक मुस्लिस मिन्रते सुझे एक लम्बा पत्र लिखा है। चह कुछ काट-छौंट कर 
नोचे दिया जाता है-- 


“आप प्रत्येक वह्तुपर सह्दी तोरसे विश्चार नहीं कर सकते | आपके मागमें मुख्य 
कठिनाई यह है कि आपने अपने जो सिद्धान्त खुद बना लिए है, उन्हीकी रोशनीसे श्राप 
सदा हरेक चीजको देखते हैं ओर उन्हीके अनुसार उनकी व्यास्या करते हैं ओर दस तरह 
आपका हृदय काफी सख्त हों गया है कि आप किसी चीजको खुले दिमागसे नहीं देग्व 
सकते, चाहे वह कितनी ही सह्त्वकी क्यो न हो। 

“अगर ईश्वरने आपको अपना सदेश-वाहक नियुक्त नहीं क्रिया हे, तो यह दावा 
नही किया जा सकता कि आप जो कुछ कहने या शिज्ञा दते है, वह इश्वरके वचन दे | 
सत्य ओर अहिंसाकी सचाईका कोई प्रतिवाद नहीं कर सकता, क्‍योंकि वे पंगम्बरोकी 
शिक्षाएँ हे ओर वहुत ऊँचे आव्यात्मिक सिद्धान्त है, लेकिनि उनका सच्चा अर्थ और उन्ह 
कहाँ किस तरह अमल करना है, यह भी सिफ वही बता सकता है जिसका पर्मान्मास 
सीधा सम्बन्ध हो । महज अपनी स्थूल और सूच्म वासनाओ ओर लालसाओगों डबाने 
झोग उनके तिमद्व आचरण करनेसे कोई व्यक्ति पेगग्वर नहीं रो जाना । 

ग्ड्ऊ 
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“शाप अपनेको जगतका शुरू मानते है, आप यह दावा करते है कि आपने 
उस बीमारीको जान लिया है जिससे ससार पीड़ित है, आप यह भी ऐलान करते हैं कि 
आपकी पसन्द की हुई और आपकी अ्रमलमे लाई हुई सच्चाई ओर आपकी मागी हुई और 
प्रयोगमे लायी हुई अहिंसा पीड़ित ससारके सच्चे इलाज हैं | आपकी यही सब बातें आपको 
धोखा देती हे ओर सत्यका ठीक-ठीक स्वरूप नहीं जानने देतीं। आप यह स्वीकार करते 
हैं कि आप गलतियों करते हैं | आपकी अहिंसा दरअसल एक छिपी हुई हिंसा है, क्योंकि 
उसका आधवार सच्चा आध्यात्मिक जीवन नहीं है ओर न वह परमात्माकी ओरसे सच्ची 
प्रेरणाका चिन्ह है| 

“एक सच्चे मोमिनके नाते और इस्लामकी इस शिक्षाके अनुसार कि हरेक 
मुसलमानको प्रत्येक प्राणी तक सत्यका सदेश पहुंचाना चाहिये, मैं आपसे प्राथना करूँगा 
कि आप अपने दिलको सब तरहके पेचीदा विचारोंसे रहित करके साफ कर लिजिए, आप 
अपनेको ऐसे एक साधारण मनुष्यकी स्थितिमे समक्रिए जो सीखना चाहता है, न कि 
दुनियोको उपदेश देना चाहता है, और इस तरह आप सत्यके असली शोधक बनिए । 

“आ्राप अगर सचमुच सत्यकी तलाश करना चाहते है, तो मै आपसे प्रार्थना 
करूँगा कि आप कुरान पढें और हजरत मुहम्मदकी ( अल्लाहकी शान्ति उन्हे प्राप्त हो 
शिवली नोमानी और एम० सुलेमान नदवी लिखित जीवनी विलंकुल खुले हृदयसे पढें । 

“हिन्दुस्तानमे रहनेवाले मुख्तलिफ सम्प्रदायोंकी एकताके सवालपर में इतना 
दी कहना चाहता हूँ कि एक राष्ट्र या कौमके रूपमे ये सब सम्प्रदाय कभी संगठित नहीं 
हो सकते | एक दूसरेके धर्म ओर रहन-सदनकों उदारतासे सहने और मुसलमानोकों एक 
राष्ट्र या कौमके रूपमे स्वीकार करने, उनकी सस्क्ृति व कानूनकी पूरी रक्षा, और राजनीतिमे 
बराबरीके दर्जेकी श्तोंपर किये गये समभौतेसे ही हिन्दुस्तानमे शान्ति ओर एकता कायम 
हो सकती है ।” 

पत्र-लेखककी एक भी दलीछ मैने नहीं छोड़ी । 

मैंने अपने दिछको सख्त नहीं बनाया है। मैंने सिवाय उस अथंमे, जिसमे 
कि सभी मानवप्राणी उसके संदेश-वाहक हैं, कमी यह दावा नहीं किया कि में 
परमात्माका संदेश-वाहक हूँ । मैं भी एक मरणशीछ मनुष्य हूँ और किसी भी दूसरे 
आदमोको तरह गलती कर सकता हैँ । मैने कभी गुरू होनेका भी दावा नहीं किया | 
लेकिन मैं प्रशंसकोको ठीक उसी तरह मुझे गुरू या महात्मा कहनेसे नहीं राक सकता, 
जिस वरह मैं अपने निन्‍द्कोको सच तरहकी गालिया देने और मुझपर ऐसी-ऐसी 
बुराइयाँ थोपनेसे नहीं रोक सकता, जो मुझसे कतई नहीं हैं । में ता स्तुति और निन्‍दा 
दानोको ही सर्व्शाक्तमान परमात्माके चरणोमे रखकर अपने मार्गपर बढ़ा चला 
जाता हैं । 

में अपने पत्र-लेखकको, जो एक द्वाई स्कूलमे द्ेडमास्टर हैं, जानकारीके लिए 
यह बता दूँ कि मेने उनके द्वारा निर्दिष्ट तथा इस्लाम-संबंधी अन्य कई पुस्तकोको 
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है के जा! 
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आदरके साथ पढ़ा है। मैंने कुरामको भी कई दफा पढ़ा है। मेरा धर्म मुझे इस 
योग्य बनाता है और प्रेरित फरता है कि संसारके सभी महान-धर्मोंमे जो कुछ भी 
सचाई और अच्छाई है, उसे मै अपनेमे॑ धारण कर छेँ। लेकिन इसका यह अथथ 
नहीं कि इस्छासके पैगम्बर या और किसी पैगम्बरके संदेशका जो अथे उक्त पत्र- 
लेखकने किया है, उप्ते ही जरूरी तौरसे स्त्रीकार कर छू । जो सीमित बुद्धि परमात्माने 
मुझे दी है; उसका प्रयोग मुझे संसारके पेगम्बरों द्वारा सानव-जातिको दी गई 
शिक्षाओऑंका अथे समझनेके लिए अवश्य करना 'चाहिए। मुझे यह देखकर खुशी 
हुई कि पत्र-लेखक इस बातपर सहमत हैं कि पवित्र कुरान भो सत्य भौर अ्हिंसाकी 
शिक्षा देता है। इसमें कोई शक नहीं कि परमात्माने जो प्रकाश हसें दिया है. उसके 
अनुसार इन सिद्धान्तोकी अपने अमछमें छात्रा उक्त पत्र-छेखक्का और हममेसे 
प्रत्येकका अपना-अपना काम है। 


पत्रके आखिरी पैरेमें एक बहुत खतरनाक सिद्धान्तका जिक्र किया गया है। 
हिन्दुस्तान एक राष्ट्र या एक जाति क्यो नहीं है ? क्‍या यह मुगलछ-काछमे भी एक न 
था ? क्‍या भारत दो कौमोका मिलकर बना हुआ है ? यदि ऐसा ही है, तो दोका 
क्यों ? क्या ईसाई तीसरी जाति नहीं हैं ? क्‍या पारसी चोथी जाति नहीं है और 
क्या इसी तरह दूसरे घर्म भी प्रथक-प्थक जाति नहीं हैं ? क्या चीनके मुसलमान 
दूसरे चीनियोसे प्रथक राष्ट्रीयता रखते है ? क्या इंगलेण्डके मुसलमान दूसरे अंग्र जसे 
पृथक है ? कया पंजाबके मुसलमान हिन्दुओ और सिक्‍्खोसे भिन्न हैं ? क्या वे सब 
एक ही पानी पीनेवाले एक ही ह॒वासे सांस लेनेबाले ओर एक ही जमीनसे खाद्य 
चीजें पानेवाले पंजाबी नहीं है ? वहाँ उन्हें अपने-अपने धार्मिक कृत्यसे रोकनेचालो 
कौन-सी बात है ? क्या संसारसरके मुसछमान एक प्रथक राष्ट्रके हैं या सिफ हिन्दु- 
स्तानके ही सुसछमान दूसरे मुसलछमानोसे विशेष होकर प्रथक राष्ट्र हैं ? क्या भारतको 
दो ढुकड़ोमे, मुतलमानो ओर गैर-मुस्लिमोमें, वाटना है ? यदि ऐसा ही हो तो हिन्दू- 
प्रधान गांवोमे रहनेवाले मुद्दीभर मुसछमानो या इसके विपरीत सीमाप्रान्त और 
सिन्धके मुस्लिम-प्रधान गांवोमे रहनेवाले सुद्दीभर हिन्दुओका क्या होगा ? उपयुक्त 
पत्र-लेखकने जो माग सुझाया है, वह छड्टाईका साग है। जियो और जीने दो या 
पारस्परिक क्षमा और साहेष्णुता ही जीवनका नियम है यही शिक्षा है जो मैंने कुरानसे 
पायी है, बाइबिलसे पायी है, जिन्द-अवस्तासे पायो है और गीतासे पायी है । 


हरिजन-सेवक 
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हिन्द-मुस्लिम एकता 


हिन्दू-मुस्लिम एकताका मतलूब है साम्प्रदायिक एकता। कोई समभोता इस 
समय हमारी निगाहें नही है। जनाब जिज्ना साहब्‌ मुसछमानोके हकोकी रक्षाके 
ढिए अंग्र जोकी ताकतपर ही भरोसा करते है । कांग्र सका कुछ करना-धरना उन्हें 
सन्तुष्ट नही कर सकता । क्योंकि वह सदा ही, और उनके दृष्टिकोणसे यह स्वाभा- 
बिक भी है, उससे अधिक मांग सकते हैं जो अंग्रेज उन्हें दे सकते या देनेका 
विश्वास दिला सकते स्ि । इसलिए मुस्लिम छीगकी मांगोंकी कोई सीमा नहीं हो 
सकती । जहाँतक कांग्रेसका सम्बन्ध है वह सारे हिन्दुओं या किसी और एक जातिकी 
प्रतिनिधि नहीं है। उसके प्रतिनिधि होनेकी मंशा बस यही है कि बह उन तमाम 
छोमोंका प्रतिनिधित्व करती है. जिनका यह विश्वास है कि मुल्ककी आजाद कराना 
चाहिए | और इस सिलसिलेमे छड़नेके लिए कांग्रेसका कोई दूसरा प्रतिद्न्द्दी नहीं 
है। बास्तवसे कांग्रेस दी देशकी एकमात्र राष्ट्रीय-सेना है। यही नहीं इससे बढ़कर 
यह बात है कि यह सेना अहिसावादी है। कांग्रेस आजतक परम्परासे केवल राष्ट्रीय 
हितोका दी प्रतिनिधित्व करती आईं है, उसने कभो किसी एक दलका प्रतिनिधित्व 
नहीं किया | उसने निश्चय ही अकेले द्विन्दुओका ही कभी प्रतिनिधित्व नहीं किया । 
इस कामके छिए हिन्दु-महासभा और मुस्लिम छीग ही दावेदार हें । 

इसलिए इस द्वालतमे कांग्रे सके लिए यही उपाय रह जाता है कि वह कांग्र स- 
बादियोफो रास्ता दिखानेके लिए अपनो साम्प्रदायिक नीतिका स्पष्टीकरण कर दे, 
फिर चाहे वे कांग्रेसवादी किसी भी जातिके दो | अगर मुस्लिम लीग अंग्र जोसे छुछ 
हासिल कर सकती है, तो इसके लिए कांग्र सको छीगसे लड़नेकी दरकार नहीं है | 
हरिजन-सेवक 
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८बहुतसे अवसरोपर आपने वहा द कि कुगनशरीफके आपके अव्ययनने आपको 

बह स्पष्ट चर दिया दे कि इस्लाम अपने अनुयावियाकी अटहिसाका ब्राठेश देता ढै। आप 

यह भी कहते हे कि शरीफ पैगग्बस्के जीवयनवा आया अन्यवन आपके दसी विश्वासया 
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निष्कप निकाला है, उसमे केवल अपनी इच्छाका ही ध्यान रक्खा होगा । सीधी-सादी बात 
तो यह है. कि आपका दशन बल-प्रयोगका एकदम परित्याग करता है । उसके विपरीत 
इस्लाममे कुछ अवसरोपर बल-प्रयोगकी आशा है| क्‍या बादमे पैगम्बरने बल-प्रयोगका उत्तर 
बल-प्रयोगसे नहीं दिया १ अन्य प्रमाण देनेकी मे हिम्मत नहीं करता; क्योकि आप तो अपनी 
व्यास्या छोडकर अन्य व्यास्या स्वीकार ही नहीं करते | फिर भी मुझे आशा है कि सबसे 
पहिले असहयोग-आनन्‍्दोलनके समय आपके वशीमृत मौलाना साहबने ही जो कुछ कहा 
था, उसके प्रति कुछ श्रद्धा ठिखावेंगे | अदालतके सामने अपने वक्तव्यमे उन्होंने कहा था, 
मैं महात्मा गाधीसे इस बातमे सहमत नहीं हैँ कि किसी भी दशामे बलका प्रयोग नहीं किया 
जाना चाहिए.। क्योकि मुसलमान होनेके नाते में यकीन करता हूँ कि इस्लामसे बताये गये 
कुछ खास मोकापर बल-प्रयोग करनेकी इजाजत है |? यही नहीं बल्कि अपने मुकदमेके 
दरम्यान उन्होंने अदालतके सामने अपने उसी वक्तव्यमे फिर यह भी कहा कि गैर-मुस्लिम 
सरकारके विरुद्ध इस्लाम केवल तलवार चलाना, लम्बा युद्ध ओर गला कागना ही 
मिखाता है |? 


“मुझे निश्चय है कि मोलाना साहब आज भी इससे इनकार नहीं कर सकते । 

“यह तो रहा इस्लाममे अहिंसाके बारेमें | अरब में इस प्रश्नके बारेम कि आपा 
मुसलमान एक प्रथक राष्ट्र हैं या नहीं, यह कहूँगा कि इस्लामके प्रारम्भस ही मुसलमान तो 
एक प्रथक राष्ट्र है। वे तो उस समय भी एथक राष्ट्र ही थे जब मुट्म्मद-विन-क्रासिस 
भारत-भूमिपर आया ओर मुगल राज्य-कालसे भी वे प्रथक राष्ट्र ही थे । राज भी वे प्रथक 
राष्ट्र है, ओर अगर वे अपने धरमके प्रति सच्चे हैं तो दा वे प्रथक राष्ट्र ही रहेंगे | अक- 
बरने न एक सामान्य-धर्म बल्क्रि एक सामान्य-सासाजिस-पद्ति भी चलानेका प्रयज्ष किया, 
लेकिन उसका प्रयक्ष असफल रहा । मुसलमान इस अवबमे प्रथक राष्ट्र है कि वे अपन 
शिनाख्तको अन्य किसी समुदायमें विलीन नहीं कर सकते । इससे एकताके समथकाको 
भयातुर होनेकी आवश्यकता नहीं है । किसी क्षेत्र-विशेषम किसी विशेष उद्देश्यके लिए! सह- 
योग सबदा सम्भव है | एक वायु-मण्टठलमे सास लेने या एक भूमिपर बसनेस ही राफ्र नहीं 
बनते | विचारोके ऐक्यसे राष्ट्र बनते है । धर्म मस्तिग्ककों ढालता है। मुसलमान सिस्तका 
पड़ोसी हो सकता है। लेकिन उनके दृश्टि-बिन्दु, उनके विचार करनेके ढंग ओर उनकी 
जिन्दगीके तोर-तरीके सदा एक-दूसरेसे मिन्न होगे | पश्वीके गोलेपर हवा तो सब जगह एक 
ही है | कया इगलैणटकी हवा किसी प्रकार भारतकी हृवास भिन्न € ! प्राकृतिक अवबरुवासे 


तो केवल शारीरिक रुपपर प्रभाव डालती है | मस्ति'क उनसे प्रभावित नही होता । बेशक 
ईसाई भी प्रथक राष्ट्रह आर पारसी वी। मारत तो विभिन्न राष्ट्रीका देश है | किस दिन 
राष्ट्रीय महासभा ( कांग्रेस ) भारतीय राष्ट्रोक्ा संत्र' बन जावगी. बह दिन सारतके हतिहासम 


परम-सो साग्वका दिन होगा । 


“बेशक, चीनमे भी मुललमान एक प्रथक राष्ट्र | अगर बह कहा णाथ 


उन्होंने अपनेको अन्य चानियोसे दिलिन कर दिया है तो से झेबल यही बह संता 7 पर 
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समस्त इस्लामी दुनियाकों उनसे शिक्षा लेनी चाहिए.। जो क्रिया चल रही है, वह अगर 
चलती रही तो मुसलमानोंका भाईचारा एक तमाशाभर रह जायगा | इस्लामने निश्चित 
रूपसे नियम बना दिया है कि मुसलमान अपनी पोशाक तकमें कुछ अन्तर खखे। क्या 
मौलाना साहब काग्रेसकी कार्यसमितिके सदस्वोंमें साफ नहीं कलकते १” 


इसका मुझे ज्ञान नहीं किइस पतन्रमे जो भाव है, वही बहुतसे शिक्षित 
सुसछमानोका इस समय भाव है। कुरानकी इस व्याख्याके बारेसे किसी लम्बी 
दुलीलमें पड़नेका सेरा विचार नहीं है। गैर-सुस्लिम होनेके कारण सेरी स्थिति तो 
घाटेमें है। अगर मैं दलील देना शुरू करू तो उसका स्वभावतः यही जब्गब मिलेगा 
कि, “आप तो गैर-मुस्लिम हैं। आप मुसलछमानोंकी धर्म-पुस्तककी व्याख्या क्‍या 
जाने !” उसका सैं फिर उत्तर दूँ. कि इस्छाम और अन्य धर्मोंके प्रति मुझे उतनी 
ही श्रद्धा है जितनी कि में अपन धसंके प्रति रखता हूँ, तो उससे कोई मतलब 
नहीं निकलेगा । 


अपने संवाददातासे मैं यह कहेँ कि बद्रके युद्ध और पैगम्वरके जीवजकी वैसी ही 
दूसरी घटनाओका भी सुझे ध्यान है। में यह भी जानता था कि खुद कुरानमे कट 
ऐसी आयतें हैं जो सेरो व्याख्यासे मेल नहीं खातीं। फिर भी मेरी रायसे यह सम्भव 
हो सकता है कि किसी पुस्तककी शिक्षा या किसी मनुष्यका जीवन किसी धर्म-पुस्तक 
कि जुदा आयतो या किसी महान जीवनको घटनाओसे, वे चाहे जितनी क्यो न 
हो, भिन्न हो सकता है। महाभारत खूनी युद्धकी कहानी है लेकिन कट्टर हिन्दुओके 
विगेधके बोच भा मैंने यही कह्दा है कि वह पुस्तक युद्ध और हिंसाकी निष्फछताको 
दखानेके लिए छिखी गई है । 

मोलाना साहबके बचावमे कुछ कहनेका मुझे अधिकार नहीं है। वह तो 
स्वयं हो अपना बचाब् करनेमे समथे हैं। ऊपर मौछाना साहबके बयानके जो 
उद्धरण दिये गये हैं. उनका निम्थय् ही मुझे स्मरण नहीं है। अपने संवाददाताकी 
सचाईपर मै शक नही करता | केवल वह वयान ही पवित्र कुरानको मूल-शिक्षाके 
बारेमें मेरे उस मतपर प्रभाव नहीं डाछृता, जिसे में बरसोसे मानता आया हूं। 
भननन्‍तकार तक मतोमे तो भेद रहेगा ही। में तो पारस्परिक सहनशीछताका 
प्रतिपादन करता हूँ । 

राष्ट्रेके बारेमे संबराददताने जो बात कद्दी है, वह तो चोंका देनेवाली है। 
यह दावा करनेके लिए कि भारतमें मुसलमान प्रथक राष्ट्र हैं, बहसकी गुंजाइश 
निकछ सकती है। लेकिन मैंने कभी भो यह कहा जाता नहीं सुना कि संसारमें 
जितने धम हैं, उतने द्वो राष्ट्र है। अगर हैं, तो उससे नतीजा यह निकलेगा कि 
आदसी जब अपना धर्म बदछेगा तो उसके साथ उसको राष्ट्रीयता भी बदल जायगो । 
संवाददाताके मतानुसार अंग्रेज और मिस्र, अमरोका, जापान आदिके निवासी 
राष्ट्र नही हैं. लेकिन मुसलमान, मारती, सिख, हिन्दू, ईसाई, यहूदी, बौद्ध वे चाहे 
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जहाँ पैदा हुए हों, विभिन्न राष्ट्र हैं। मुझे भेय है कि मेरे मित्र बढ़े कमजोर आधार- 
पर यह दावा करते है कि राष्ट्रोका भेद धर्मके मुताबिक होता है और होना चाहिए । 
अप्रतिपादनोय प्रस्तावको साबित करनेके जोशमे संवाददाता अतिशयोक्ति कर गये हैं | 


मुस्लिम खानदानोने भारतको दो राष्ट्रोमो बांठ दिया था, इस ब ससे मैं 
इनकार करता हूँ। अकबरका उदाहरण असंगत है। 'उसका उद्देश्य तो धर्मोका 
मेल करना था। वह तो एक ऐसा सपना था जो पूरा नहीं हो सकता था । लेकिन 
अन्य सुस्लिम शाहंशाहो और राजाओने समूचे भारतको अवश्य ही अविभाज्य माना । 
बचपनमे मैंने तो इसो ढंगसे इतिहास सीखा है। 


अगर हस हिन्वू-मुसछमानो तथा दूमरोंको जन-तंत्रका निर्माण करना हैं, 
तो ऐसा हम तभी कर सकेंगे जब समस्त राष्ट्र अपने अधिकसे अधिक सम्भव 
सताधिकारसे चुने गये अपने प्रतिनिधियोंके द्वारा अपनी बात कहेगा, चाहे 
ब्रिटेनकी उसमें सदिच्छा हो या कट्टर विरोध । ब्रिटिश सरकारकी ओरसे जो घोष- 
णाएँकी गयी हैं, उनसे तो व्रिटेनकी सद्च्छाकी आशा दिखायी नहीं देती । त्रिटिश 
साम्राज्यवाद तो अब भी मजबूत है और सर सेम्युअछ होरकी उसके विपरीत घोषणाके 
बावजूद उसका खात्मा मुश्किल्से होगा। भारतके हिस्से करनेका प्रस्ताव तो 
साम्र।ज्यवादकी बढ़।त्तरीके लिए है। क्योकि सारतके हिस्से केवलछ ब्रिटिश संग|नोकी 
सद॒दसे या खौफनाक गृह-युद्धसे ही हो सकते हैं । मुझे आशा है कि कांग्र स इनमेसे 
किसीकी भी सहायक न होगी। ब्रिटेनका भारतके बारेसे युद्ध-संबंधी उद्देश्योंकी 
घोपणा करनेसे इनकार कर देना तो शायद छिपे तौरसे भारतके लिए शुभ ही हुआ 
है। इससे कांग्र स मार्गमेसे हट जावी है और मुस्छिस छीगकों आठ प्रान्तोके कांमसी- 
शासनके दबावसे मुक्त होकर इस बातका निर्णय करनेका अवसर मिल जाता है कि 
आया वह भारतके दुछड़े करके ब्रिटिश शासनको कायम रक्‍्खेगी या अविभाज्य 
भारतकी स्वतन्त्रताके छए लड़ेगी । 

सुझे आशा है कि छीग भारतके टुकड़े करना नहीं चाहती । मैं यद्द भी आशा 
करता हैँ कि सेरे संवाददाता भारतसे अधिक मुस्लिम-मतका प्रतिनिधित्व नहीं 
करते । हाल ही में जनाब जिन्ना साहब ओर पंडिव जबाहरछाल नहरूसमे फिर चात- 
चोत शुरू हागी । हम आशा करें कि इस बातचीतके फलस्वरूप साम्प्रदायिक 
भगड़ेके स्थायी हकूका आधार निकरू आयगा | 


हरिजन-सेवक 
११ नवम्बर, १६३६ 


कांग्रस क्या हिन्दू-संस्था है ? 


छाडे जेटलेण्डने अपने वक्तव्यके अन्तमें जो यह इलजाम लगाया है कि 
राष्ट्रीय महासभा याने कांग्रस हिन्दुओंकी ही प्रतिनिधिक संस्था है और इसलिए वह 
सिफ नामके छिए राष्ट्रीय है पर वस्तुतः वह साम्प्रदायिक है जाहिरा तौरपर उसके 
बारेमें हमने कुछ नहीं सुना । पर कांग्रेसकी इससे बड़ी कोई मानहानि नहीं हो सकती । 
क्योकि अपने जन्म-काछसे द्वी वह राष्ट्रीय रही है। उसके जन्मदाता एक अंग्रज थे। 
स्वर्गीय ए ओ० ह्यूम बहुत समयतक उसके मंत्री रहे हैं । उसके मंत्रियोमे 
एक या दो सदा मुसलमान रहे हैं । मुसलमान, अंग्रेज, ईसाई और पारसी उसके 
अध्यक्ष हुए हैं। दादाभाई जबतक कि काम करनेके काबिल रहे तबतक कांग्र सके 
करत्ता-धर्ता वही रहे हैं । हरेक बातमें वही रास्ता दिखलाते थे और उन्हींका दिमाग 
काम करता था। सर फिरोजशाह मेहता बम्बई प्रान्तके बेताजके बादशाह थे। और 
वही जिनको चाहते उनको कांग्रेस और बम्बई कार्पोरेशनका अध्यक्ष बनाते थे। 
बदरूद्दीन वैश्यवजी बरसोतक कांग्रे सकी कारवाइयोमें निश्चयात्मक भाग छेते रहे 
हैं। यह कौन नहीं जानता कि जबतक इकीम अजमलर खाँ साहब जिन्दा रहे 
कांग्र सकी कारवाइयोमें कोई भी बात बिना उनकी स्वीकृतिके नहीं होती थी * डॉ? 
अंतारी बरसोतक संयुक्तप्रधान-मंत्री रहे हैं। खिलाफतके दिनोमे अली-बन्धुओँका 
कांम्र सपर जो प्रस्ताव था उसे पाठक जानते ही हैं-। आज भी वर्किंग कमेटी मौलाना 
अबुछूकछाम आजादके सहयोग और थुद्धिमत्तापूर्ण पथ-अ्रदशेनके बगैर छुछ नहीं 
करती । हिन्दू-मुर्छिम प्रश्नोपर जो कुछ निश्चय होता है वह उन्हींकी रायसे होता 
है। कांग्रेस अब अपनी शताब्दिके उत्तराड्धमें है ओर अपने इस सारे इतिहासमें वह 
इस प्रकार समस्त मारतके प्रतिनिधित्वका प्रयत्न करती रही है जिस प्रकार और किसी 
संस्थाने नहीं किया । और कांग्रेसने जो भी विजय पायी उससे सभी जातियोंको 
छाभ पहुँचा है। 

अगर सचमुच ऐसी बात है, तो कांग्र सने उस कार्यको क्‍यों हथिया लिया 
जो कि अखिल भारतीय हिन्दू सभाका काम है, कुछ क्रद्ध पत्र-प्रेपक मुझसे ५ 
है। 'ट्रिब्यून' ने भी, उसके सम्पादककों जो कांग्रेसकी त्कहीनता मात्यम पडी, 
उसपर प्रकाश डाछा है| इस तकहीनता या असंगतिकों कबूल करना पड़ेगा। लेकिन 
टक ही से जीवन व्यवहार नहीं होता, न संस्थाओंका ही काम चढता है.। स्पष्टत- 
देशकी राजनीतिक प्रगतिके लिए कांग्र सकी साम्प्रदायिक समाधानकी आवश्यकता 
प्रतीत हुई, और उसके फलन्वरूप १९१६ मे काम्मे स-छीग- पेक्टकी रष्टि हुई । 

तभीसे काम्न सने साम्प्रदायिक एक्ताको कांग्र स-कार्यक्रमका आधार बना लिया 
है। वार्किक इृष्टिसे बद्यपि यह काम साम्प्रदायिक संस्थाओका होना चाहिए था, 
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लेकिन विविध जातियाँ अगर आपसमे लड़ें-झगड़ें और जब राष्ट्रीय हितकी दृष्टिसे 
उसका हल आवश्यक हो जाय तो कांग्र स जैसी छोक-संस्था चुपचाप सब कुछ देखती- 
भर नहीं रह सकती | इस प्रकार उसे स्पष्ट रूपसे कतेव्यका जो आह्यान मार्ूम पढ़ा 
उसके सामने यह उसकी अवहेलना नहीं कर सकी । कांग्रेस ऐसी संस्था है और 
होनी चाहिए, जो साम्प्रदायिक मासलोमें शुद्ध राष्ट्रीय रहे ओर मै इस बातपर जोर 
देता हूँ कि कांग्रेसमे, ही भारतकी आशा ओर आर्कक्षाएं निहित हैं ।- जहाँतवक कि 
भारतकी राजनीतिक आकांक्षाओंका सम्बन्ध है अगर यह सारे भारतका प्रतिनिधित्व 
न करती हो तो यह किसीफे साथ कोई समझौता या करार नहीं कर सकती । छेकिन 
इसकी तो सारी परम्परा ही ऐसी है. कि यह मुसलमानोके खिलाफ हिन्दुओका या 
हिन्दुओके खिलाफ मुसलमानोका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती । वह तो भारतके सब 
पुत्नोके सवेसामान्य हितके प्रतिनिधित्वके ही योग्य है। सामान्य हितकी दृष्टिसे किन्हीं 
आदमभियो या उनकी संस्थाओके साथ समभोौते करनेकी कांगेस कोशिश करे तो 
उसमे मुझे कोई गलती नहीं माछूम पड़ती | हाँ, यह्‌ कहनेकी कोई जरूरत नहीं कि 
दे हो परस्पर सहायक, परस्पर विरोधी ह॒र्गिज न हों | इसमे शक नहीं कि यह कास 
है मुश्किल, लेकिन अगर छोग और संस्थाएं कांग्रेसके प्रति सदूसावनासे काम ढें, वो 
यह काम उसके क्षेत्र या उसकी योग्यतासे बाहरका नहीं है । आज उसे सबका 
विश्वास प्राप्त नहीं है । इसलिए उसे उस द्नकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अगर कोई 
और संस्था एसा करे तो कांग्रेसजन उसका स्वागत ही करेंगे | 


हरिजन-सेवक 
श्य नवम्बर, १६३२६ 


अनावश्यक भय 


बायसराय महोदय और श्री राजेन्द्रम्साद तथा जिन्ना साहबके पत्न-्यवह।र- 
पर बायसरायकी भूमिकाके बारेमे सैने जो वक्तव्य दिया था उसपर ;ए्क माननीय 
मिन्नने लिखा है-- 

“आजके पत्रम आपका वक्तव्य पढ़कर मुझे कुछ विस्मव आर क्षाम हुआ 
क्याकि उसके कारण टमारी अगली कारवाई दस वातयर निभर हो जाती हे फ्ि मास्तम 
लीगके साथ हमारा समभझोता हो जाय ओर वायसराय गेल-मिलापके अपने प्रय्ष बन्द ऋर 
दे । मे समकता दे जि इससे प्रिटिश सरकार या सुस्लिस लीग बिसीओे भी साव समर्नाना 
ब्रना बहत मुश्किल हो जाता है । 

शायद यहो भावना और भी बह्ठसे काग्रेसननोकी भी दे | इसलिए मधे इस 


ख्च्ज 
_ 
ब४ज 


गाघीजी 


भयके निराकरणकी कोशिश करनी आवश्यक है । मेरी रायमे दोनो ही सूरतोंमें 
सविनय-भगका स्थगित करना छाजिमी है । जब कि वायसराय विभिन्न दलोको 
खुश करनेका प्रयत्र कर रहे है, हमे भद्ग-अवज्ञा छुरू न करनी चाहिए। यह तय है 
कि ऐसा अनिश्चित या बहुत छम्बे समयत्तक नहीं हो सकता । हम कोई गलती न 
करें | यह अवज्ञा सिफे इसीलिए स्थगित की गयी है. जिससे बाइसरायको समझौतेके 
जनके प्रयक्षमे मदद मिले । 


रही मुस्लिम छीगकी बात, सो यह सुझे रवयंसिद्ध मालूम पड़ता है कि 
आपसे छड़ते हुए हम बडे पेमानेपर सविनय-मंग शुरू नहीं कर सकते | यह बिल- 
कुछ साफ है । इनके अछावा, अपने तई या दूपरोसे सचाईको छिपाकर हम सच्चा 
समझौता नहीं कर सकते | मैं इस बातपर विश्वास नहीं करता कि मुसलमान अन्य 
छोगोंकी प्रगतिको, जो कि दूसरोकी ही तरह उनके छिए भी उतनी ही फायदेसन्द्‌ 
है, किसी लम्बे असेतक रोक सकते हैं । यह कबूछ करनेमे मुझे कोई खतरा नहीं 
मालूम पड़ता कि करोड़ो मुसछमान आजादी न चाहे तो जबतक दूसरे उनसे लड़नेकों 
तैयार न हो दूसरोके लिए उसे कुछ समयके लिए जरूर रोक सकते हैं । जहाँतक 
कांग्रसका ताल्छुक है मैने इस सम्भावनाकों निकाछ दिया है | इस स्पष्ट 
बातकी स्वीकारोक्ति मुस्लिम छीगके प्रति सदूभावनाका संकेत हे । साथ ही, इससे 
देशकी प्रगतिको अवरुद्ध करनेकी जिम्मेदारी मुस्लिम छीगपर आ जाती है। अतः 
इस स्वीकारोक्तिसे समझौतेका वातावरण बढ़ना चाहिए | 

मेरी आलोचनामे 'कारवाई” शब्दका जो प्रयोग किया गया दे वह ध्यान 
देनेके काविल है। जिन दो सूरतोका मैने उल्लेख किया है उनमे मैने सिफ सबिनय- 
भंग ही स्थगित रखनेको कहा है, हर तरहके काम बन्द रखनेको नहीं । का््रेस कोई 
जड़-संस्था नहीं है, वह तो सदा प्रगतिशाल है । आगेकी घटनाओकी कल्पना वो 
मैं नहीं कर संकता। लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं कि समस्याके मुकाबिलेके लिए 
कांग्रस अपने आप छादी हुई अपनो सीमाओके अन्द्र सविनय-भगके अछावा अन्य 
उपाय ढूढ़ लेगी । इस बातको में फिरसे कहूँगा कि अधीर होकर हम अपने ध्येयको 
ही नुकसान पहुँचायेंगे । रोज ही ख्री-पुरुषके ऐसे पत्र मुझे मिलते रहे हैं, जिनमे वे 
लिखते हैं कि वे सिफ मेरी आज्ञाके इन्तजारमें हैं ओर वे अपने व्यवहारका अच्छा 
सबूत देंगे तथा हिंसा फूट पड़नेका भय कोई जरूरी नहीं है । इन सबसे 
मैं कहँगा कि अगर वे जो कहते हैं वह सब सच है तो सत्रके साथ प्रतीक्षा करनेसे 
उन्तका ही बल बढ़ेगा और सफलता निर्चित हो जायगी | 


हरिजन-सेवक 
१८ नवम्बर, शृध्च्ह 


नी शा कु 
पड 
। 


लंदन-टाइम्स' को आलोचना 


(ंदन-टाइम्स” के अग्रलेखमे जो आलोचना आयी है, वह बहुत अनुचित 
माल्म होती है। जब-जब हिन्दुस्तानकी स्वतन्त्रताका सवार सामने आया है, तब- 
तब अल्प-संख्यकोका यह प्रन्नूत्त हमेशा आगे रक्खा गया है। कांग्रेसको और उसकी 
सांगको एकछत्र सत्ताका रुख समझना उल्टा अथ छगाना है। एसा विपर्यास 
अनजानमें हो गया हो तो इससे उसकी गम्भीरता कुछ कम नहीं होतो। कांग्रेसने 
जान-बूझकर वलप्रयोगका परित्याग किया है। सैनिक पीठबल या परम्परा उसके 
पास नहीं है। जड़मूलसे ही वह साम्प्रदायिक एकतामे विश्वास करती आ रही है । 
हिचुओका तथा अहिन्दुओका प्रतिनिधित्व करनेका उसने हमेशा ही प्रयत्न किया है। 
उसका नेतृत्व करनेवाछोमे पारसी, मुमछमान तथा इंसाइ हमेशा रहे हैं । तमास 
सम्प्रदायोको संतुष्ट और उनके अनुकूछ होनेके छिए उसने अद्भुत प्रयत्न किये हैं । वह 
अन्यथा कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसका एकमात्र बल वेध-आन्दोछन था । 
बादको उसने असहयोग और सविनय-संगका शस्त्र निर्माण किया, जो हिंसाकी जगह 
अहिंसाका एक प्रभावकारी शस्र कहा जा सकता है । 


ब्रिटिश सरकारने भारतकी आकांक्षाओको रोकनेकी दिशामे सांप्रदायिक 
मतभेदोका हसेशा उपयोग किया है। यह अनजानसे ही क्यो न हुआ हो, पर इससे 
होनेवाली हानि या बुराई कुछ कम नहीं हो जाती। कांग्रेसको अपना स्वार्थ साध 
लेनेकी कोई छीलुपता नही, यहाँ तो कांग्रेसी मंत्रिमण्डछोके एक साथ पदृत्यागसे ही 
बिलकुल स्पष्ट हो गया है। कामग्रस सांप्रदायिक झगड़ोमे कभी भाग नहीं ले सकती । 
ऐसा करनेसे तो एक वाजू हटकर बनवासकी अवस्थामे चुपचाप सुद्न आनेतक 
वाट जोहते रहना वह ज्यादा पंसद करेगी । 

इस वक्त भी, मुस्लिम छीगको कांग्रसके खिलाफ खड़ा करके एक वेहूदा 
ढंग अख्य्यार किया जा रहा है, एपा मालूम होता है। मुझे तो यह आशा थी कि 
यूरोपके इन संकटसे ज्रिटिश राजनेताओकी दृष्टि बेहतर हो जायगी । 


इल विपयकी चर्चा करते हुये 'टाइम्स” ने राजाओका जो उल्लेख किया हे, 
वह खासकर नामुन्सिफाना हे। वे सबभौम-सत्ताके हो बनाये हुये हैं. और उसके 
विना उनका न तो कोड़ स्थिति हे, न प्रतिष्ठा । मेरा यह कथन बिचित्र-सा मात्म देगा, 
फिर भो में यह कहूंगा कि राजा छोग सा्वभौम सत्ताकी स्पष्ट या अस्पष्ट सम्मतिके 
वगेर अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं कर सकते। वे अपने आपके सिवाय दूसरे 
किसीके प्रतिनिधि नहीं । ऐसे राजाओके साथ समझौता करनके लिए कहनेका अर्थ 
हे--सार्व भौस सत्ताके साथ समझौता करनेके लिए कहना । टाइस्स  काम्र सूसे पूछता है 
कि उसने पिछले दो वरसोके दस्योन मुसलमानों तथा दलितिवर्गंक्ि साथ केसा वर्नाव 

ग्2७ 


ते 


गाधीजी 





किया है। इस सम्बन्धर्मं तो मे इतता ही कहूँगा कि प्रान्तोके गबर्नरोसे इसका 
जवाब मांगा जाय। सुस्लिम-छीग और कुछ दलित जातियोके नेता जो शिकायत 
करते हैँ उसमें कोई आश्र्यकी बात नहीं । छोकतन्त्रसे कुछ-त-कुछ असन्तोप तो 
अनिवाय रूपसे रहता ही हे । पर कांग्रेसने तो सुन्दर आफर रक्खा है कि भारतका 
भावी शासत्त-विधान जनता द्वारा चुने हुये प्रतिनिधियोकी छोकसभा बनाये, 
जिसमें यह सनन्‍्तोषजनक जामिनी हो कि अल्पसंख्यकोके हकोंकी पूरी-पूरी रक्षा 
को जायगी। 
हरिजन-सेवक 
१८ नवम्बर, १६३६ 


- न 


हिन्दू महासभा क्‍यों नहीं ? 
एक भाई लिखते है--- 
लाड सभामे भारतवषपर जो चर्चा हुई थी उसके दौरानमे लार्ड जेटलैण्डने 


अपने भापणुमे काग्रेसको हिन्दू सस्था बताया है | इसपर आपकी टिप्पणी मैने पढ़ी है। में 


यह कहे बिना नहीं रह सकता कि लाड जेटलैए्डके हाथसे जो भूल हुई है उसकी जिम्मेदारी 
एक हृदतक खुद काग्रेसके रुखपर भी है। अगर काग्रेस राष्ट्रीय सस्था है--और वह वेशक 
है--तो उसका सिफ सुस्लिम-लीग जैसी निरी साम्प्रदायिक सस्थाके साथ जातीय समस्याको 
श्राम तौरपर ओर हिन्दू-मुस्लिम सवालकों खास तौरपर हल करने के लिए चर्चा करना 
कहातक टीक था ! काग्रेसको तटस्थ रहना चाहिए था और जिन्ना साहबको हिन्दू-महासभाके 
ग्रव्यक्ष शी सावरकरसे समभोतेकी बातचीत कर लेने देना था। अगर यद्द अव्यावह्वारिक 
था तो कांग्रेस देशकी भिन्न-भिन्न साम्प्रदायिक सस्थाओंके प्रतिनिवियोकी परिष्रद्‌ बुलाकर 
उसमे पचका काम करती | कांग्रेसी नेताओंकी तरफसे किसी एक जातिके अगुओकी सीधी 
ओर एकागी चर्चा द्वारा हिन्दू-मुस्लिम समस्या हल करनेकी कोशिशका तो यही परिणाम 
निकल सकता था कि काग्र सके विरोधियाकों एक हथियार हाथ लगे। इन लोगोंसे यह 
आशा भी नहीं की जा सकती थी कि वे इस अख्नका पूरा उपयोग करनेमे दील करेगे | गेरी 
रायमे का््रेसकी एक राष्ट्रीय सस्थाके रूपमे, जो प्रतिष्ठा है बह इस प्रयलसे कम हुई है । ? 

में यह पहले ही स्वीकार कर चुका हूँ कि लेखककी दल्येलमे जोर है। मैंने पहले 

भी दिखा दिया है कि किसी तरह अपने ऊपर आये हुए कर्त्तव्यको कांग्रस टाल 
नहीं सकती थी | अवश्य ही मैं इस ख्यालसे सहमत नहीं हूं कि एक रे राष्ट्रीय 
ललझनको सुलझानेका प्रयत्न करनेसे काम्न सकी देसियत घटी है। में सभी हितेपियोसे 
अनुरोध करता हूँ कि वे उस चर्चाकी प्रगतिसे वाधा देनेवाली कोई बात न करे जो 
जिन्ना साहव ओर पं० जवाहरलाल नेहरूके बीचमे होनेबाली हे । 
हरिजन-सेवक 

२ दिसम्बर, १६३६ 


/एै) 
ण्ष्ट 
भ्ध 


सिधके दंगे 


मै सिधके दंगोंका हाल ध्यानसे पढ़ता रहा हूँ। उनसे मुझे पीड़ा हुई है। 
बहुत छोगोंको यह भ्रम है कि मेरे हाथमे सब बुराइयोंका इछाज है। काश ऐसा 
होता, हाल्ंकि मुझे यह भरोसा नहीं है. कि ऐसी शक्ति मेरे पास होना कोई बिलकुल 
अच्छी ही बात होगी | अगर मै उस शक्तिको बिना सोच-समझे हर कहीं इस्तेमाल 
करने छगा तो छोग अपंग बन जायेंगे, और उसे खुले हाथो काममें न लाया तो 
छोगोको क्या फायदा ? अभी तो मुझमें जो भी शक्ति है उसका मैं पूरा-पूरा उपयोग 
करता हूँ।इश्वरकी ऋपासे वह इतनी थोड़ी है कि उससे किसीको हानि नही पहुंच सकती 
मगर मेरा मुख्य काम तो छोगोको स्वावछूम्बन सिखाना है। श्िकारपुरसे यह 
करुणाजनक तार आया है--दंगो, छूट और आततायीपनका बाजार गम है। 
सकक्‍्खर जिलेके गावोमे निदेय ह॒त्याकाण्ड दो रहा है। स्त्रियों ओर लड़कियोके साथ 
बलात्कार हो रहे हैं और उन्हे उड़ाया जा रहा है। हिन्दुओका जानसमाल सुरक्षित 
नहीं है। स्थिति निद्यायत नाजुक हे। सरकारकी नीति दृढ़ नहीं हे। कृपा करके 
परिस्थिति आंखों देखनेके लिए जाँच कमेटी तुरूत भेजिए। --अध्यक्ष, आम 
हिन्दृन्पंचायत ।” 


शा ऐप सक ५ ० 

सिधसे मुझे इस तरहका यह तीसरा तार मिला हे। पहले दोपर मैने ध्यान 
नहीं दिया । इसका मुख्य कारण यह था कि में इछाहाबादमे व्यस्त था और मेरे 
पास पीड़ितोको तसल्ली देनेके छिए कोई ठोस चोज भी न थी। बात यह हे कि शिकारपुर 
पंचायतने इस कामसे सद॒दके छिए मेरे पास आनेमे गछूती की, क्योकि में खुद 
छाचार हूं। कांग्र सने अभी अहिसामे इतनी प्रगति नहीं की हू कि यह दंगो और 
एसी ही घटनाओंका उपाय कर सके । अगर उसे अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखनी है, 
तो उसे एसी परिस्थितियोका मुकाबिछा करने योग्य अहिसाका अपनेमे विकास करना 
ही होगा । मेंने शान्ति-सेनाओंकी बात सुझायी थी, लेकिन वह भ्रस्ताव अव्यावहारिक 
नही तो असामयिक जरूर सिद्ध हुआ। वेशक सिध सरकारको अपने इलाकेकी 
जनताके जान-मालको रक्षा कर सकनी चाहिए। जाहिर है कि मामछा उसके काबृसे 
बाहर निकल गया है। सिधकी स्वायत्त-सत्ता नाम-मात्रझणी है ओर उत्तनी ही कम 
उसमें पहिलेको सरकारसे जान-मालको रक्षा करनेकी शक्ति है, क्योकि उसे पुलिस 
या फौजी कछाकी पहले कोई ताछीम नहीं मिली । पिछले लेखोमे मे दिखा चुका 
हूं कि दंगोसे होनेवाली धन ओर जनकी हानि ओर इससे भी घुरी वाताका रोकनमे 
केन्द्रीय सरकार भी चिछकुछ असमर्थ होती है। चह चाहनी तो इन घुराइयोजो 
फेलनेसे जरूर रोक सकती है और अपराधियोको सज्ञा दे सकती है। 
परन्तु उसका संगठन नो केबल साम्राज्यके व्यापारकी रक्षाक्रे लिए हो हुआ 8 । उस 

* २०९ 


कारण वह अमनकी रक्षा भी उसी हृद तक करती है जिस हृद तक इस उ्यापारकी 
रक्षके लिए जरूरी होता हे। यही वजह हे कि जनताकी सच्ची हिंफाजत करनेके 
पूरे साधन ही उसके पास नहीं हैं । ऐसी हिफाजत के रहिए जनताको रक्षणकी कला 
सीखना ओर दंगों वगेरहके दमनमें जनताका सहयोग छेना पड़ता हे। परन्तु इससे 
तो साम्राज्यकी हुकूमत ही खतरेमे पढ़ जाय । 


ऐसी हालतमे अगर मैं सिंघियोको काई कारगर मदद दे सकता हूं तो वह अहिंसा- 
का रास्ता बताकर ही दे सकता हूं । छेकिन यह एक दिनमे नहीं सीखा जा सकता 
है। दूसरा सागे जिसपर अबतक संसार चलता आया है, शस्त्र द्वागा जान-माछकी 
रक्षा करनेका है। ईश्वर तो उन्हींकी सहायता करता है जो अपने पेरोपर खड़े होते 
हैं। सिंधियोंके लिए भी यही बात है। उन्हें डाकुओ, आततायियो आदिसे अपनी 
रक्षा करनेको कछा सीखना चाहिए। अगर उन्‍हें खतरा माछूम दे ओर अपनी रक्षा 
करनेकी ताकत भी न हो तो फिर उन्हें वह जगह छोड़कर चला जाना चाहिए जहाँ 
रह सकूना उनके छिए दूभर हो गया हो । 


हरिजन-सेवक 


२ दिसम्बर, १६३६ 


| क की 
जिन्ना साहबसे अपोल 
[ जनाब जिन्ना साहबने कांग्रेसी-मत्रिमएडलोंके इस्तोफोपर २२ दिसम्बरफ़ो 
'मुक्तिदिवस” मनानेकी जो अपील निकाली है, उसपर गाधीजीने गत ६ दिसम्बरकों नीचा 
लिखा वक्तव्य प्रकाशित किया | ] 
जनाब जिन्ना साहबकी इस आशयकी अपीलको मैंने पढ़ा है कि सारे हिन्दु- 
स्तानके मुसलमान २० द्सिम्बरको जिस दिन कि जुमा है, इस वातके चिन्हृस्वरूप 
भक्ति तथा कृतजञ्ञता-प्रकाश दिवस! मनाव क आंखरकार काग्न सी सरकारे खत्म हो 
गई। अन्यायी कांग्रेसी हुकूमतसे मुक्ति पानेके छिए इबादतकी जायगी, साथ ही 
तमाम सभाओमे जो मुस्लिम-लीगकी संरक्षतामे होगी, पास करनेके लिए एक भ्रम्ताव 
भी दिया गया है। 
जिन्ना साहब और उनके साथी मुसलमानोंसे में यह अपीछ करना चाहता 
हूं कि वे ऐसा न करें । उनके प्रस्तावमे काम्ने सपर वहुत संगीन आरोप किये गये हैं । 
खुदाके सामने मुसलमानोकी भारी तादादसे इस तरह प्राथना करायो जायगी, गोया 
ये आरोप सिद्ध हो चुके हैं और इसलिए उनसे मुक्ति पानेपर अल्लाहकों धन्यवाद 
दिया जायगा | * 
नर + 


साग्प्रदायिक समस्या 


साथ ही, प्रान्तोके गवनरोसे दरखास्त की जायगी कि वे उन आरोपोके बारेसे 
जाँच करे और उन्हें दूर करें| क्या यह ठीक और उचित होगा कि जो संगीन कदम 
उठानेके लिए कहा गया है उसे उठानेसे पहिले गवरनरोंकी रायका इन्तजार किया 
जाय ? मै इसे संगीन कहता हूँ, क्योंकि जिन मसुसलमानोसे इन भारोपोंको सच 
माननेके छिए कह! जायगा, वे उस पुरानी संस्थाके लिए साफ दुर्भाव रक्खे बगेर 
नहीं रह सकते जो उतनी ही उनकी भी है जितनी कि और भारतवासियो को है-- 
और यह ऐसे समय किया गया है जब कि जिन्ना साहब और पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू एक दूसरेसे मिलनेवाले हैं और सम्मानपुण समझौत्तेपर पहुंचनेकी आशा करते 
। अगर कांग्रेस एसी खराब है जैसा कि प्रस्तावमे कद्दा गया है तो वह इस 
काबिल ही नहीं होनी चाहिए कि उसके साथ कोई समभोतेकी बात चलाई जाय । 


कांग्रेसो मन्त्रिमए्डलोपर किये जानेवाले जिन आरोपोका मुझे पता है, सिफ 
वे हैं. जो मुस्लिम-छीग-कमेटीकी उस रिपॉटमे मौजूद हें जिसे 'पीरपुर-रिपोट? कहते 
हैं, लेकिन मुझे यह माल्म है कि पार्लियामेटरी सब-कमेटीने बहू रिपोर्ट विभिन्न 
कांग्रेसी-मं त्रिमण्डलोके पास भेजी थी और यह भी मुझे पता है कि सम्बन्धित सन्त्रि- 
मण्डलोने सावधानीके साथ जाँच करके सब-कमेटीको रिपोर्ट दी थी कि अधिकांश 
शिकायतें निराधार हैं । 


इसलिए, मुर्क ऐसा छगता है कि जिन्ना साहबने अपने ऊपर आरोपी और 
न्यायाधीश दोनो ही होनेकी जबदेस्त जिम्मेदारी ले छी है । यह भी कोई बात न 
होती अगर उन्होने इन शिकायतोको हिन्दुस्तानके मुसलमानोंके सामने इस तरह न 
रखा होता गोया वे सिद्ध तथ्य है। जिन्ना साहब और उनके साथियोसे मै कहेूँगा 
कि वे एक ऐसे आदमीकी अपीलपर ध्यान दे जो यह दावा करता है कि वह उनका 
मित्र है तथा मुस्लिम, भारतियो और इसलिए इस्छामका साथी और सेवक है | 

जिन्ना साहबने गवनरोसे जो यह प्रार्थना की है कि उनके सामने जो आरोप- 
छाये जायें उनकी जाँच करके उनपर वे अपनी राय दे, मै उसमे हृदयसे उनके स्थ हैँ । 
बाबू राजेन्द्रप्सादको भेजे हुए अपने पत्रमे जिन्ना साहबने कहा है कि उन्होने अपने 
आरोप वाइसरायके सामने पेश कर दिये हैं| में आशा करता हू कि वाइसराय इस 
बारेमें जल्द्‌ अपना निर्णय घोषित करेंगे। जिन्‍ना साहबसे मेरा कहना है कि मुरःल- 
मानोकी भारी तादादसे इन संगीन आरोपोकी वाईद और कांग्रसकी निन्दा क्शानस 
पहिले वह वाइसराय और गवनेरोकी रायका इन्तजार करें जो कोई बहुत वड़ी 
वात नहीं है । 
हरिजन-सेवक 
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ज्शी 


सिंधका दुखड़ा 


मेरे सामने सिधसे आये हुये सक्खर और शिकारपुरके हालके दंगोक बारेमें 
कई खत और डॉ० चोइथरामकी एक ढुम्बी-सो रिपोर्ट रखो हे | सिंघक हिन्दुओको 
याद रखना चाहिये कि सिधमे राष्ट्रीय सरकार हे, भले ही मैंने अकसर संक्षेप 
करनेके लिए कांग्र सी सरकार! शब्द काममे लिए हैं। इन सरकारोका ठीक नाम तो 
राष्ट्रीय छोकतंत्रोय सरकार है। ये जिस विदेशी नौकरशाही हुकूमतके स्थानपर 
कायम हुईं हैं उससे जुदा ढंगकी है। हमे अपनी आपसी मतभेदो भौर दलबन्दियोंकी 
चर्चा करते समय कांग्रेसी सरकार और मुस्छिम-छीगी सरकार कहना पड़ता हे, 
मगर ओर सब कामोके लिए हमे उन्हें राष्ट्रीय सरकार समझ कर ही सोचना ओर 
बोलना चाहिए। हाँ, तो जिन्हें शिकायत हो उन्हें अपने-अपने प्रान्तकी राष्ट्रीय 
सरकारसे जरूर अपीक करनी चाहिए और इन्साफ और अमनके पक्षमे छोकभत 
तैयार करना चाहिए। हमेशा साम्प्रदायिक ख्याठ्से ही सोचना अनुचित हैं | 
जानता हूँ कि कड़वी होनेपर भी सच्ची बातोंपर हम आँख बन्द नहीं कर सकते | 
सगर हर बातमें साम्प्रदायिक भावना सूँघना भी खामखाह अपनेको नीचा समझनेकी 
बिमारीका चिह है । इससे राष्ट्रीय जीवनमे अभीतक जो थोड़े दिनसे गड़बड़ी 
आ गईं है उसके स्थायी होनेका अन्देशा हे। मगर जैसे मैंने पहले राय दी हे गेर- 
जिम्मेदार नोकरशाहीके मुकाबिले राष्ट्रीय सरकारें सख्त कारचाई करनेके बारेमे 
कमजोर साबित होगी, क्योकि वे प्रजाके नाम और सदूभावके बढूपर हो राज करे 
सकती है और डसीके सामने वे जवाबदेह हैं | इसलिए अपराधोका तो वे थोड़ी था 
बहुत सफलताके साथ सामना कर सकती हैं, मगर कौमी दूगो जैसो सावेजनिक 
उथरू-पुथलका इलाज करनेमें वे छाचार पायी जातो हैं । अंग्र जी फौजकी मदद्‌ तो 
उन्हें हरवक्त मिल नहीं सकती । वैसे भी बह राष्ट्रीय सरकार ही क्या जिसे अग्र जी 
सेनाकी सहायतापर निर्भर रहना पड़े ? साथ ही, सब दलोमे का्मेसकी अहिसा नीति 
प्रचार हो जाये तो फौज और पुलिसकी भी मदद लेनेकी जरूर मनाहदी होगी | दूसरे 
दलोसे अहिसक बननेकी आशा करनेसे पहले कार््रेसवालोकों अपने रोजमर्रके 
व्यचहारमे काफी अहिसाका परिचय देना है। यह इस बारेमे कुछ भी हो, सिंधर्का 
पीड़ित जनताको तो मैं अहिसाके उपाय द्वी बता सकता हूं । 


सिंधका सवाल असलमे हिन्दू और मुसलमानका सवाल नहीं है | कमजोरों 


और बलवानोका सवाल दै | मुसलमान जिस बुरी तरह हिन्दुओसे लड़ते हैं 50] 
बुरी त्रह वे आपससे भी लड़ते हैं। हिन्दू भी एक दूसरेके सर फोइते पाये गये है | 
पश्ुता, पशुता ही है; यह कहना गलत होगा कि किसीमे ब्यादा है । 

हिन्दू-धर्मका दूसरा नाम कमजोरी और इस्छामका गारीरिक वल होगया है । 


>> 
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साम्पदाय्रिक समस्या 


हिन्दुओको अहिसाका पाठ तो पढ़ाया गया है, मगर जब शरीर-बलढूका 
सामना हुआ है तब उन्होने अहिसाकी ताकतका सामुहिक रूपसे परिचय नहीं 
दिया, उसकी श्रेष्ठता तो कभी साबित ही नहीं की । मेरी यह राय रही है कि शरीर- 
बलके मुकाबिलेमे कितना ही ज्यादा क्यो न हो, अहिंसाकी ताकंत उससे बढ़कर है, 
इसी अहिंसाको, समूह ही नहीं, करोड़ों मनुष्य मिछकर भी उतनी ही अच्छी 
तरह कामसे छा सकते हैं जितना कि एक-एक मनुष्य छा सकता है। यह प्रयोग 
अभी चल रहा है। पिछले २० सालमे इतना तो पता चल गया है कि यह प्रयोग 
करनेके काबिल है। इसे जारी रखनेमे कोई हानि दिखाई नहीं देती, बशते कि 
अहिंसा सौ टंचकी हो। 


मेरे देखनेमे ऐसी कोई बात नहीं आयी जिससे पता चले कि सक्खर 
या शिकारपुरमे एक भी ऐसा आदमी था जिसका बल्वानोकी अहिसामें विश्वास 
हो और जिसने उसपर अमछ किया हो | अगर एसा एक भी निकला होता तो 
उसे हम जरूर उसी तरह जान लेते जैसे गणेशशंकर विद्यार्थीको जानते हैं । ऐसा 
एक भो आदसी सरसे पेरतक हथियारबन्द आदुसीसे किसी भी दिन ज्यादा 
जौहर दिखा सकता है। 

सकक्‍्खर और शिकारपुरमें बहुत-से कांग्रसी हैं, मगर उनका अहिसाके ढंगपर 
संगठन दही है। इसमें उनका दोष नहीं । उन्हें इस चीजका ज्ञान ही नहीं है। 
जैसा कि आजकल में बार-बार कहता रहता हूँ, हमारी अहिसा बलवानोकी अहिसा 
नहीं रही है। कमजोर छोगोमे ऐसी अहिंसा एकद्स नहीं आ सकती । मगर मेरे 
दवाखानेमे दूसरी औषधि भी नहीं है | मैं तो यही नुस्खा बता सकता हूं जो मेरे 
पास है और जो असोघ है, बेखता है | इसलिए मैं तो यही कह सकता हूं कि जब 
तक सफलता न मिले वारबार कोशिश किये जाओ। सच्चे वीर ओर ही मिद्टीके 
बने होते हैं । उनसे वेर-भाव, क्रोध, अविश्वास और सौत या शारीरिक आघातके 
डरको कोई स्थान नहीं । हों, अहिंसा अवश्य उन छोगोके लिए नहीं है जिनमे ये 
आवच्यक गुण न हो। जहां-कहीं ऐसे व्यक्ति होबेंगे वहाँ वे कमजोरोकी भी रक्षा 
कर लेंगे, बशते कि वे अपने सहायकोकी बातपर ध्यान दे। 

तो कमजोर यह समझ ले कि उन्हें दूसरेके शस्पन्बछकी मददपर कभी निर्भर 
नहीं रहना है। ऐसी सहायतासे दे और, भी कमजोर दो जायेगे। सगर उनसे 
अहिसात्मक मुकाबिलेकी योग्यता नहीं हे तो उन्हें आत्मरक्षाकी कला सीखनी 
चाहिये | इसके लिए ताकतवर शरोरकी आवश्यकता नहीं होती, मजबूत दिल 
चाहिये । अफ्रीकाके भोमकाय हृष्शीके सामने गोरे छोकरे मिद्टी-से मालूम देते हैं, 
मगर उन्हे गोरोसे इतना डर लगता हे या कमसे-कम पदच्चीस वरस पहले तो छगता ही 
था कि उनके सामने आनेकी हिम्मत नहों होती थी । गोरे वच्चीको छोटी उम्रसे दी 
हृष्शियोसे न डरनेकी तालीम दी जाती थी। इसलिए जो छोग अपना बचाव 
करना सीखे उनके लिये पहला पाठ यह है कि घायल होने या मारजानेका हर 
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छोड़दें । में चाँहूगा कि वे युद्धके नियमोंका पालन करें। जैसे चोरोमें भी ईमानदारी 
जैसी चीज होती है, ठीक उसी तरह छड़नेवालोमे भी जरूर होनो-चाहिये | कितनी 
बार समाचार मिलते हैं कि बच्चे और बुढ़े कत्छ कर दिये गये, स्रियोंकी लाज 
लूट ली गई | इन्सानोंको हैवान ही बनना है तो भी कुछ तो मर्यादा बाकी रहे। 
जब धर्मके नामपर कोई अत्याचार होता है तो धमकी ही हत्या होती है।इस 
अभागे मुल्फमे छगभग सभी दंगे धमके नामपर होते हैं, भले ही उनके पीछे राजनी- 
तिक हेतु भी रहता हो । मेरा मुख्य मुद्दा यह है कि मोजूदा हालत असत्य है। हमारे 
राष्ट्रीय शब्द-कोशमे कायरता शब्दके लिए स्थान नहीं होना चाहिये। 

मे हिजरतकी बात सुझा चुका हूं। मै उस तजबीजको दोहराता हूं। यह 
बांत ऐसी नहीं है जो अमछमे न आ सके । छोगोंको उसकी कद्र नहीं माल्म है। 
अबसे पहले बड़े-बड़े महारथी इसका आश्रय छेते देखे गये हैं। योजना बना कर 
हिजरत करनेके लिए साहस और पहलेसे विचार करनेकी जरूरत होती है। 
“ओल्ड टेस्टमेण्ट” ( बाइबिलछ ) का दूसरा अध्याय एक्जोडस ( देश-त्याग ) के नामसे 
प्रसिद्ध है। इसमे यहृदियोके योजना बनाकर भागनेका वर्णन है। निर्वासन-कालसे 
उन्होने लड़ाईकी तैयारी की | मौजूदा जमानेमे हमें दुखबरोकी मिसाल मिलती है । 
ये सताये जानेके कारण रूस छोड़कर चले गये थे । उनके सामने कोई फौजी तैयारीका 
सवाल नहीं था, उल्टे वे तो अहिसक थे | इसलिए अपनी मर्जीसे देश छोड़कर 
जानेमे कोई बुराई, बेइज्जती या कायरता नहीं है । हिन्दुस्तान ढूग्बा-चौड़ा मुल्क है। 
गरीब होने पर भी इसमें इतनी गुंजायश है कि जो छोग खास तौरपर योग्य, परिश्रमी 
और ईमानदार हैं वे एक जगहसे उठकर दूसरी जगह जा बसे। सक्खर भोर शिकारपुरके 
लोगोंमे यह तीनो गुण है । सरकारसे तो उन्हें मद॒द मॉगनी ही चाहिये। इतना ही दै 
कि वह बहुत कम सहायता दे सकती है। राजनीतिक करारनामे करनेके सिवाय, 
अगर हिन्दू और भुसलूमानोके स्थानीय मुखिया भी आपसे मिलजुल कर वात 
चीत करें तो दोनोंका फायदा है। आपसी हत्याकाड करने और मौजूदा वरहसे 
वैरमाव बढ़ानेसे किसी भी व्यक्ति या दछकों छाभ नहीं पंहुच सकता। पर 
जगह-जगह 'पर इज्जतके साथ कोई समझौता न हो सके और वहांके निवा- 
सियोमे अपने जान, मान और बाल-वच्चोकी अहिसासे या हिसासे किसी भी तरह 
रक्षा करनेकी अपनेमे ताकत महसूस न होती हो, तो वेशक उन्हें वह जगह छोड़ 
देनो चाहिये, जहां उन्हें अपने श्राणो और अपनी औरतोके सतीत्वका सदी 
डर बना रहता हो। 
हरिजन-सेचक 
६ जनवरी, १६४० 
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जिन्ना साहबने जिस जनता-दिवसका ऐछान किया था उस दिन मुझे गुरूबगौके 
मुसलमानोंकी तरफसे यह तार मिछा कि “न्जात-द्विसका सुबारकबाद; कायदे- 
आजम जिन्ना जिन्दाबाद” | मैंने समझा यह संदेश चिढ़ानेकी गरजसे भेजा गया 
है। मगर भेजनेवाले क्‍या जानें कि इस तारका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ | जब 
मुझे वह मिला तो मै भी मन-ही-मन भेजनेवाछोकी इस दुआमें शामिल हो गया 
कि “कायदे-आजम जिन्ना बहुत दिन जियें।” कायदे-आजम हमारे पुराने साथी है । 
आज कुछ बातोंमें हमारे-उनके विचार नहीं मिछते तो इससे क्या हुआ ? उनके 
लिए मेरे सदूभावमे कोई फक नहीं आ सकता है । 


सगर कायदे-आजमकी तरफसे एक खास कारण उन्हें बधाई देनेके लिए 
ओर मिल गया है। ईदके दिन रेडियोपर तो उन्होने बढ़िया भाषण दिया था 
उसपर बधाईका तार भेजनेकी मुझे खुशी हासिल हुई थी। अब वे और भी 
मुबारकबादके हकदार हो गये हैं, क्योकि वे कांग्रेसकी नीति और राजनीतिके 
विरोधी दलोके साथ करारनामे कर रहे हैं । इस तरह वे मुस्लिम-छीगको सांप्रदायिक 
चक्करसे निकालकर उसे राष्ट्रीय स्वरूप दे रहे हैं। मै उनके इस कदमको पूरी तरह 
वाजिब समझता हूँ। में देखता हूँ कि मद्रासकी जस्टिस पार्टी ओर डॉक्टर 
अम्वेडकरका दुछ जिन्ना साहबसे पहले ही मिल चुका है | अखबारोंसे खबर है कि 
हिन्दू-महासभाके प्रधान श्री सावरक्र उनसे बहुत जल्द मिल्नेवाले है। जिन्ना 
साहबने खुद जनताको सूचना दी है कि बहुत-से गेर-कांग्रसी हिन्दुओने उनके 
साथ हमदर्दी जाहिर की है। ऐसा होना में पूरी तरह फायदेमन्द समझता हैँ । 
इससे अच्छी बात और क्‍या हो सकती है कि हमारे देशमे दो ही बड़े-बड़े दल 
रह जांय, एक कांग्रेसियोका और दूसरा गैरकांग्रेसियोका या काग्न स-विरे।धी शब्द 
ज्यादा पसन्द हो तो, कांग्रेस-विरोधियोका । जिन्ना साहवकी कृपासे कम तादादचाढी- 
जाति शब्दका नया और अच्छा अर्थ हो रहा द्वै। कांग्रेसका वहुमत सवण-हिन्दुओ, 
अवर्ण-मुसलमानो, ईसाइयो, पारसियो और यहूदियोके मेडसे बना है। इसलिए 
यह एक ऐसा बहुमत है जिसमे एक खास तरहकी राय रखनेवाले सव वर्गोके 
लोग शामिल है। जो नया दुरू बनने जा रहा है वह एक खास तरहफी राय 
रखनेबाले तादादके लोगोका दुलू है। निवाचकोको पसनन्‍्द्र आनेपर इनका किसी 
भी दिल वहुसत हो सकता है। इस तरह दलोंका एक होना ऐसी वात है जिस 
हम सबको दिलसे चाहना चाहिए। अगर कायदे-आनम इस तरहका मेल साथ 
सके तो में ही नही, सारा हिन्दुस्तान एक आवाजसे पुकारकर क्हेगा “कायदे-आजम 
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यह्‌ क्यों भूल जाते हैं कि खिछाफतका मासछा तो खालिस धार्मिक था। ऐसा समझने- 
वाले कांग्रेसी हिन्दू उस समय भी थे और आज भी हैं कि खिलाफतके अन्यायका 
मामछा हाथमें छेकर कांग्रसने भारी भूछ की है। मुझे जरा भी शक नहीं है कि 
वह कदम सही उठाया गया था। और वैसी ही बात फिर हो तो अपने मुसलमान 
भाइयोंकी मद॒दमें अपनी जान देनेसे न चूकूं । जरूरतके वक्त जो काम आये वही 
मच्चा मित्र है। इसलिए मुझे भाशा है कि लेखक और उनकेसे विचारबाछे छोग 
अपना ख्याल ठीक कर छेंगे ओर मेरी तरह विश्वास रक्खेंगे कि किसी एक फिरके 
या कौमकी शुद्धिके हर कामसे सारे राष्ट्रका भछा होता है, क्योकि वे उसीके एक 
हिस्प्ता होते है । इसलिए एसे कामको हमारे मंचसे प्रोत्साहन मिछना चाहिए। 
रही बात राष्ट्रीय पंचायतकी, सो लेखककी बताई हुई एक-एक बातको कांग्रेसने 
मान लिया है। प्रचार-कार्य भी हो रहा है। लेकिन कांग्रेसी और खासकर कांग्रेसी 
मुसलमान हाथ-पर-हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते और यह आशा नहीं कर सकते 
कि कार्यसमिति कास चला छेगी । कार्यसमितिका काम संस्थाकी निगरानी रखना 
और सछादह् देना और संस्थाकां रोजमार्स काम चछाना है। मगर प्रचारका काम 
तभी जारी रह सकता है जब हजारो कांग्रसी खुद उसमे दिलचस्पी लें। अगर 
कांग्रेसका बनाया हुआ कार्यक्रम बेमजा है, तो कांग्रेसी मौजूदा नेताओको पल- 
भरमें हटा सकते हैं। यह बात खास तौरपर इसलिए सच्ची है कि कांग्रसने 
अहिसाकी अपनी नीति माना है। उसकी सफलताका दारमदार हरेक कांग्रसीके 
पूरे दिलसे दिये हुए सहयोगपर है । इस अथेमे कांग्रेस देशमे राजनीतिकता लिमका 
सबसे बढ़ा साधन है। जो कोई कांग्रेसमे भरती हो जाता है वह राजनीतिक 
तालिमका उम्मेदवार बन जाता है। ऐसी तालिम देनेके छिए छोटी-सी किताब होनी 
चाहिए। और चूँकि बहुतसे कांग्रेसी बेपढ़े-लिखे हैं। इसलिए बड़ी उम्रवालोको 
पढ़ने-लिखनेका काम हाथमे लेने और उस कासोका चलानेके लिए एक खास 
महकमा खोलनेकी भी जरूरत हो सकती है| मैं लेखकको सिफारिश करता हूँ कि 
वे इस तजबीजपर असल करें। वे अपने जिलेके नायव सरदार हैं, इसलिए वहींसे 
काम शुरु कर सकते है। उन्हें मुस्लिम-लीगके मेम्बरोको अविश्वासको नजरसे 
नहीं देखना चाहिए। वे उनके देशवासो हैं. और हम-सजह॒व भी हैं । हमें एक-दूसरेका 
दुर्मस बननेकी जरूरत नहीं, सिर्फ इस वजहसे कि हमारे विचार या नीतियाँ 
भिन्न-भिन्न हैं। 


हरिजन-सेवक की 
२७ जनवरी, ३६४० हि 
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एकता बनाम न्याय 


उस दिन एक सज्जन मिलने आये और कहने छगे-“आपने यह कहकर कि कौमी 
एकताके बिना स्वराज्य नहीं मिल सकता हिन्दुस्तानका नुकसान किया गया, जो पूरा 
नहीं हो सकता | उसके बजाय आपको यह कहना चाहिए था कि अछग-अछग जातियोके 
साथ और उन्तके आपसमे न्याय न होगा तो स्वराज नहीं मिलेगा ।” सैंने उन भाईको 
समझ्नानेकी कोशिश की पर उन्हें तसल्ली नहीं हुईं। वे बोले--“आपने तो अपने 
मुसलमान मित्रोको खुश करनेके लिए अपनी आत्मातक बेच देनेकी बात कर दी ।” 
मैंने उनके इस आरोपपर आपत्ति की और कहा “अबश्य ही इतना तो आप भी जानते 
हैं और दुनिया भी जानती है कि मैं अपनी आत्मा चेचकर भारतकी आजादी 
खरीदनेवाला नहीं हूँ। और मै मुसछमानोकी मित्रता चहता हूँ तो अपने किसी 
स्वार्थके छिए नहीं बल्कि भारतकी खातिर चाहता हूँ । आपने मेरे साथ अन्याय 
किया है। ” मेरे मुछाकातीने कुछ गरस हो कर जवाब दिया--मुझे आपके देश- 
प्रमका पता है। यह पता न होता तो मै आपके पास जाता हो नहीं | मगर आपके 
देश-प्रमने आपको इतना अंधा बना दिया है कि आपने तो जो भूछ की और अब 
भी कर रहे हैं उसे आप देख नहीं सकते । आपको माल्म नहीं कि हिन्दू क्‍या 
कहते ओर करते है। उनका आपपर विश्वास है, इसलिए मुसलमानोंको नाराज 
करनेके डरसे वे सभ कुछ सह छेते हैं। में आपसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि आप 
एकताके बजाय न्यायकी हिमायत कीजिए ।” अपने उन मिन्रके साथ मेरा दलील 
करता व्यर्थ था। मेरे पास समय भी न था । हाँ, मैंने इस अखबारमे उस सवालपर 
छिखनेका उन्हें वचन दिया, इससे उन्हें कुछ सनन्‍्तोष हुआ। पता नहीं, मेरे इस 
उत्तरसे उनको इतसिनान होगा या नहीं । 


मेरा अटल विश्वास है कि कौमी एकताके बगेर, अहिसाके जरिये तो स्वराज 
नहीं मिठ्ठ सकता। मगर जातियों एक दूसरेके साथ इन्साफ न करे तो एकता भी 
नहीं हो सकती । मुसछमानोसे या और किसीसे भी दोस्ती, रिश्वित देकर नहीं को जा 
सकती । रिश्वत देना तो खुद कायरता होगी ओर इस कारण उसमे हिसा भी रहेगी । 
पर से अपने भाईको उसके हिस्सेसे ज्यादा देता हूँ तो न यह उसे रिखत देना हुआ 
और न किसी औरके साथ अन्याय । उदार होनेसे ही सन्ददेह दूर किया जा सकता 
है। उद्ारताके विना न्याय सहज ही शायलाक ( ऋजके बदले कत्तदारका मास लेन- 
वाला ) का-सा न्याय हो सकझता है| मगर मुझे इननी साववानी नो रखनी हो होगी 
कि जिस कासको खालिर यह उद्दारता दिखानी है वह कास द्वी वियड़ ८ ज्ञाण ! 

इस कारण न एकताका विचार छोड़ सकता हूँ ओर न उसका प्रयत्न | पर 
जिस चीजकी आवश्यकता हे वह न्याय नहीं । उससे भी अधिफ उचित व्यवद्दारफी 
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जरूरत है। मगर कायदे-आजम जिन्ना साहबका मेरे जवाब जो बयान अखबारोमें 
छपा है उससे मुसछमानोके विचार ठीक-ठीक प्रकट होते हो तो एकताकी सारी 
आशाये चूर-चूर हो जाती हैं | उन्होने अछग-अछग राजनीतिक दलोको मिलानेका 
जो काम हाथमे लिया है उसका मैंने म्वाभाविक अ्थ लगाया | उसका जिन्ना साहबने 
खंडन किया है। इससे एक अजीब परिस्थिति पैदा हो गई है। उन्होने हिन्दुस्तानका 
ऐसा चित्र खाँचा है कि यह एक महाद्वीप है, जिससे अपने-अपने धर्मोंके अनुसार 
कई राष्ट्र है । अगर यह चित्र सच्चा हो जाय तो कांग्रेसके पचास साछूसे भी अधिकके 
किये-करायेपर पानी फिर जाता। पर में आशा रखता हूँ कि कायदे-आजम जिक्ना 
साहबकी राय मुस्लिम-छोगके इतिहासमे थोड़े दिन रहनेवाली चीज है। अछग- 
अलग प्रान्तोके मुसलमान अपने हिन्दू या ईसाई भाइयोसे कटकर अछग हर्गिज नहीं 
हो सकते | मुसछमान और इंसाई दोनो या तो हिन्दू-धर्स छोड़कर बने है या जिन्होंने 
हिन्दू-धर्म छोड़ दिया था उन्तकी सन्तान हैं। धके बदले जानेसे ही यह नहीं हो 
सकता कि वे अपने प्रान्तोके न रहें। जो अंग्रेज मुसछमान हो जाते हैं वे अपनी 
जाति नहीं बदल देते | मुझे उम्मीद है कि कायदे-आजम जिन्ना साहबक्ी जो राय है 
बह उनके साथियोंकी भी असछी राय नहीं है। 


हरिजन-सेवक 
२७ जनवरी, १६४० 
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ठषवूण भूठ 

प्रभ--अजमेरके आाय-साहित्य-मएडल लि० ने “खतरेका बियुल” नामक एक 
पुस्तक प्रकाशित की है । उसमे ३०वें प्रष्ठपर एक बात मेरे पढनेसे आई | यह बात कही 
गई है कि “पठानोकी दो आवश्यकताये हैं--एक जिस्मानी ( शारीरिक ) श्र्थात्‌ खाने- 
पीनेकी जरूरत और दूसरी भोग सम्बन्धी (यौन सबधी) | अत. हिन्दुओको चाहिए कि जब 
पठान लोग उन्हें लूटने आवबें तो वे उनका स्वागत करे ओर इतना धन ओर स्त्रियों उन्हे 
देवे कि वे फिर उन्हें अपहरण न करें |? इसी पुस्तकके ३१वें पन्नेपर यह कहा गया हैं : 
“हा, उस्मानिया यूनिवर्सिटीसे जब कई सौ विद्यार्थी 'वन्देमातरम? का गौत गानेके कारण 
निकाले जाकर नागपुर-विश्वविद्यालयमें प्रविष्ट होनेके लिए. आए थे, तब भी तो निजाम 
राज्यके प्राईम-मिनिस्टर सर अकबर हेदरीके लिखनेसे महात्मा गार्वीने नागपुर विश्वविद्यालयके 
वाइस चासलर मिस्टर कंदारकों उन्हें वहाँ भर्ती न करनेके लिए प्राइवेट पत्र लिखा था । 
लेक्किन धन्यवाद है मिस्टर केदारको, जिन्‍्होन स्पष्ट शब्दामे महात्मार्जीको लिख दिया-विश्व- 
बद्मालवका कुलपति में हुँ न क्रि आप, मे अपनी जिम्मेबरारी समकता हू? और उन सब्र 
ट्टिस्दू विद्यार्थियेक्षो जो निज्राम राज्यमें निकाले गये मे प्रभिष्ट कसम लिया |? 


ज्६० 


साम्प्रदायिक समस्या 


“ये बानें सच्ची हो तो आपपर बड़ा आज्षिष आता हैं | इनके उत्तरमे आपका क्‍या 
कहना है ??? 
उत्तर--मेरा जवाब यह है कि यें बातें एक-की-एक हेषपूर्ण मूठ हें । मुझे 
माछम है कि मेरे विरुद्ध जोरोसे झूठा प्रचार हो रहा है । मगर मुझे दुःख यह देखकर 
होता है कि आये-समाजकी प्रकाशित की हुई पुस्तक द्वारा ऐसी असत्य बातें फेछाई 
जाती है। 'आंश्रम-भजनावली' में संत दादूदयालका एक भजन है, जिससे हम अपने 
निन्‍्दकोके सलेके लिए प्रार्थना करते है : 


निन्दक बाबा वीर हमारा । 
बिन ही कौड़ी वहें विचारा॥ 
कोटि कमके कल्मप काटे । 
काज सवारें ब्रिन ही साटै॥ 
आपन डूबे ओऔरको तारे । 
ऐसा प्रीतम पार उतारे ॥ 
जुग-जुग जीवी निन्दक मोरा | 
रामदेव | तुम करो निहोरा ॥ 
निन्दक मोरा पर उपकारी। 
दादू? निन्‍्दा करे हमारी ॥ 


या बाइबिलकी भाषामे में यह कहता हूँ 'ईइबर इन्हें क्षमा करो, क्योकि ये 
नहीं जानते कि ये कया कर रहे हैं ।! अफसोस तो यह है कि जिन भाइयोके बारेसें 
आपने लिखा है वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं । मै तो उनके लिए भी प्रार्थना 
करता हूँ। झूठ कभी उन्हें हानि नहीं पहुँचाता जिनके विरुद्ध कहा जाता है। उससे 
तो कहनेवालोका ही तुकसान होता है। हाँ, वे अक्सर समाजमसे भ्रम फेला देते हैं । 
पुसतक-लेखकने पठान काम और सर अकबर दोनोकी मानहानि की है। खुदाई 
खिद्मतगार बादशाह खो भी पठान ओर सर अकबर इतने भोले नहीं हैं कि लेखकने 
जेसा लिखा है वह कास मुझसे करवानेकी आशा रखे । 

प्र«-- सिन्धका दुखडा? नामक अपने लेखमें आपने सिन्धके पीडित हिन्दुओको 

सलाह दी है कि सिन्धम रहकर अगर वे अपनी इजत और अपने स्वामिमानकी रक्षा नही 
कर सकते, तो हिजरत कर जाय | आप ही बताइये वे कहाँ जाये | जहाँ जाकर वे शग्गा 
ले वहों उन्हें साधन कौन जुटा देगा १ क्या में आपसे यह भी परछ्ठ॒ सकता हूं कि हिलरतका 
उपाय सिफ हिन्दुओके लिए ही है ? जो मुसलमान चिल्ला-चिल्लाकर यह शिक्षापत करते है 
कि हमपर कॉग्रेसी प्रान्तोमे जुल्म ढाये गये ह उन्हें हिजरतकी सलाह आप क्यो नहीं 
देते ? हुआ तो यह है कि सिन थान्ताोम उनकी तायदाद थोड़ी हैँ वहां आपने उन्हें स्पालसे 
अधिक प्रतिनिधि डिये छह जोर पजाबमे जहाँ उनकी तादाद य्यादा है काननन स्थायी 
बहुमत दे दिया गया है । 
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उ०--मेरी सलाह तो सबके छिए है कि जो छोग किसी खास जगह सताये 
जांय और स्वाभिमान खोये बिना वहाँ नहीं रह सकते वे उस जगहको छोड़कर 
दूसरी जगह चले जॉय । जहाँ मुसलमान थोड़े है वहाँ उनपर सचमुच अत्याचार 
हो ओर वे सेरी सलाह माँगे तो उन्हें भी में वही सलाह दूँगा जो मैंने सिन्धके 
हिन्दुओको दी है। मगर आमतौरपर जहाँ मुसठसान कम तादादमे हैं वहाँ भी 
वे अपनी रक्षा कर सकते हैं । सिधके हिन्दुओको पहले ही कह चुका हूँ कि मुद्ठीभर 
होनेपर भी आपमें अपनी रक्षा करनेकी बहादुरी हो तो जहाँ आप बसे हुए हैं उन 
स्थानोकी छोड़कर आपको नही जाना चोहिए। मेरी सछाह तो उसके लिए है जिसमे 
स्वाभिमानका भाव तो है, सगर ताकत नहीं है और ताकत या तो अहिंसासे आतो 


'या घूंसेका जवाब छातसे देनेकी शक्तिसे । 


अवश्य ही यह प्रश्न गोण है कि देश-त्यागके बाद शरणागतोको क्‍या करना 
चाहिए। हिन्दुस्तान-जैसे लूम्बे-चोौड़े मुल्क दो-चांर हजार आदमी आसानीसे 
खप सकते हैं | सिन्‍्धी तो हैं भी साहसी ।दुनियांभरमे फैले हुए हैं | मैं नहीं समझता 
कि उनके लिए जनतासे सहायताकी कोई अपीछ करनेकी आवश्यकता होगोी। 
उन्हें मालूम होना चाहिए कि लिम्बड़ी छोड़कर आनेवाले छोग भी हैं जो निर्वासनके 
कष्ट वीरताके साथ और चुपचाप सह रहे है। जब अपनी इज्जतका खूब ख्याल 
होता है तो दुःख भी सुख हो जाता है। मगर शायद सिंधवालोको कहीं जाना न 
पड़ेगा | मैं यह आसार देख रहा हूँ कि मुसलमान नेता अपनी जिम्मेदारी महसूस 
करके हिन्दुओमे उनके सुरक्षित होनेकी भावना पैदा करनेका प्रबन्ध कर रहे हैं। 
ऐसा हुआ तो ठीक ही होगा। 


जो बड़ा मुद्दा मैने हाथमे लिया है उससे अलो-बन्धुओके साथ मेरी दोस्तीके 
सवालका बेशक कोई सम्बन्ध नहीं | कौमी एकताके बारेमें मेंने जो कुछ किया है 
उसपर मुझे जरा भी अफसोस नहीं । उसी तरहकी परिस्थितियोमे में तो फिर बैसा 
हो करूँ। खिलाफतके समयकी एकता दुर्भाग्यसे अस्थायी तो साबित हुई, पर उससे 
दोनो ही जातियोने कुछ खोया नहीं। आप साम्प्रदायिक निर्णयके लिए मुझे 
जिम्मेदार ठहरानेमे भूछ करते हैं। इसमे दोनो ही कौमोकी पसन्द होने जैसी कोई 
चीज नहीं है। हॉ, यह बात जरूर है कि वह आज हमपर छागू है और उसके 
स्थानपर हम मिलकर कोई दूमरा रास्ता अभीतक नही निकाल सके हैं । 


हरिजन-सेवक 
३ परवरी, १६ ४० 


ओर भी निन्दा 


प्रश्न--अली बन्धुओने जो अमानुल्‍्लाको भारतपर हमला करनेके लिए आमत्रित 
करने ओर मुस्लिम-राज स्थापित करनेका ष्रड्यत्र रचा था उसमे साथ देनेसे आप नहीं 
हिचकिचाये | आपने मौलाना मुहम्मद श्र॒लीके तारका ससावदा बनाया था जिससे उस 
वक्तके अमीरको यद सज्ञाह दी गई थी कि वह अग्रेजऊ़े साथ कोई समभोता न करे । 
कहा जाता है कि स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्दजीने यह मसविदा देखा था और अब आप 
चाहते है कि सिबके हिन्दू अयने मुसलमान आक्रातोके सामने सब्र कुझु समर्पित करदे आर 
यह माग पेश न करे कि सिंवको बम्बई सूवेके साथ मिला दिया जाये, जो सिंवमे न्‍्यायपूर्ण 
शासनकी पुनराजृतच्तिका एकमात्र उपाय हे। आप यह अनुभव क्यो नहीं करते कि ज्ञान 
ओर प्रगतिके इस युगमे अल्पसस्यक जो आशा करते हे वह उनके उचित अविकारोका 
असली सरक्षुण है, उसके पूर्ण होनेका पवित्र उद्देश्य नही | 


उत्तर-ऐसे बहुतसे पत्र सेरे पास आये हैं । अबतक मैंने उन्हें दरगुजर ही। 
किया है। लेकिन अब से देखता हूँ कि यह बात हिन्दू-महासभासे पहुँचकर बढ़-चढ़ 
गई है | एक क्रद्ध संवाददाता तो धमकी देते हैं कि उन जैसे आदमी इतने प्रामाणिक 
स्थानसे कही गयी बातपर जरूर विश्वास करने लगेंगे । इसलिए अपनी प्रतिष्ठाकी 
खातिर मुझे इस सवाछका जवाब देना हो होगा। लेकिन मेरे इन संवाददाताको 
जानना चाहिए कि अपने वारेकी हरएक अफवाह या छेखकी तोड़-मरोड़का प्रतिवाद 
करने बैदू तो सुझे जीवन दूभर हो जायेगा। जिसकी रक्षाके लिए ऐसी कच्ची 
दोवालकी जरूरत है, वह प्रतिष्ठा ही क्या ? जहॉतक कि अमीरके साथ मेरे 
पड़यंत्रका संबन्ध है, में कह सकता हूँ कि उसमे लेशमात्र भी सत्य नहीं है। और 
मुझे मालूम है कि अछी-वन्धुओके सामने जब यह आरोप आया था तो हृढ़तासे 
उन्होंने उससे इन्कार किया था ओर मेने उनका पूरा विश्वास किया। मुझे याद 
नहीं है कि मोलाना मुहम्मद्अछीकी ओरसे उस समयके अमीरके लिए मैंने तारका 
कोई ससविदा तैयार किया था। जिस तारकी वात कही गई है, उसमे थूँ तो कोई 
दोप नहीं है और उससे जो अनुमान लगाया गया है उसका भी कोई सौका नहीं 
है। स्वर्गीय स्वामीजीने यह वात मुझसे कभी नहीं पूछी । मत व्यक्तियोके खिलाफ 
उस समय तक कुछ कहना अनुचित है जबतक कि उसके समथनफे लिए कोई 
निश्चयात्मक प्रमाण न हो और उसका कहना संगत हो । यह सारी कथा यंग इडिया! 
के मेरे लेखोको लेऊर खड़ी की गई है। उससे जो अनुमान ठगाये गये हैं. उसका 
कोई भी ओचित्य नहीं है । अंग्र जोको बाहर निकाल देनेके अभिप्रायसे भारतपर 
हमला करनेके लिए में किसी सत्ताको आमंत्रित करनेका शुनाह नहीं करूँगा | पहलो 
वात तो यही है कि वह मेरे अहिसा-धर्मके विरूद्द है। दूसरे यद्द ऊि अंग्र मोफी 
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गांधीजी थे 


बहादुरी ओर शब्ोंके प्रति मुझे इतना मानका भाव है कि मैं नहीं सोच सकता कि 
भारतपर कोई भी आक्रमण तबतक सफल हो सकेगा जबतक कि बहुत सी जबदेरत 
ताकतें न मिल गई हों। कुछ भी हो, में नहीं चाहता कि ब्रिटिश राज खत्म हो 
तो उनकी जयह और कोई दूसरा विदेशी राज आये। में तो खालिस स्व॒राज चाहता 
हूँ, फिर चाहे उसमें खामियाँ ही हों। आज भो मेरी स्थिति बेसी हो है जैसी कि 
उस समय थी जब मैंने यंग इंडिया' के उन वाक्योंको लिखा था, जिन्हें मेरे 
बिरुद्ध प्रयुक्त किये जानेकी कोशिश की जा रही है। में अपने पाठकोंकों यह भी 
याद दिला दूँ कि मैं गुप्त तरीकोंमें विश्वास नहीं करता । 


सिंधके लिए अब भी मेरी वही सलाह है। सिंधका बम्बह प्रान्तके साथ 
मिलानेका प्रस्ताव चाहे और आधारोंपर ठीक हो या न हो, लेकिन इस आधारपर 
तो निश्चय ही वह ठीक नहीं कि इस एकीकरणसे सिन्धवासियोंके जान ओर मालको 
अधिक संरक्षण मिलेगा । प्रत्येक भारतवासीको फिर वह हिन्दू हो या और कोई 
अपने-आप अपनी रक्षा करनेकी कछा सीखनी चाहिए। सच्चे छोकतंत्रकी यह शत 
है | सरकारका तो संरक्षण देना एक कत्तेव्य है। छेकिन कोई भी सरकार उन लोगोकी 
रक्षा नहीं कर सकतो जो सरकारके उन्हें संरक्षण देनेके कत्तव्यमे हाथ नहीं बेटायेंगे । 


हरिजन-सेवक 
१० फरवरी, १६४० 


एकता बनाम स्याथ 


प्रशन--आपने अपने लेख 'एकता बनाम न्याय? में लिखा है कि अगर ठुग अपने 
भाईको उसके हिस्सेसे ज्यादा दे देते हो तो इसे रिश्वत देना नहीं कह सकते, न टसमें ठुम 
कोई अन्याय ही करते हो । उदार होनेसे ही सन्देह दूर किया जा सकता है | जिस न्यायर्मे 
डदारता नहीं होती वह जिस उद्देश्यसे किया जाता है उसीमे बाधक ह्वोता है। मेरा कहना 
हे कि न्याय ओर उदारतापर एक साथ अमल नहीं किया जा सका | ड्राइटनने यह टीक 
ही कहा हे--न्याय अन्‍्या है, यह किसीका पक्तुपात नहीं करता |? फिर आप टुबल, 
विनीत आर नम्नके प्रति उदार हो सकते हैं, ऐसे आदमीके श्रति नहीं जो अपनी ताकतके 
गवंमसे धमकाकर आपको जेर करना चाहता हो | ऐसे आदमीको उसके जायज हिस्मेस 
ज्याद। देना उदारता नहीं, बल्कि कायरतापर्ण आत्मसमपंण हे | द्ालोंकि तादादमे हिन्दू 
ज्यादा है. पर जैसा कि आपने खुद दी बताया है, उनका बहुमत वाल्पनिक या नकली दे 
और अ्रसलमे वे कमजोर पक्षके हैं| फ्रि अगर मुसलगानाके साथ उदारता हिखलानी 
दो तो इसके लिए ट्िन्दू-मह्यासगा ही उपयुक्त सम्धा उद्धी जा सकती ४ | एक तीसरे दलका 


साम्प्रदायिक समस्या 


क्या हक है कि वह दो पश्षोके बीच एक पक्षके हितके विरुद्ध दूसरे पक्तुके साथ उदारताका 
सलृक करे ? 


उत्तर--आपने मेरे जिस लेखका जिक्र किया है उसमे मैने आम उसूछोंका 
विचार किया है, न कि किन्ही विशेष अल्पमतोका। न्यायको न्याय होनेके लिए 
जैसा उदार होना चाहिए, वैसे ही अपना औचित्य सिद्ध करनेके लिए उदारताकों 
पूरी तरह न्यायपूर्ण श्री होता चाहिए। इसलिए उदारतामे किसी खास हितकी 
हानि नहीं होनी चाहिए। किसी अल्पसतके लिए दूसरे अल्पसत या अल्पमतोंको 
बलि देनेकी तो बात ही नहीं है। भापकी यह बात भी ठीक है कि उदारता दीन 
और दुबलके प्रति दिखायी जाती है, गुण्डेके प्रति नहीं | फिर भी मे गुण्डेकी ओरसे 
कहूँगा कि वह भी न्यायका पात्र है, क्योकि ज्योही आप उसे छोड़ देते हैं और उसके 
साथ इन्साफ नहीं करते त्योही मानो उसकी गुण्डरई और धमकीका औघचित्य सिद्ध 
कर देते हैं। इस तरह अगर ज्यादा नहीं तो इतना सानना पड़ेगा कि व्यवहारमसे, 
अल्पम्ततकी बनावट व प्रकृतिका विचार किए बगेर उसके साथ उदार न्याय करना 
ही एक ऐसा नियम है जिसमे खतरा नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ पूरा 
न्याय है वहाँ बहुमत ओर अल्प्मतका सवाछ खड़ा ही नहीं हो सकता । गुण्डा 
खुद एक अपशकुन मात्र है और किसी मौजूदा स्थितिका जैसे बुजद्लोीका, एक 
जवाब है। मगर छोग यह भूल जाते हैं कि कायरता या बुजदिली अन्यायपूर्ण हो 
सकती है | सच यह है कि कायरोमे न्‍्याय-सावना ही नहों होती । वे सिफे धमकी 
या क्रियात्मक बलू-प्रयोगके आगे भझुकना जानते है। में नहीं जानता कि कायर और 
गुण्डे दोनोमे किसको अच्छा समझा जाये । दोनो एक-से है। दोनो एक-से बुरे हैं, 
फके इतना ही है छि गुरडा हमेशा घुजदिलके पीछे छगा रहता हे । 


किसी पिछले अंकमें में यह स्वीकार कर चुका हूँ कि जहाँतक हिन्दुओका 
ताल्लुक है वहॉतक हिन्दू-महासभा या इसी तरहकी कोई संस्था समझौता करनेके 
लिए उपयुक्त संस्था है | काग्रेत सभी जातियोका प्रतिनिधित्व करनेकी कोणिश करती 
है। चूफि हिन्दू दूसरोको बनिस्वत राजनीतिक रूपसे अधिक सजग हें इसलिए 
संयोगवरश, न कि किसी हेतु प्रयोजनसे, काग्र समे हिन्दुओकी तादाढ ज्यादा है। 
जैसा कि इतिहाससे सिद्ध है, काँम स मुसलमानों, ईसाइयो, पारसियों और हिन्दुओकी 
संयुक्त रचना है, जिसके मार्ग प्रद्शनका श्रेय अंग्रेजोको था। ओर चाहे कांग्रेसके 
इस संयुक्त रूपके विरुद्ध कुछ भो कहा जाय, आज उसका वह रूप कायम हू । एक 
सुसलमान धर्माचाय निःसंदिग्ध रूपसे काग्रेसके नेता हैं ओर दूसरों वार उसके 
अध्यक्ष चुने गये है। काग्रसवालोकी सदा यह चेष्टा रही है कि जहॉतक हा सके 
विविध जातियोके ज्यादा-्से-ज्यादा सदस्य कामप्नेसमे भरती किये जाये, इसलिए 
राष्ट्रीय एकता और संगठनके लिए काग्रेसने समझोने और झतनामे किये हैं। बह 
अपने इस कायको छोड़ नहीं सकनों, दु्सलिए ययपि रेस स्व्रीकार झिया ह# ऊझि 
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हिन्दू-महासभा या उसकी तरहकी कोई दूसरी हिन्दू-संस्था ही उपयुक्त रूपसे साम्पर- 
दायिक समझौता कर सकती है, फिर भी कांग्रेस तबतक राजनीतिक समझौते करने में 
अपनेको असम करार नहीं दे सकती, और न उसे ऐसा करना चाहिए, जबतक 
कि वह सवसाधारणकी विश्वासपात्र बनी हुई है। 


हरिजन-सेवक 
२४ फरवरी, १६४० 


साम्प्रदायिक-निर्णय 


अपने संक्षिप्त बंगाल-प्रवासमे साम्प्रदायिक-निणयक्रे ऊपर किये जानेवाले 
सवालोंकी मुझपर झड़ी छग गई है। मुझसे कहा गया हैकि न कांग्र स-कार्यसमि तिने 
और न मैंने ही साम्प्रदायिक-निणयपर अपनी कोई पक्की राय जाहिर की है। 
कार्यसमितिका निर्णय तो उसके कागज-पतन्नोमे लिखा है और प्रकाशित भी हो चुका 
है। उसने उक्त निर्णयकों न तो स्वीकार कियो है, न अस्वीकार ही किया है। 
जबदेसती छादी हुई किसी चीजकी न तो स्वीकृति हो सकती है, न 5से रद्द ही 
किया जा सकता है। किसी कैदीको जो सजा दी जाती है उसमें उसकी मन्जूरीकी 
जरूरत नहीं पड़ती । उसकी अस्वीकृति निरथक है। क्योकि जल्द ही उसका भ्रम 
दूर हो जायगा। यह साम्प्रदायिक-निर्णय हिन्दुस्तानपर कुछ खुद उसकी अपनी 
अच्छाईके कारण नहीं बल्कि उसपर ब्रिटिश साम्राज्यक्रे पंजेको मजबूत करने 
के लिए छादा गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि काययसमितिने भी उसे उसी 
मात्रामे स्वीकार या अस्वीकार किया है जितना कि बंगालने | हाँ, इतना फर्क जरूर 
है कि बंगालको तरह कार्यसमितिने इसके खिलाफ कोई आन्दोलन नहीं किया है । 

जहॉतक मेरा ताल्लुक है, में साम्प्रदायिक निर्णय! का तिरस्कार करता हूँ। 
इससे हिन्दुस्तानके किसी दलका छाभ नहीं हुआ, सिफफ ब्रिटिश पक्षकों फायदा 
पहुँचा है । अगर मुसलमान इस ख्याछमे भूले हो कि उन्होने इससे फायदा उठाया 
है तो जल्द ह्वी उनको मालूम हो जायगा कि वे भारो भूल कर रहे थे। अगर इस 
निर्णयको बदलने और जैसा इसे बनाना चाहिए वैसा बनानेकी मुझमे ताकत होती 
तो मै तुरन्त ऐसा कर डालता। लेकिन मुझमे ऐसी कोई ताकत नहीं है। वाकत 
तभी पेदा हो सकती है जब कि हममे एका हो। बंगाल अन्यायका एक बड़ा 
उदाहरण है । दो प्रमुख जातियोके बीच जबरदम्त यूरोपीय मताधिकारका पचड़ा 
घुसेड़ देनेके किसो न्‍्यायपूर्ण कारणकी में कल्पना नहीं कर सकता । इन यूरापियन 
तादाद नगण्य-सो है, उनके छित ब्रिटिय मंगीनो द्वारा सुरक्षित हैं। फिर उस 
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पक्षुकों धारा-सभा्में दाखिछ करके और ज्यादा प्रबछ बनानेकी क्‍या जरूरत है ? 
में यह तो समझ सकता हूँ कि बिना मताधिकारके भी उनका प्रतिनिधित्व हो 
ताकि वे धारा-सभाओके सामने अपना पक्ष रख सकें। पर जबतक उनके हित 
ब्रिटिश संगीनोंसे सुरक्षित है, तबतक धारा-सभाओमे उन्हें जरूरतसे ज्यादा 
प्रतिनिधित्व देना एक बिलकुछ अन्यायपूण जबरदस्ती है। अगर यूरोपीय मताधिकार 
हटा लिया जाय, तो बंगालकी धारा-सभाका सारा नक्शा ही बदरू जायगा। आज 
यह घारा-सभा जनता या असली मतदाताओके प्रति पूर्णतः जिम्मेदार नहीं है । 
यूरोपीय दछू न तो हिन्दुओको, न मुसल्मानोको चैन लेने देता है। मुसलमान मंत्री 
भले ही इस ख्याछमे भूले रहें कि यूगेपीय पक्षके मतसे वे सुरक्षित हैं । व्यक्तिके 
नाते चाहे वे सुरक्षित हो, पर ऐसे छोगोके किसी गुटको, जो तादादमे नमण्य 
है, प्रजासत्तात्मक धारा-सभासे अपने वोटके बलपर जिधर चाहे उधर,डछट फेर -कर 
देनेकी नकली मताधिकार-शक्ति दे दी जाय, तो राष्ट्रीय हित कभो सुरक्षित नहीं 
रह सकते । इस बातसे ध!रा-सभाकी -प्रजासत्तात्मक बनवाट ही नष्ट हो जाती -है। 


इस तरह “निर्णय” में जो बुराई है उसे में जानता हूँ। पर मै यह नहीं 
जानता कि सिवाय धीरजके साथ प्रयत्न करनेके किस तरह इसका निपटारा किया 
जा सकता है। हॉ., इतना में'जानता हैँ कि जबतक यह निर्णय कायम है तबतक 
सच्चा रग्राज नहीं हो सकता। बंगाल अन्यायका एक ज्वल्न्त उदाहरण ,है । 
आसाम इसका दूसरा उदाहरण है। निर्णय” की बारीकीसे परखकी जाय तो 
मातम होगा कि राष्ट्रीय-डप्टिसि इसमे कोई अच्छाई नहीं है। अब या तो ब्रटिश- 
सरकार इसे बदछकर अन्यायका प्रतीकार कर सकती है, अथवा फिंर राफछ विद्रोहके 
जरिये इसे बदछा जा सकता है। 'इसके अछावां आपसी राजीनामेके जरिये इसे 
बदला जा सकता है यह भी में जोड़नेवाला था, पर अगर हिन्दू मुसलमान राजी 
हो जाय तो भी यह असम्भव माहम पड़ता है | इसके छिए यूरोपियनोको भी राजी 
करना पड़ेगा, उनको स्वार्थ स्यागके लिए राजी होना पड़ेगा और यह बात राजनी तिके 
लिए अनहोनी-सी है। अगर स्वार्थ त्याग होता तो भारतमें राष्ट्रीय हितके विरुद्ध 
कोई यूरोपीय स्वाथ या हित होता ही नहीं। और ऐसा कहनवाला और इसे सिद्ध 
करनकी उस्सीद करनवालछा बहुत बढ़ा साहसी आदमी होगा कि भारतमें राष्ट्र-हित्के 
विरुद्ध कोई यूरोपीय स्वार्थ नहीं है । 


हरिजन-सेवक 
२४ फरवरी, १६४० 


नोआखालीके हिन्दुओंकोी मेरी सलाह 


मेरे मलिकदा-प्रवासके समय नोआखालीसे मनोरंजन बाबू और अन्य 
मित्र हर इलाकेके हिन्दुओंकी मुसीबतोके बारेमें मुझसे पत्र-ज्यवहार भी कर 
रहे थे। मैंने शिकायतोंकी जाँच नहीं की है। इसके लिए न मेरे पास वक्त था, न 
इच्छा थी | यह प्रान्तीय कांग्र स तथा अन्तमें केंद्रीय संस्थाके अधिकार-प्रेत्रकी बात 
है। लेकिन झुझे मोटे तौरपर सलाह देनेमें कोई दिक्कत नहीं हुई | उनका मामढा 
कमोबेश, सक्‍्खर-प्रकरण जेसा हो है। मात्रामे बहुत ज्यादा अन्तर है। लेकिन मैं 
पूरो तरह अनुभव करता हूँ कि नोआखालीमें जिस तरहकी विस्तृत गुण्डई फेली 
बताई जाती है उसका मुकाबिछा कोई मी लोक-निर्वाचित सरकार सफलतापूर्यक 
नहीं कर सकती । यह तत्त्वतः एक आत्म-रक्षाका मासछा है । आत्म-सम्मान 
और भआबरूकी रक्षा दूसरोंके जरिये नहीं की जा सकती | इनकी रक्षा तो हरेक 
स्त्री-पुरुषको खुद करनी चाहिए। सरकार तो ज्यादा-से-ज्यादा इतना कर सकती है 
कि अपराध या जुल्म हो जानेके बाद अपराधीको सजा दे दे। पर वह अपराध 
होने ही न देने का विश्वास नहीं दिछा सकती--जहाँ तक सजा रोकका काम देती 
है वीं तक इस दिशामें वह कुछ कर सकती है। आत्म-रक्षा हिंसात्मक और 
अहिसात्मक दो तरीकोंको हो सकती है। मैंने सदा अहिसात्मक रक्षाकी सलाह दी 
है और उसीपर जोर दिया है। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि हिंसात्मक रक्षणकी 
तरह ही अहिंसात्मक रक्षाका ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। हिंसात्मक रक्षाके लिए 
जिस तग्हकी शिक्षा और तैयारीकी जरूरत पढ़तो हैं. उससे इसकी शिक्षा और 
तैयारो भिन्न है। इसलिए अगर अहिसात्मक आत्म-रक्षणकी शक्तिका अभाव है, 
तो हिंसात्मक साधनों और उपायोका आश्रय लेनमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी 
चाहिए । किन्तु चूँकि मनोरंजन वाबू एक पुराने कांग सी हैं, इसलिए उन्होने कहा-_ 
“आप तो कहते है कि में आत्म-रक्षाके लिए भी प्रत्याक्रमण नहीं करूँगा ?” मैंने 
उत्तर दिया--“अवश्य, मेरा सत तो यही है। लेकिन गया कांग्रेसमें एक अ्रस्ताव 
पास हुआ था कि आत्म-क्षार्थ बल-प्रयोग कांग्र सियोके लिए क्षम्य है। मैंने कभी 
इस प्रस्तावको उचित नहीं वताया है । अगर आत्मरक्षाके लिए दिंसा क्षम्य मान ली 
जाय तो अहिंसा निरथंक हो जाती है। किसी आक्रमणकारी राष्ट्रके विरुद्ध राष्ट्रीय 
प्रतिरोध आत्म-रक्षणके सिवाय और क्या है ? इसलिए आपने जिस स्थितिका वर्णन किया 
है उसमें अपनी रक्षाके लिए यदि हिंसोत्मक उपायोका सहारा लेनेकी बातःसोचते हो तो 
में कॉमेंससे अलग हो जानेक्ली सलाह दूँगा ।” मनोरंजन बाबूने पूछा--लिकित 
मान छीजिए, मैंने गयावाला प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो क्या पीड़ित हिन्दुओंकी 
रक्षा करनेमें मुझ्पर साम्प्रदायिकताका अपराध लगाया जा सकेगा ?” मैने उत्तर 
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दिया--/हर्गिज नहीं । पहली बात यह कि कॉम्रेसी होनेसे आपका हिन्दू होना खत्म 
नहों हो जाता । साम्प्रदायिकताके दोषी आप तब होगे जब गलत या सही हर 
हालतमें हिन्दुओंका पक्ष ले। इस मामलेमें आप हिन्दुओको रक्षा इसलिए नहीं करते 
कि वे हिन्दू हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि वे पीड़ित हैं. । में आशा करूँगा कि अगर 
आप मुसल्मानोंको हिन्दुओं द्वारा पीड़ित होते देखें तो उनकी भी रक्षा करे । कांग्स 
सम्प्रदायभेद न मानता है और न उसे मानना चाहिए। 

इसके बाद मिलनेवालोंने कांग्रेस झगड़ोंपर बातचीत की और मुझसे कहा 
कि कांग्रेसकी तरफसे सहायता पानेसे निराश हो जानेके कारण वहुतेरे हिन्दू हिन्दू- 
महासभामें शामिल हो गये हैं। उन्होने मुझसे पूछा कि क्या हमलछोग भी ऐसा कर 
सकते हैं ? मैंने उनसे कहा कि सिद्धान्तः तो मुझे; इसमें आपत्तिकी कोई वात नहीं 
दिखायी देती । पर में इसका निर्णय नहों कर सकता कि स्थानीय परिस्थितियोके 
अनुसार यह उचित होगा या नहीं | लेकिन अगर मैं कांग्रेसी दोऊं और मुझे महसूस 
हो कि उस हैसियतसे मैं प्रभावशाली तरीकपर कुछ नहीं कर सकता तो मैं उस सस्थामें 
शामिल होनेसे नहीं हिचकूंगा जो प्रभावशाली ढंगपर सहायक हो सके। पर इसके 
साथ मैंने यह भी कह दिया कि कोई जिम्मेदार कांग्रेसी कांग्रेस-संस्थामे पदाधिकारी 
होते हुए हिन्दू-महासभाका, जो स्पष्टतः एक सास्प्रदायिक संस्था है, सदस्य नहीं हो 
सकता । सारा सवाल कठिनाईयोसे भरा हुआ है। इस अवसरपर शान्ति, सच्चाई 
ओर हिम्मतको जरूरत है। अगर, कांग्रेस प्रभावशाली रूपमें अदिसात्मक नहीं 
बनेगी तो साम्प्रदायिकताकी विजय निश्चित है। अगर वह अहिंसासे खेलवाड़ करेगी 
तो खुद आचरणमें साम्प्रदायिक हो जायगी | क्योंकि कांग्रेसियोमे हिन्दुओंका बहुमत 
है ओर अगर उन्हें अहिंसाके प्रभावशालो उपयोगका ज्ञान महीं होगा तो फिर उनका 
हिंसाकी तरफ बहक जाना निश्चित है। मेरे मनमें तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 
कांग्रेस तभी असास्प्रदायिक रह्‌ सकती है, जब वह सब मामलोमें अहिंसात्मक रहे | 
ऐसा नहीं हो सकता कि वह सिफे शासकोके प्रति अहिंसात्मक रहे और दूसरोके 
प्रति हिसात्मक हो । यह मार्ग तो अयश और विनाशका मार्ग है। 
हरिजन-सेवक 
२ माच, १६४० 


गाघीजी 


हैं बह मेरी समम में नहीं आ रहा है। क्‍या इन विरोधियोको यह डर है कि मुसलमान 
सतदाता मुसलछिमछीगके आदमियोंको नहीं चुनेंगे ” क्या वे नहीं समझ सकते कि 
मुसलमान प्रतिनिधि मुसलमानोंके बारेमे जो मांग करेगे उत्तका कोई विरोध नहीं 
होगा ? अगर हिन्दुस्तानी मुसछमानोके भारी बहुमतको यह छगे कि हम अपने हिंदू 
और दूसरे भाइयोंसे मिलकर एक राष्ट्र नहीं हो सकते तो उन्हें कौन रोक सकेगा 
ले केन यह शंका तो जरूर की जा सकती है कि जिन पचास हजार मुसलूमानोने कायदे- 
आजमका भाषण सुना है उन्हें आठ करोड़ हिन्दुस्तानी मुसछमानोके प्रतिनिधि होनेका 
अधिकार है या नहीं ? 

हरिजन-सेवक 

३० माच, १६४० 


विकट परिस्थिति 


मुझसे एक सवाल पूछा गया है--“जब कायदे-आजम जिन्नाने हिन्दुओँके 
खिलांफ लड़ाई बोल दी है और मुस्लिम-लीगसे हिन्दुस्तानके शरीरके दो टुकड़े 
करनेके पक्षमें प्रस्ताव पास करवा लिया है, तो भी कया आपका इरादा आम सबिनिय- 
भंग शुरू करने का है ? अगर है तो आपके इस सूत्रका क्‍या होगा कि कोमी 
एकताके बिना स्वराज्य नहीं हो सकता 7?” 

मैं मानता हूँ कि मुस्लिम-छीगने लाहौरमें जो कदम उठाया है उससे एक 
विकट परिस्थिति पैदा हो गयी है, मगर मैं इसे इतनी विकट नहीं समझता कि 
सविनय-भंग असम्भव हो गया हो। फर्ज कीजिए, कांग्रेसवालोकी तादादमें बुरी 
तरह कमी आ गयी । सविनय-भंग करनेका तो उसके लिए भी रास्ता खुला रहेगा, 
बल्कि ऐसा फरना उसका फर्ज भी हो सकता है। उस वक्त उसकी लड़ाई बहुमतके 
विरुद्ध न होगी, विदेशी शासकोके खिलाफ होगी। अगर छड़ाईमें जीत हुई, तो 
उसका फल जैसे कांग्रेसको मिलेगा वैसे विरोधी बहुमतकों भी मिलेगा । लेकिन 
थीचमे ही यह कह दूँ कि जबवतक मेरी वताई हुई शर्त पूरी न होगी तवतक सविनय- 
भंग हर्गिज शुरू नहीं हो सकता । मौजूदा मामलेमें साम्र/ज्यके संचालकोंको साफ- 
साफ हझब्दोंमें अपने इस इरादेका एछान करनेसे भी कोन रोक सकता है कि भविष्यमें 
हिन्दुस्तान अपना राज खुद अपनी मर्जके मुआझआफिक करेगा, आजतक जैसा द्वोता 
आया है उस तरद्द शासकॉकी इच्छाके अनुसार हुकूमत न होगी। इस तरदकी 


रन 
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घोषणाका विरोध न मुस्लिम-लीए कर सकती है और न और कोई दछ कर सकता 
है। कारण, सुसलमानोंको अपनी ही शर्तें मनवा लेनेका हक रहेगा । अगर बाकीके 
हिन्दुस्तानियोको आपसकी लड़ाई मोल नहीं लेनी है और मुसछमान अपनी बात 
मनवानेपर हो तुल जायेगे तो दूसरे छोगोंको मान लेना पड़ेगा। वाकीके हिन्दुस्ता- 
नियोका बहुमत कितना ही जबरदस्त क्यो न हो, मुझे कोई ऐसा अहिंसक उपाय 
मालूम नहीं जिससे वे आठ करोड़ मुसलमानोंको अपनी बात माननेको मजबूर कर 
सके । मुसल्लमानोको आत्म-निर्णयका वैसा ही अधिकार होना चाहिए जैसा शेष 
भारतकी । आज हमारा सम्मिलित कुठुसम्ब है। उसका कोई भी आदमी बँटवारेका 
दावा कर सकता है। 


इस प्रकार जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मेरा यह प्रस्ताव कि “कौमी एकताके 
बिना स्वराज नहीं हो सकता” आज भो इतना ही सही है जितना कि सन्‌ १९१९ 
में था, जब मैंने पहले-पहल इसे पेश किया था । 


लेकिन सविनय-भंगकी बात अलग है। अगर भीतरसे पुकार दो तो अकेला 
आदसी भी सविनय-संग कर सकता है। मगर वह सिफ कांग्रेस या खास जमातके 
लिए नहीं होगा | उससे जो लाभ होगा वह सारे हिन्दुस्तानको होगा। कोई हानि 
हुईं तो बह सविनय-भंग करनेवाले दल की होगी । 

पर मैं विश्वास नहीं कर सकता कि जब सचमुच फैसछा करनेकी नौबत 
आयगी तब मुसलमान देशके कभी टुकड़े चाहेंगे । उनकी समझदारी उन्हें रोकेगी, 
उनका स्वार्थ उनका हाथ पकड़ेगा, उनका धर्म उन्हें यह स्पष्ट आत्म-हत्या करनेसे 
मना करेगा। देशके इस अंग-भंगका और अथे हो भी कया सकता है ? “दो राष्ट्र 
वाला” सिद्धान्त झूठा है। हिन्दुस्तानी मुसलमानोमेसे ज्यादातर या तो अपना धर्म 
छोड़कर मुसलमान बने है या धरम छोड़नेवालोंकी सन्‍्तान है। धर्म छोड़ते ह्वी उनका 
अलग राष्ट्र नहीं बन गया। एक बंगाली मुसलमान बंगाली हिन्दूकी-सी भाषा योलवा 
है, वेसा हो खाना खाता है और अपने हिन्दू पड़ोसीके जैसे द्वी मनोरजन करता है । 
उनका पहनावा भी मिलता-जुछ्ता है। मेने अक्सर देखा है कि किसी वाहरी चिह्से 
बंगाली हिन्दू और मुखठमानका पहचानना कठिन होता है। यही बात थोड़ी या 
बहुत दक्षिण भारत के भी गरीबॉमे दिखाई देती है । और गरीब ही भारतकी आम 
जनता हैं । जब में स्वर्गीय सर अछी इमामसे पहले-पहल मिला था तो मुझे पता नहीं 
था कि वे हिन्दू नहीं हैं। उनकी भाषा, उनकी पोशाक, उनका व्यवद्दार और उनका 
खान-पान वैसे ही थे जैसे कि उन अधिकांश हिन्दुओंके थे जिनके वीचमें मेंने उन्हें 
देखा था। उनके नामसे ही उनका भेद खुलता था। कायदे-आजम जिन्नाके साथ 
तो वह बाद भी नहीं, क्योकि उनका-सा नास तो किसी भी हिन्दूका हो सकता है। 
जब में उनसे पहले वार मिला तो मैं नहीं जानता था कि वे मुसलमान हैं । उनकी 
जाति ठो उनके चेहरे ओर रंग-ढंगसे टपकती थो। पाठकोंकी यह जानकर अचरञ 


बर्ऊ३र्‌ 
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होगा कि' महीनों नहीं तो कई दिनों तक मै यही समझता रहा कि स्वर्गीय विट्वलभाई 
मुसलमान हैं, क्योंकि वे लम्बी दाढ़ी रखते और तुर्की टोपी छगाते थे। बहुते-सी 
मुसलमान जातियोंपर उत्तराधिकार सम्बंन्धी हिन्दू कानून छाग्रू होता है। सर 
मुहम्मद इकबाल ब्राह्मंण-बंशसे होनेका जिक्र गवंके साथ किया करते थे। इकबाल 
भर किचलू नाम हिन्दू और मुसलमान दोनोमे पाए जाते है। भारतके हिन्दू और 
सुसलमान दो राष्ट्र नहीं हैं। जिन्हें ईश्वरने एक बताया है उन्हें. मनुष्य कभी 
टुकड़े नहीं कर सकेगा । गा ै 

ओर क्यो जैंसा कायदे आजम कहते हैं, इस्ठाम इतना ही एकांगी धर्म है ! 
क्या इस्लाममे और हिन्दुत्व या और किसी धर्ममे कुछ भी समान बातें नहीं हैं / था 
इस्छाम सिफ हिन्दुत्वका शत्रु ही है? जब अली-भाशयों और उनके साथियोने 
हिन्दुओकी सगे भाई सममाकर छातीसे लगाया और दोनोंमे इतनी समान बाते देखी 
थी तो क्या उन्होंने भूलकी थी १ इस समय मै हिन्दू-व्यक्तियोका विचार नहीं कर रहा 
हूँ। संभव है, मुसलमान मित्र उन्हें जैसा समझते थे वैसे न निकले हो सगर कायदे- 
आजमने तो एक बुनियादी प्रश्न उठाया है। उनका कहना यह पल 
७, .. यह समभर्म आना निद्यायत मुश्किल है कि हमारे हिन्दू मित्र इस्लाम 
ओर हिन्दुत्वके असली स्वरूपको क़्यों नहीं पहचान पाते। सच्चे अथ्मे ये धर्म ई 
ही नहीं । ये तो असलर्में दो अलग अलग समाज-व्यवस्थाएँ है और यह एक सपना दे हि 
हिन्दू ओर मुसलमान मिलकर कभी एक राष्ट्र बन जायेगे। एक भारतीय राष््रकी 
यह गलत कल्पना मर्यांदासे बहुत आगे बढ गई है। यही हमारे अधिकाश भगड़ोंका 
कारण है आझोर अगर समय रहते हमने अपने विचार ठीक न' कर लिए, तो इससे हिन्दुस्तानका 
नाश हो जाण्गा | | 


। “हिन्दुआ और सुसलमानोंके दो अलग-अलग धर्म-विज्ञान, सामाजिक रीतिंगा 
* ओर साहित्य है। उनका आपसमें न रोटी-व्यवहार है न वेटी-व्यवहार | असल बात तो यह 
है कि उनकी दो मभिन्‍न सस्कृतिया है. जिनका मुख्य आधार परलर विरोधी विचार आर 
कल्पनायें हैं । उनके जीवनके पहलू और दृष्टिकोश जुदा-जुदा हैं | यह भी बिल्कुल साफ 
| है कि हिन्दुओं ओर मुसलमानोको इतिहासके अलग-अलग स्थानोसे परणा मिलता है | 
' उनके बीर-काव्य, उनके सूरमा ओर उनकी कथाये अलग अलग हैं | अक्सर एकका योदा 
। दूसरेका शत्रु होता है और इसी तरह एककी जीत दूसरेकी द्वाग्के बराबर है। ऐमे दा 
राष्ट्रोकी, जिनमें एककी सस्या ज्यादा ओर दूसरेकी कम हो, जबरदस्ती गठबन्वन करे 
न्हें एक ही राज्यके अधीन रखनेका नतीजा यही हो सकता है कि सदा असतोप बढ़ता 
रहे ओर अन्‍न्तमे ऐसे शासनके लिए जो भी इमास्त खड़ी की जाये वह नष्ठ-श्र£ 
, ही जाये [? 
-.. जिन्‍ना साहवका कहना यह नटीं हे कि कुछ हिन्दू बुरे हैं, वे तो बह कह हू 
कि हिन्दू-मात्रमे मुसलमानोसे मिलती-जुलती कोई बात नहीं दे । में साइसके साथ 
र्डज्ड 
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कहता हूँ कि वे और उनकेसे विचारवाले इस्लामकी सेवा नहीं कर रहे हैं, वे उस 
संदेशका अनथ कर रहे हैं जो 'इस्ठाम' शब्दमें ही निहित है। मे यह इसलिए कहता 
हूँ कि आज जो कुछ मुस लिस-लीगके नामसे हो रहा है उससे मेरे दिलको गहरी चोट 
पहुंचती है| मुसल्मानोंमे आज जिम असत्यका प्रचार किया जा रहा है उससे उन्हे 
सचेत न करूँ तो मैं अपने धर्मसे चुकता हूँ | यह्‌ चेतावनी देना मेरा फर्ज इसलिए है 
कि मैंने संकटके समय उनकी सच्ची सेवा को है और हिन्दू-मुसलिम-एकता मेरे 
जीवनका एक विशेष काये रह्या है ओर है। 

हरिजन सेवक 

६ अग्रेल, १६४० 


पेरी स्थिति 


कायदे-आ;जम जिन्नाको जो मैंने जवाब दिया था उसको आलोचना करते 
हुए नवावजादा लियाक्त अछी खांने कुछ सवाल किए हैं जिनका खुशीके साथ मे 
जवाब देता हूँ । मुझे अपनी इस बात पर कायम रहना ही चाहिए कि मैने एक 
हिदको हेसियतसे साम्प्रदायिक प्रदनपर किसीसे कभी बात नहीं की है। ऐसा मुझे 
कोई आधिकार ही नहीं है | जब कभी मैने किपीसे बात की है, कोंग्रेसवादी की, अक्सर 
केबल एक व्यक्तिकी हैसियतसे मै नहों घोल सकता । मुख्तलिफ संस्थाओके लोगोंने 
मिल्जुलकर और अप्रतिनिधिके हैसियतसे आपसी वात-चीत करके इस संसारमे 
हमेशा बड़े बड़े काम बिए हैं। मुझे; भय है कि यह उत्तर भी जो मे देन जा रहा हूं 
ओर किसीका नहीं, सेरा ही प्रतिनि धत्व करता हुआ समझ्ना जाना चाहिए | मौजूदा 
घडीसे तो सुझे यह कहने का कारण है कि ज्ञायद कार्य-समितिके किसी एक भी 
सदस्यका में प्रतिनिधित्व नहीं करता । जवाब में शा।न्त करनवाले और मुसलमानोके 
दस्त ( ओर यह भी कहूँ कि भाई ) की हैसियतसे दे रहा हूँ । अगर सारतके मुसल- 
सान बास्तवमे अस्तावित वंटवारेके लिए आम्रह करते है, तो एक अ््दिसकके नात मैं 
जबरदस्ती उसका प्रतिरोव नहीं कर सकता । लेकिन इस विभाजनफऊा से खुशीस कर्मी 
साथी नही हो सकना। उसे रोकने के लिए सें हरेक अह्सिक उपाय काममे लाऊगा। 
क्योके वंटवारेका अर्थ दे--असंस्य हिन्दू-मुमलमानोंके मिल-जुलक़र सदियों साथ 
हनके फलको नष्ट कर देना । वटवारा एक साफ झूठ है । मेरा सम्पूर्ण आत्मा इस 
बिचारके 'वरुद्ध विद्रोाए करदी है कि हिन्दू-चर्म ओर इस्छाम दो विरोबों संस्कृनियों 
आर सिद्धान्ताका प्रातानांघत्व करते है । एसी बातका द।वा करना मेरे लिए इच्चस्का 
है बज 


गौ 


इनकार करना है। क्योंकि अपनी सम्पूर्ण आत्मासे मैं विश्वास करता हैं. कि कुरान॑- 
का खुदा गीताका ईश्वर भी है और हम सब--इससे कुछ नहीं होता कि नाम कुछ 
सी रखा गया हो--उसी ईश्वरकी संतान हैं। इस विचारके विरुद्ध मुझे विद्रोह 
करना चाहिए कि उन भारतीयोकी, जो पिछले दिन हिन्दू थे, इस्ठामको अपना धर्म 
इख्तियार कर लेने पर, राष्ट्रीयता बदल गई है। 

लेकिन यह सेरा विश्वास है । इसे में उन मुसलमानोके गले नहीं उतार सकता 
जो सोचते है कि वे मुख्तलिफ राष्ट्रके हैं | मैं यह्‌ विश्वास करनेसे इन्कार करता हैँ 
कि आठ करोड़ झुसलूमान कहेंगे कि उनके हिन्दू तथा दूसरे भाइयो और उनके 
बीच सामान्यता कुछ भी नहीं है। उत्त साफ सवाछू पर उनकी बाकायदा राय छी 
जाय तभी उत्तके मनकी बात जानी जा सकती है। राष्ट्रीय पंचायत आसानीसे 
इस सवालको तय कर सकतो है। स्वाभाविक है कि इस जैसे मामलेपर ऊपरसे 
कोई फैसला नहीं हो सकता । यह्‌ तो साफ तौर पर शआत्मनिर्णयक्रा मामा है। में 
तो ओर कोई अन्तिम तरीका नहीं जानता जिससे आझाठ करोड़ मुसलमानोके वि चारोंका 
पता लगाया जा सके | 


लेकिन प्रस्तावित राष्ट्रीय पंचायतका मुख्य काम विधान तैयार करना द्वोगा। 
बह ऐसा तबतक नहीं कर सकती जबतक कि साम्प्रदायिक प्रइन तय नहीं हो जाता | 

मै अब भी विश्वास करता हूँ कि अहिसात्मक तरीकोंरे स्वराज, बिना 
साम्प्रदायिक-एकताके, नहीं हो सकता । और आठ करोड़ मुसलमान निश्चय ही शांति- 
पूर्ण स्व॒तंत्रताके मार्गको रोक सकते हैं। 


इतने पर भी अगर मै सविनय-अवज्ञाकी बात करता हूँ तो वजह यह दे कि 
में विव्वास करता हूँ कि मुसलिम जनता भी आजादी उतनी ही चाहती है. जितनी 
कि इस देशकी बाकी जन संख्या | ओर मान भी छिया जाय कि वे नहीं चाहते तो 
सविनय-अबज्ञा आन्दोलन जन मतऊी चाहे वे मुसलमान हो या हिन्दू या और कोई, 
शिक्षित करने का एक शक्तिशाली साधन होगा । विश्वमत भी उससे शिक्षित क्रिया 
जा सकेगा । लेकिन सविनय-अवज्ञा मै शुरू नहीं करूँगा, जब तक मानवी रूपसे 
जहाँ तक सम्भव है, मुझे इस बातका विश्वास न हो जायेगा कि तस्तः और 
अक्षरश: दोनो तरहसे अहिंसाका पूरा पालन किया जायेगा। सुझे श्राश्ञा है कि 
नवावजादाको यह विश्वास करनेमे कोई कठिनाई नहीं है कि सविनय-अवज्ञासे 
जो कुछ मिलेगा, वह सबके लिए होगा। जब भारतको अपना विधान बनानेका 
अधिकार सिलता है तो मुसछमानोको नि३चय ही अपने भविष्यको रूपरेखा बनाने 
का अन्तिम अधिकार होगा। वहुमतके बोट द्वारा बह तब नहीं होगा, न हो 

सकेगा । हे 

कर अंतमे, नवावज्ञादा से मै कहँगा कि काम्रेसके अध्यक्षके बारेमें जो पंक्ति 
उन्होंने लिखी हैं. वे उतावलीम लिखी हैं । क्योंकि हमारे कालके इतिद्वासके वे विपरीत 
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हैं। और उतनी ही जल्दी उन्होंने यह कहनेमें की है कि “मि० गांधीके लालन-पालनमे 
फांग्रसका एकमान्न ध्येय हिन्दू-धर्मका पुनरावत्तेन और हिन्दू-संसक्रतिका सबपर 
झोर एक-एकपर थोपना रहा है ।” इस भयंकर दोषारोपणमें मेरे अपने ध्येयका सवाल 
नहीं उठता । कांग्रसका ध्येय तो पूर्णतया राजनीतिक है। ऐसी बातोके कहनेसे कुछ 
भी हाथ नहीं आता, जिनका सबूत हो द्वी नहीं सकता। जहाँ तक मेरे ध्येयका 
सम्बन्ध है, मेरा जीवन तो एऋखुली पुस्तक है। में तो सब संस्क्ृतियोंके प्रतिनिधित्वका 
दावा करता हैँ, क्योकि मेरे धर्ममें, उसे चाहे फिर जिस नाससे कहिए, सब 
संस्क्रतियोंकी सिद्धि है ।जहां में जाता हूँ बह्दीं सुस्त अपना-सा साहू होता है, क्योकि 
सब धर्मोंका मैं उतना ही आद्र करता हूँ जितना कि अपने घर्मका। 


हरिजन-सेवक 
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कसोटीपर 


मैं नीचे एक प्रसिद्ध पंजाबीके पत्रमेसे कुछ उद्धरण दे रहा हूँ-- 


“आपको में यह पत्र केवल इसलिए ही लिख रहा हूँ कि आपका ध्यान खाक- 
सारोंकी हरकतोंकी श्रोर खींचूँ | लाहोरमें जो कुछ हुआ है बह सब आपको अ्रच्छी तरह 
मालूम है। खाकसार-आन्‍्दोलन गैर-कानूनी करार दे दिया गया है। मैं आपको अल्लामा 
मशरकीके लेखों ओर भाषणोंका साराश भेज रहा हैँ । शायद श्बसे पहले भी श्रापका 
उनकी तरफ ध्यान दिलाया गया हो। मैंने उन भागोंपर निशान लगा दिए हैं जिनसे 
यह जाहिर होता है कि यह श्रान्दोलन आप द्वारा प्रचारित अ्रहिंसाके बिल्कुल खिलाफ 
है। डर है कि पायन्दी हटा दी जायगी । यदि ऐसा हुआ तो इम यही कहेंगे कि यह काग्रेसके 
उस अ्रसम्भव रुसका परिणाम है जो उसने १श१मेसे ७ प्रान्तोंमे अड़ंगा पेदा करनेके लिए 
प्रहण किया है। निस्सन्देह, अंग्रेजोंने शुरूसे ही बन्दर-बॉटकी नीति अ्रख्तियार की हुई है, 
लेकिन काग्रेसने जो नीति ग्रहण की है वह अ्रग्रेजोंके लिए कम सद्दायक नहीं है, क्योंकि 
वह निरी सुसलसानोंके समर्थनपर टिकी हुई दे। खाकसार जैसे ह्विंसात्मक श्लान्दोलनक्े 
दवाचेका मामला धाय ५२ (१) (ए) के अधीन गवरनरके विशेषा/धकारोंस आर गया हैं | 
लेकिन शायद गवनंर ऐसी कारवाई करनेसे परहेज करेगा, ताकि वही वतमान मत्रि मंदल 
त्वागपन्न न दे दे और कहीं उन पहले ७ प्रान्तोंमें चद आठवाँ भी न मिल जाय, जद 
विधान स्थगित हो रहा है | यदि यह पावन्दी इठा दी गयी, तो फिर हिन्दू श्लौर सिद्रस 
संस्थाएँ भी उसी तरह संगठित फी छायेंगी जिस तरद कि खाकसार। श्नी उस दिन 


र्डड 


गांधीजी 





अटारी ( अमृतसर ) में अकालियोंकी सभा हुई थी और उतमे यह, निश्चय हुआ कि 
अकाल सेनामे १ लाख सिक्‍्ख मरती किए जाय | इस प्रस्तावको क्रियात्मक रूप प्राप्त हे 
गया तो फिर देशमें खूनकी नदियों बह जायेंगी। क्या आप इन उपद्रवोंको, जो -आन्दो- 
लनोके आवश्यक-परिणाम हैं, चुपच्ाप उदासीन रहकर देखते रह सकते है ! आप इस 
सकटसे बचनेके लिए क्या सुझाव पेश करते हैं !? । 
यह अटकल लगाना सही है कि मुझे खाकसार-साहित्य भी प्राप्त हुआ होगा | 
इन संवाददाताने मुझे जो छुछ भेजा है में उसे प्रकाशित नहीं कर रहा हैँ। में उन 
कागजोंको पढ़ रहा हूं । इसमें सनन्‍्देह नहीं कि खाकसार एक सैनिक और छडाकू 
संस्था है। कोई सरकार सावजनिक शान्तिको खतरेमें डाले बगेर खानगी सैनिक 
संस्था ऑको काम करनेकी इजाजत नहीं दे सकती । मुझे निश्चय है कि पंजाब- 
सरकार खाकसारोकों अपने असली रूपसे फिरसे काम करनेक्ी आज्ञा नहीं देगी। 
में अपने संवाददाताके साथ इस बातपर सहमत हूं कि अगर खाऊुसारोको पहलेकी 
तरह काम करनेकी इजाजत दे दी गई तो फिर सिक्खो आदिके साथ भी वैसा दी 
व्यवहार करना होगा। इसका झगड़ेके सिवाय और कोई परिणाम हो ही नहीं 
सकता । 
इन सम्बाददाताने लिखा है कि यदि यह पाबन्दी हटा दी गयी तो “हम 
यही कहेंगे कि यह कांग्रत के उस असम्भव रुखका परिणाम है जो उसने ११मेसे 
७ प्रान्तोंमे अडंगा पैदा करनेके छिए अ्रहदण किया है।” में उसके इस विचारका 
समर्थन नहों कर सकता । काग्रंसके इत्तिफोका साम्प्रदायिक तनावनीसे कोई सम्बन्ध 
नहीं है। यह कदम तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतको लड़ाकू देश घोषित कर दिये 
जानेके खिलाफ एक सम्मानपूर्ण विरोध था, क्योकि अपने इन ग्यारह प्रान्तोमें जिम्मे- 
दार प्रधानसि पूछा तक नहीं गया था, हालाँकि उन्हे रवतन्त्र समझा जाता है। 
'युद्धऊे बारेमे त्रिटिश सरकारने जो और भो मनमानी कारंबाइयों की हैं यह उनके 
खिलाफ भा एक प्रतिवाद था । ये इस्तीफे तो वह कम-से-क्स और नरम से-नरम 
कारबाई थे जो काम्रेस कर सकता थी | लेकिन घटनाओन उसे ओर तरहसे भी 
उचित कर दिया है | यदि काग्रेश्तीं मन्त्रि मंडल और जारी रहते तो साम्प्रदायिक 
तनातनी शायद्‌ और बढ़ती । जब्बतक काग्रेस अद्सित्मक नातिपर आरूढ़ दे वह 
भारी वहुमतकी इच्छाके खिलाफ शासन नहीं कर सकती । परिचयों द्वारा ही बहुमत 
मिल जाना काफ़ी नहीं है। कार्मसमे मेरी चलती, तो मैं उसे अग्रेज़ी संगीनोंको 
छायामे सत्ता कभी न छे | देता | जब कभी कांग्रसी मंत्रियोको सावजनिक द्िंसाका 
दमन करनेके लिए पुलिस था फौजफी मदद लेनी पड़ी, मैंने खुले तीरपर उससे 
असम्मति ज्ञादिर करनसे कभी हिचकिचाहट नहीं की । अपने पदोपर रहनेके लिए 
वे ऐसा करनेके लिए मजबूर भी थे । सेरा दर्लाछ यह थी कि दिसाका दमन करनतम 
काम्रेस यह स्पष्ट घापणा कर देती कि अभी इसे ज़नतापर अद्दिसात्मक नियन्त्रण 
प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए अपनी नीतिफे अनुतार उसे पद-त्याग कर देनी चाहिए । 
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लेकिन मुझे डर है कि इस बिचारवाला में ही एक हूँ। मेरी अहिंसा त्रिटिश 
सरकारको बद्लनेकी चेष्टामे हो खत्म नहीं हो जाती । ऐप्ती अहिंसा तो किसी काम की 
नहीं । अहिंसाका नाम भी उसे नहीं देना चाहिए | इसलिए यदि मै उसकी कुछ सहा- 
यता कर सका तो किसी ठीक-ठीक सास्प्रदायिक सममौत्के बगैर कांग्रेसो सन्त्रि- 
मडल बनेगे ही नहीं । मेरा स्पष्ट मत है कि वास्तविक स्वतन्त्रता ऐप्ती अहिसाके 
बगेर असम्भव है जिसमें कहीं किसी तरहका विरोध न हो | इसी तरह मेरा यह भो 
विश्वास है कि भारत तभो सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता है जब कांग्रेस इस 
विषयपर समझौता करनेसे इन्कार कर दे और अपनी बातपर डट जाय और यदि 
ऐसा करनेमें उसे कष्ट सी सहने पड़े तो उसमे यह भी साहस होना चाहिए । 

खाकपारोंक्ा खटका या खौफ स्वतः कोई खोफ नहीं है। यह तो एक 
गहरी बोीसारीके लक्षण होने छा एक अपशकुन है। मुकाबलेमें दूसरी संख्या खड़ा 
कर देता आसान है, लेकिन वह कोई इलाज तो नही है । हाँ, उससे तकलीफ जरूर 
बढ़ जातो है। मेरा कहना चले, तो से लोगोंपे यहीं कहूँ कि वे खाकसारोकी 
हिसासे मुकाबिला कर । लेकिन अखबारों और इस पत्नसे मैं यही देख रहा हूं कि 
लोग खतरेसे, चाहे वह वास्त/वक हो या काल्पनिक, बचनेके लिए बाहरी रक्षा 
हूँढ़ते हैं । इसका अर्थ यह है कि वत्तमान सत्ताको, शायद्‌ निजी रक्षात्मक तैयारियोसे 
बल मिलता है । 
'. खाकसारोने मौतके रूपमे जो भयानक हानि उठाई है मैने यहाँ उसका 
विचार नहीं किया। पीड़ित परिवारोंपे मेरी पूरी सहाबुभू(त है। में गोली-कास्डके 
बारेमे कुछ नहीं कहता | एक विशेष अदाछत इन सारे सामलेकी जॉच कर रही 
है। अगर यह दुघटना अपने-अपने दिल टटोलनेके लिए प्रेरित करे, तो अदालतका 
चाहे जो भी निर्णय हो, यह बेकार नहीं जायगी । 
हरिजन-सेव ऋ 
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गो कै 
मांस 
प्रश्न-एक बहुत जरूरी सवाल है, जिसके वारेगे आपको मुसलिम जनताजे 
दिलको सतोप दिलाना चाहिए। वह यह है ऊ्रि क्या हिन्दू बहुमतक्े राज्यम सुनल- 
मानोंकों गो-्सास खानेकी इजाजत होगी ! गोमास तो झुसलमानोफी जोगी सागाय 
है। झ्रगर इस सवालका शाप सतोपजनक जवाब दे सऊें, तो छाफी गाठें सुल ज्यरेंगी 
उत्तर--मुझे मालूम नहीं कि यह सवाल क्यों 5ठा. क्योकि जिन प्रसन्तोमें कांग्रसन 
हुकूमत की है वहां उसने मुसलमानोके गो-सांस खानेमे कोई रुकावट नहीं डाली । 
यह सवाल गलतफहमी से भी भरा हुआ है । हिन्दू बहमनका राज्य तो हो हो नह 


२5९ 


5 है 


तक एकल 


गाधीजी 


सकता | यदि स्थतन्त्र हिन्दुस्तानमे हमलोग एक दूसरेके साथ असनसे रहना चाहते 
हैं, तो जो विभाग होगे वे राजनीतिक विभाग होंगे, धार्मिक नहीं, क्योंकि उनके पैदा 
होनेका कारण मजह॒ब नहीं होगा । आज भी काफी मत-सेद होते हुए, हमारो राज- 
नीतिक “पार्टियो” के सदस्य अक्सर भिन्न-भिन्न धमके होते है। फिर यह कहना 
भी ठीक नहीं है कि गो-मांस झुसछमानोका राष्ट्रीय आहार या कौमी खुराक है। 
पहली बात तो यह है कि वे हिन्दुस्तानी हैं, कोई जुदी कौम नहीं। दूसरी यह कि 
गो-सांस उनका सामूली खाना नहीं है, उनकी खुराक तो सबकी खुराक है। अलबत्ता 
मुसलमानोंमे ऐसे बहुत कम है, जिन्होंने मांस खाना मजह॒बके लिहाजसे छोड़ दिया 
है । इसलिए वह जब मिलते तो हरेक किस्मका मांस खा लेते हैं और इसमें गो-मांस 
भो शामिल है | लेकिन असछ बात तो यह है कि गरीबीके कारण सालमें ज्यादातर 
तो जनताको मांस सिल्रता ही नहीं | 

अगर यह काल्पनिक प्रइन है तो भी उत्तर देना आधश्यक है। में हिन्दू हूँ, 
पक्का निरामिषभोजी हूँ और गायको पूजता हूँ, जैसे में अपनी माता--अफसोस 
कि बह आज इस जगतूमें नहीं--को पूजता हूँ। साथही, यह पक्‍करो राय है कि अगर 
वह चाहें तो मुसछमानोकों गाय मारनेका अधकार होना चाहिए। उन्हें. सफाईके 
नियमका पालन करना होगा जिससे हिन्दुओआँकी भावनाओंको ठेस न पहुँचे | यह 
अधिकार मुसछमानेंकि लिए आवश्यक है, अगर हम आपसमे मित्रताके साथ रहना 
चाहते हैं । अन्तमें, में समझता हूँ कि इस तरहसे हम गायको बचायेंगे भी, सन्‌ 
१९२१ में खुद मुसलमान भाइयोंको कोशिशसे हजारों गौओकी जानें बच 
गई थीं। 

आज तो आकाश काले बादलोंसे घिरा हुआ है। पर मैं उम्मीद नहीं छोडूंगा 
कि यह बादल तितर-बिवर हो जायेंगे और हमारे अभागे देशमें सांत्रदायिक ऐक्य जरूर 
पैदा होगा। यदि सुझसे कोई पूछे कि मैं इसका कोई सबूत दूँ? वो मेरा जवाब 
यह होगा कि मेरी आश्ाकी बुनियाद तो श्रद्धा है और श्रद्धाको सबूतको कोई 
जरूरत नहीं | 
हरिजन-सेवक 
२७ अप्ल, १६४० 


२८० 


एक अंग्रेजकी सूचना 


एक अंग्रेज मित्र लिखते है-- 

“इस वक्त हम यह समझकर आगे बढ़ सकते है कि मुसलमान पाकिस्तान? से 
बहुत कुछ कम कबूल कर लेगे। लेकिन मुश्किल तो यह है कि जितना भी समय बिना 
समभौतेके बीता जायगा पाकिस्तानकी पुकार उतनी ही जोर ओर जिदके साथ 
बढेगी, ओर अन्तमें या तो आपसकी छडाई होगी या वेंटवारा। मेरी रायमें बाज 
लोगोंका यह ख्याल नाशकारी है कि ब्रिना कुछ किए होनेवाली बातों पर इन्तजार करे । 
अब यह अग्रे जोंका फज है कि वे अपने समझाने और राजनीतिजताका पूरा उपयोग करें 
ओर विविध दलोको समभौता करनेके लिये मजबूर करे । 

“समस्याकी जड़ तो यह है कि केन्द्रीय सत्ता किसके हाथमे हो, हिन्दुओके या 
मुसलमानोंके १ इस बारेमें कांग्रेसकों बहुत रियायत करनेको तैयार होना चाहिये । पालंमेंटरी 
लोकशाही और बहुमत शासनके उसूलोंको नजर अन्दाज करना होगा। जब दो मिन्‍्न- 
भिन्‍न सस्क्ृतियोंकों एक साथ रहना पड़ता है, तब इन उखस्लोंसे काम नहीं चल सकता । 
मुसलमानोंक्री दष्टिसे बहुमत-शासनके तो यही माने होंगे, या कम-से-कम उन्हें इस बातका 
भय रहेगा कि एक सस्क्ृति दूसरीको दवा लेगी | अगर काग्र स इस बातकों जल्दी ही नहीं 
पहचानेगी तो मु्े डर है कि बठवारा एकमात्र नहीं तो सबसे बेहतर उपाय होगा, जिसमें 
आप समर सकेंगे कि दूसरे उपाय किस कदर खराब हैं | 

“अगर कांग्रेस इस मसलेमें रियायतोंकी आवश्यकता समझ सके, तो मुर्भे यकीन 
है कि रास्ता निकल सकता है । मेरी रायमें यह आवश्यकता बहुत महत्वकी है | ? 

इसमें शक नहीं कि अंग्रेजी हुकूमत वहुत कुछ कर सकती है । उसने जबेद॒स्तीसे 
बहुत कुछ किया भी । दोनों पक्षोमे वह समझौता भी जवदस्तीसे करवा सकती 
है । लेकिन उसे इस हृद तक जाने की जरूरत नहीं है। आजतक तो बह उचित 
समझौतेके राश्तेमे रुकावट ही डालती आयी है। अपनी इस दलीलके मवृतमे में 
माननीय लेखकसे सिफारिश करूँगा कि वह 'हरिजन! के लेखोकों पढ़ें। त्रिदिश- 
सरकारको एक ह्वी काम करना है, कि वह्‌ अपना रुख वदल दे। क्या बह एसा 
करेगी ? हिन्दुस्तानपर वह अपना कब्जा केवछ भेद-नीतिसे कायम रख सफती है । 
हिन्दू-मुसछमानोंका जीवित ऐक्य उसकी हुकूमतके लिए खतरनाक है। उसमें तो 
उसको हुकूमतका खात्मा ही है। इसलिए मुझे यह प्रतीत होता है फि इस समस्वाका 
सहं! हल इस हुकूमतके ख।स्मेपर दी हो सकता है। भले दी खात्मा अ्मलम आज 
न हो, लेकिन उसकी भावना जरूर है। पाकिस्तानकी धमकीके मुकाबलेम क्या किया 
ज़ा सकता है ? अगर वह पमकी नहीं किन्तु एक बांठधनीय मकसद है तो फिर भी 


पड रद है 


गाधीजी 


उसे रोका भी क्‍यों जाये ? अगर व!छनीय है और उसकी आइ़से मुसल्मानोके हिए 
अशधेकसे अधिक हासिल करनेक्ी नीयत छिपी है, तो कोई भी हल न्यायसंगत नहीं 
हो सकता । वह तो हछ न होनेसे भो बदतर होगा। इसलिए सै तो जबतक यह 
धमकी दूर न हो जाय इन्तजार करना ही पसन्द करूँगा | हिन्दुस्तानकी आजादी 
एक जिन्दा चीज है। ब॒तावटी चीजसे कास नहीं चलेगा। सारी दुनियाँ आज प्रसव- 
वेदनाका अनुभव कर रही है। चन्द्रोजा फायदेक्े लिए जो भी किया जायगा वह 
अूण-हत्याके समान होगा । 

मैं हिन्दू-धर्म या इस्छठामको संकुचित मानीमें नहीं देख सकता। मुझे ऐसे- 
वैसे समझौतेमे जरा सी द्लिचस्पी नहीं है | हिन्दुस्तान एक बड़ा देश है--एक ऐस्ता 
देश जिनमें भिन्‍न-भिन्‍न संस्क्रतियों है, जिनका झुकाव एक दूसरेसे मिलनेकी तरफहो 
रहा है ओर जिनमेसे हरेक संस्कृति एक दूसरीको पूरक है । अगर इस विधिके पूग 
हाने तक मुझे इन्तजार करना जरूरी है, तो मुझे करना होगा। मेरी जिन्दगीमे शायद 
यह काम पूरा न सी हो | ले कन इस विद्वासमे कि उसे यथासमय पूरा होना ही 
है, में खुशीसे मरूँगा | मुझे इस विचारसे संतोष होगा कि मुझसे इस विधिमे रुकावट 
डालनेबाला कोई काम नहीं हुआ । इस शतपर ऐक्य कायम करग्नेके लिए मे कुछ 
भी करने को तैयार हूं। मेरी जिन्दगी समझौतेसे बनी हुई है, छेकिन यह समझौते 
ऐसे हैं, जिन्होंने मुझे अपने ध्येयके नजदीक पहुंचाया है। पाक्स्तान विदेशी 
हुकूमतसे बदतर तो नहीं हो सकता। मैं तो विदेशी शासनके भी मातहत रह 
चुरा हूं, अपनी इच्छाके खिलाफ .ही चाहे ऐसा किया। अगर ईच्वरकी ऐसी 
ही मर्जी हो तो, मुमकीन है, अपने स्वप्नक्षो मजबूरन मुझे ही असफल देखना 
पड़े । लेकिन में यह नहीं मानता क्लि मुसलमान सचमुच हिन्दुस्तानका बंटवारा करना 
चाहते हैं । 
हरिजन-सेवक 
४ मई, १६४० 


हिन्द-सुस्लिम-उलकन 


बेंटवारेकी योजनाने हि दू-मुम्लिम-मसलेका रूप ही चदछ ढिया है । रे 
इसको अमत्य कहा है | इसके साथ कोई समझौता हो नहीं सकता लेकिन साथ ही: 
साथ मैंने यह भी कहा है कि अगर आठ करोड़ मुसछमान चेंटवारा चाहते हद्नो 
बावजूद हिंसक या अहिसक विरोधके, दुनियाकी कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती । 
सम्मानपूर्ण इकरारनामेसे यह बंटवारा नहीं हो सकता । 
स्टर 


साम्प्रदायिक समस्या 


यह तो उसका सियासी रूप हुआ । लेकिन धार्मिक और नेतिक रुप क्‍या 
है ? यह तो राजनीतिकसे बढ़कर है। बँटवारेकी आबाजकी तहमें तो यह सन्तव्य 
है कि इस्लामी भ्राठ॒भावना मुसछमानों तक ही मह॒दूद है और हिन्दू-विरोधी है। 
आया वह दूसरे धर्मोके खिलाफ भी है यह नहीं कहा गया है। अखबारोंकी जिन 
कतरनोंमें बेंटवारेका समर्थन किया गया है उनमें हिन्दुओंको करीब-करीब अछूत 
बतलाया गया है । हिन्दुओं और हिन्दू-धर्ममें कोई अच्छाई निकल ही नहीं सकती । 
हिन्दू-शासनके मातहत रहना एक पाप है। हिन्दू-मुसछमानेंके संयुक्त शासनकी भी 
शक्यता नहीं है। मजकूर कतरनोंसे यह पता व्वलता दै कि हिन्दू और मुसलूमानोमे 
अभीसे लड़ाई जारी है, और उन्हें एक आखिरी फैसलेके लिए तैयार हो जाना है । 
एक समय था जब हिन्दू समझते थे कि मुसलमान उनके स्वाभाविक दुश्मन 
हैं। लेकिन जैसा हिन्दू-धर्ममे हमेशा होता, आया है अन्तमें वह अपने दुश्मनके 
साथ समझौता करके मित्रता कायम कर लेता है। यह विधि शुरू हुई थी, अभी 
पूरी नहीं हो पायी थी । छेकिन पापोंने मानो हिन्दू-धर्मको घेर लिया । छीगने वही 
खेल खेलना शुरू किया । लीग सिखलाती है. कि इन दोनों संस्कृतियोंका मेल होना 
असम्भव है। इस सिलसिलेमे मैंने श्री अतुलानन्द चक्रवर्तीकी एक पुस्तिका अभी 
पढ़ी है, जिसमें यह दिखाया है कि जबसे इस्लामका ताल्छुक हिन्दू-धमंसे हुआ है 
तबसे दोनों धर्मोके उत्तम विचारके लोगोने एक दूसरेको अच्छाइयाँ देखनेकी 
फोशिश की है । दिखलावेकी असमानतओंको बनिस्व॒त उन्होंने भीतरी समानताओंपर 
जोर दिया | छेखकने भारतके इस्लामी इतिद्दासका चित्र इस्छामकी तारीखसे खींचा 
है । उन्होने जो लिखा है वह अगर बिल्कुल सच है, तो यह पुस्तिका एक नयी 
प्रकाश डालनेवाली है ओर हरेक हिन्दू-मुसछमान इसे पढ़कर छाभ उठा सकता 
है । लेखकने सर शफात अहमद खॉ साहिबसे अपने पक्षमें एक दछीलसे भरी हुई 
भूमिका प्राप्त की है। बहुत-से और मुसलूमानोंने भो उन्हें प्रमाण-पत्र दिये हैं । 
अगर उसमे इकट्टी की गयी शहादत हिन्दुस्तानमे इस्लामके विकासपर सह्दी रोशनी 
डालती है, तो यह बंटवारेका प्रचार इस्छाम-विरोधी है । 
समजहव तो इन्सानको ईश्वरके साथ बॉधता है, ओर इन्सानको इन्सानके 
साथ । क्या इस्लाम फक्त मुसलमानकी मुसलमान ही के साथ बॉँधता है और 
हिन्दूके साथ दुश्मनी पैदा कराता है? क्या पैसम्बर साहबका शान्तिका पैगाम 
केवल सुसलमानो तक ही मह॒दूद था और हिन्दुओं और गैर-मुसलमानोंके खिलाफ 
क्या ८ करोड़ मुसलमानोको यही खुराक देती है, जिसे में केवल जहर ही कह 
सकता हूं ? जो लोग यह्‌ जहर मुसलमानोंके दिलोमे भर रहे हैं वे इस्लामकी बढ़ी 
भारी कुसेवा कर रहे हैं। मे जानता हूं यह इस्लाम नहीं है। में मुसलमानोफे साथ 
रहा हु, एक दो दिनके लिए नहीं, फरोचर-करीच पूरे २० सा तक। एक भो मुसलू- 
मानने मुझे यह नहीं सिखलाया कि इस्लाम हिन्दू विरोधो-मजहब है । 
_ इरिज़न-सेवक 
४ सईद, १६४०८ 
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हरिजन-सेवा और कोमी एकता 


प्रभ--आप हरिजन-सेवाका काम कर सकते हैं, खादी ओर ग्राम-उद्योगके 
कामके लिए संगठन कर सकते हैं मगर जब हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्यका प्रश्न आता है, तो 
उसे टालनेके लिए आप अनेक बहाने गढ लेते हैं, क्योंकि दरअसल आप यह काम करना 
नहीं चाहते | हे ० 

 उत्तर-यह्‌ इल्जाम मुझपर कई अपुरचित पत्र लिखनेवालोने छगाया है। 

मगर हालमें यह इल्जाम मेरे साथ गाढ़ा परिचय रखनेवाले एक मुसलमान सज्जनने 
उग्रतासे दोहराया है और इस प्रशइनका हछ 'हरिजन” में करनेका तकाजा किया है। 
हरिजनों और मुसल्मानोकी तुलना की ही नहीं जा सकती । हरिजनोंकी तो जो भी 
मदद की जा सके उसकी उनको जरूरत है । हरिजन-का्य को परोपकारकी जरूरत 
नहीं । वह एक ताक़ृतवर कौम है । अगर कोई दृरिजनोकी तरह उनकी सेवा करने 
छगे, तो उसे वह अपना अपमान सममेंगे । खादी और श्राम-उद्योगकी मिसाल मेरे 
विरोधमें खड़ी करनेमें तो विचार-शून्यता जाहिर होती है। यह प्रवृत्तियाँ तो, जो 
कोई भी उससे फायदा उठाना चाहेँ उन सबकी मद॒दके लिए संगठित की गयी हैं और 
सचमुच तो हिन्दू , मुसलिम और दूसरे छोग भी इनसे फायदा उठा रहे हैं। कौमी 
ऐक्यके बारेमे मैने यथा-शक्ति प्रय्न किया है, और कर रहा हूँ। भत्ते ही, मुझे 
सफछता न सी मिली हो, मगर मेरे मनमें जरा भी शक नहीं कि मेरा प्रयत्न ठीक 
दिशामें चछ रहा है, और अन्तमें यह हमे मंजिल पर जरूर पहुंचाएगा । 

प्रश्न--आपको बीदरकी घटनासे बहुत दर्द हुआ है | जिनका नुकसान हुआ हे 
डनके लिए, झ्राप न्यायकी माग करते हैं। और चाहते हैं कि हेदरावादसे बाहर रहनेवाले 
मुसलमान उन्हें न्याय दिलायें | अगर मुसलमानोंके साथ बघुग सलूक हो, जेसा कि बिद्वरमें 
हुआ तब भी आपको इतना दर होगा ! 


उत्तर--मैं नहीं जानता कि यहाँ विहारकी कौन सी घटनाकी तरफ इशारा है। 
में यहाँ इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे पास मुसछूमानोपर हिन्दुओकी ज्यादतीका 
एक भी ऐसा किस्सा नहीं आया, जिसकी मैंने पूरी तरह जॉच पड़ताछू न करवाई 
हो । खिलाफतके दिनोंसे मैं हमेशा ऐसा करता आया हूँ | मुझे हमेशा सत्यको ढूंढ 
निकालनेमें, या जिनपर ज्यादती हुई हो उन छोगोंको संतोप देनेमें भले द्वी सफलता 
न हुई हो, पर मेने इसीके लिए पूरा-पूरा प्यक्ष किया है। विहारके विपयमें जो 
इल्जाम लगाया गया है, उसके बारेमें इससे ज्यादा खुलासा में नहीं दे सकता। 
अगर कोई खास मिसाल मेरे सामन रखी जाये, तो में कह सकेगा कि उत्तके बारेमे 
मैंने क्या किया था | मगर घडढ़ी-भरके लिए मान लिया जाये कि मैने न्याय देनेके 
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सोम्प्रदायिक समस्या 
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अपने धर्म-पालनमैं चूक की, या मुझे मुसछमानोपर हिन्दुओंके अन्याय करनेसे उतना 
दें नहीं होता जितना कि हिन्दुओंपर मुसलमानोके अन्याय करनेसे, तो क्या इस 
बिना पर बीदरके बारेमें रियासत बेद्रकारी बता सकती है ? में तो कह चुका हूँ कि 
आजतक जितने भी हिन्दू-सुसलिम फसाद हुए हैं. उत सबसे बीदरसे ठक्षर खानेकी 
एक भी मिसाल सुझे तो नहीं मिलतो है। मेरी मांग तो इतनी ही है कि एक ऐसी 
अदालतके द्वारा पूरा न्याय दिया जाये, जिसकी तटस्थताको सब लोग स्वीकार करते 
हो । जिन लछोगोंका तुकसान हुआ है उन्हें हरजाना मिले। बीद्रके बारेमें मै जो 
माँगता हूँ वह ऐसी सब घटनाओके लिए भी है। 


हरिजन-सेवक 
११ सई, १६४० 

र कर 
मुस्लिम शासन देशी शासन है 


प्रश्न--क्या आप मुस्लिम शासनको अग्रेजी-शासनसे वेहतर समझभेगे ? 


उत्तर--सवालू यह अच्छी तरह नहीं पूछा गया है। चूंकि आप अंग्रज है, 
इसीलिए आप अपने इप्त ख्याछकों छोड़ नहीं सकते कि हिन्दुस्तानकों तो किसी-न- 
किसीके सातहत ही रहना है। मुस्लिम-शासन तो देशी-शासनके बरावर है। आप 
यह भो पूछ सकते है कि आया सैं अंग्र जी-शासनके मुकाबिलेमे बंगाली या मरहठोका 
शासन पसन्द करूँगा ? बंगाली, सिक्‍्ख, द्राविड़, पारसों, ईसाई ( हिन्दुस्तान ), 
सुसलिम सव हिन्दुस्तानी होगे | मुझपर इसका कोई असर नहों होता कि बाज 
मुसलमान अपनेंको एक अलग मुल्कका समझते हैं । मेरे लिए यह काफी है कि में 
उन्हें ऐसा नहीं समझता । बह्‌ इसी भूमिको सन्‍्तान हैं । मसुसछमानोफों अगर अलग 
समझा जाय तो उन्हें देशमें फेले हुए ८ करोड़ निःशलत्र मुसलमानोकी ओर देखना 
होगा | लेकिन आपको तो सारे अंग्रेजी मुल्क और आपकी यहाँकी गोरी फोजकी 
ओर देखना है | आप राज्यकर्तता जातिके है | ३५ करोड़ जनता जिनपर आप राज़ 
करते हैं उसके बीच आप एक लाखसे कम हैं | आपके और हमारे दानोके दिए यह 
लज्जाकी बात है । किसके लिए ज्यादा, इसे तौलनेकी जरूरत नहीं । जितनी जल्दी 
हस उससे मुक्त हो उतना ही हम दोनोंके छिए अच्छा हे । 

अब आप मेरा जवाब समझ सकेंगे कि क्यो सें हर हालतमे मुसलिम-शासनको 
अंगरेजी-शासनकी वनिरच्रत पसंद करूँगा | मुझे जरा भी शक नहीं कि अगर अंग्र जी 
राज्य, जो अपनी सुविधाके अनुसार एक या दूसरेके साथ पक्षपात करके हमे जुदा 
करता रहता है, आज हट जाय, तो हिन्दू और मुसछमान अपने झगड़े भूल जायेगे 
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ओर भाई-भाईकी तरह रहने लग जायेंगे। भाई-भाई तो वह हैं ही। हेकिन 
भान लिया जाय कि परिणाम बुरा द्वी आये और गृह-युद्ध शुरू हो जाय, तो यह 
दालत चन्द रोज या कुछ मद्दीने ही रहेगी । उसके बाद हमछोग आपसमें फैसला 
कर लेगे। हमारा! दर्जा बराबरीका दै। आपके साथ दूसरा है। आपने हमे निहत्था 
घना दिया है। हममेंसे वह, जिन्होंने आपसे ट्रेनिग पायी है, जितने आपके 
हें उतने हसारे यहाँ नहीं । फौजी ताकतमें तो दम आपका मुकाबला कर नहीं सकते। 
आप नहीं जानते कि आपके राज्यने हमारे मुल्कको आगे बढ़नेसे कितना रोका है। 
जिस वक्त अंग्र जो हुकूमतका सह्दी खात्मा होगा, हम ऐसे बढ़ेगे कि जैसे पहले कभी 
नहीं बढ़े । और यद्ू सब होगा बावजूद तमाम आंशंकाओंके । 


हरिजन-सेवक 
११ मई, १६४० 
र्धृड 


आत्म-निर्णय 


प्रश्न--क्या आपके लिए यह उचित हे कि आप हिन्दुस्तानके दो ठुकडे' करने 
जेसे महत्वपूर्ण मश्नके बारेसे मुसलमानोंके आत्मनिशयके अधिकारकों स्वीकार करें! इस 
प्रश्नका निर्णय दूसरी कौमोंके लिए, जैसे कि हिन्दुओं और सिक्खाके लिए, जिन्दगी श्र 
मौतका सा है| मान लिया जाय कि मुसलमान जनता बहुमतसे मुसलिमलीगके प्रस्तावके 
अनुसार हिन्दुस्तानके दो हिस्से करनेके हकमे फैसला करे, तो हिन्दू ओर मुसलमान राज्यमे 
हमेशाके लिए लघुतमम परिणत हो जारेंगे | उनके आत्मनिणगयके अधिकारका क्‍या होगा ! 
अगर आप इस तरह हरेक कौमका आत्म-निणयक्रा अधिकार स्वीकार करते जायेगे ता 
गआखिर मामला खत्म कहा जाकर होगा ! 


उत्तर--इसमे शक नहीं कि हिन्दुओ और सिंक्खोको भी आत्म-निर्णयका 
अधिकार होगा। मैने तो इतना ही कहा है कि अहिंसाके द्वारा इस प्रश्नको हल करने 
का दूध्वरा तरीका मेरे सामने नहीं है। यदि भारतक्री जनताका एक एक भाग अपने 
लिए आत्म निर्णयका अधिकार मागने लगे, तो एक भारतीय राष्ट्र जैसी चीज नहीं 
रह जातो, और फिर उसे स्वतंत्रता तो मिल ही कहासे सकती दै ? में तो कह चुका 
हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा भसत्य है जो कि टिक ही नहीं सकता। ज्यों ही इस 
योजनके बनानेवले इसे अमछतमें छाने वेठगे, उन्हें पता चल जायगा कि यह अमढमे 
लाने जेसी चोज ही नहीं है। मगर कुछ भी हो मेरा मत तो केचछ व्यक्तिगत मत 
है । में नहीं जानता कि करोड़ों हिन्दू ओर दूसरे छोग क्या कहेगे। मेरे जीवनका 
ध्येय तो सवझे समान हिंतकी खातिर, सब्रकी एकताके लिए प्रयत्न करना हैं | 
हरिजन-सेवक 
भय मई, 7६४० 
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पाकिस्तान ओर गेर-मुस्लिम कोमें 


प्रश्न--आपने हरिजन! मे कहा है कि अगर आठ करोड मुसलमान हिन्दुस्तानके 
टुकड़े करना चाहते हैं, तो दुनियामे कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। आपको यह क्‍यों 
नहीं सूकता कि २५ करोड गेर-मुस्लिस कोमोकी राय भी इस बारेमे महत्व रखती है ! आपका 
ऐसी बात कहनेका क्‍या यह मतलब नहीं हो जाता कि आप मुसलमानोंकी रायको तो खूब 
बढ़ाकर महत्व देते हैं ओर गैर-मुसलमानोंकी रायकी आपके पास कुछ कीमत ही 
नहीं है! 
उत्तर--मैंने तो अपनी राय जाहिर की है। अगर हिन्दू , ईसाई, सिक्ख या 
छोटी सी पारसी कौमका बहुमत भी आठ करोड़ मुसलढ्मानोके बाकायदा चुने हुए 
प्रतिनिधियोंकी इच्छाका सख्त विरोध करे, तो उन्हें. ग्रृह-युद्धछणा खतरा उठाकर 
ऐसा करना होगा । अगर हमें अपने मसलेको हिसाके द्वारा हत्न करना है, तो हमारे 
सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मे यह इसलिए नहीं कहता कि आठ करोड़ मुसल- 
मानोकी बात है। अगर यह आठ करोड़ किसी दूसरी कौमके होते, तो भी मेरा यही 
मत होता | 


हरिजन-सेवक 
प्‌ मई $ १६४० 


बीदर 


हैदराबाद दक्षिणसे पांच सज्जनने मुझे एक 'आफर' भेजा है, जिसके साथ 
सेरे खिलाफ सब तरहके व्यंगोंसे भरी एक लम्बी भूमिका लगी हुई है। उनकी 
भूमिकासे इन प्रष्टाको भरनेकी जरूरत मैं नहीं समझता । अगर मेरे विरुद्ध प्रयुक्त 
विशेषण योग्य है, तो में उनका विज्ञापन क्रँ यान कररूँवे बने रहेंगे। यढि वे 
लेखकोके अज्ञानके परिणाम हैं, जैसा कि मैं जानता हूं वे हैं, तो मेर लिए उनपर 
ध्यान न देता ही उचित है। “आफर' यहू हे-- 


है “क्या गाधीजी मजर करेंगे कि रम्पर्ण समाजी गान्दोलनकी जाच, जिसके 
फारण यह तथा आर बहुतेरी घटनाएँ हुई है, प्रगे तार पर एक ऐसे कर्माशनक्के द्वाग कसई 
जाय जिसका श्रध्यक्षु कोई पारसी या ईसाई ओर जिसमे बराबर तादाद हिल्‍्दू और 


मुसलमान सदस्य हो १ अगर गाधीजी खुद पच बननेया सजी हो तो भी हम तैयार है, उयाडि 


म्ट्७ 


गाघीजी 


हमें विश्वास हे कि जो प्रमाण हमारे पास हैं उनसे यह मामला साबित हो जायगा। ऐसी 
जाचकी प्राथमिक शतके रूपमें सिफे अनुकूल वातावरणकी श्रावश्यकता हे इसलिए हम 
सुझाव पेश करते हैं कि गाधीजी बिना किसी हिचकिचाहटके माग करें कि बीदरके श्रम्नि- 
काएडके सम्बन्धमें जितने भी मामले अदालतमें चल रहे हैं उठा लिए जायें । यकीमन ही 
हम यह नहीं कहते कि खून जैसे मयकर अमि-काणडसे सम्बन्ध न रखनेवाले मामले भी इस 
भागमें शामिल किये जाये | 


“गाधीजीकी यह भी राय हे कि जिन लोगोंका नुकसान हुआ है, उनकी क्षति- 
पूर्ति की जाय । इसके पाछे जो दलील है उसे समभनेमे हम असमथ हैं । अगर साम्मदायिक 
घटनाशओ्रोंपर ज्ञतिपूर्ति की जाने लगे, तो खजानेपर बोक कितना बढ़ जायगा १ यह प्रतिकार 
है या उत्तेजन ! यह निश्चय ही एक विचित्र माग हे । हमे उम्मीद हे कि गाधीजी हमारे इस 
अआ्राफर! को मंजूर करेगे |? हे 


इस “आफर! को खुले हृदयसे स्वीकार कर लेनेमें मुझे कोई कठिनाई नहीं 
है । अगर ये लेखक इसी तरह हिज-एक्जाल्टेड-हाईनेस (निजाम) की सरकारसे 
भी यह आफेर' स्वीकृत करा लेनेमें सफलता प्राप्त करे, तो वे एक ऐसा उदाह्वरण कायम 
करेंगे जिसका ऐसे सब मासलोमें भली-भांति अनुसरण किया जा सकता है। यह 
कहनेकी जरूरत नहीं कि मेरे पत्र लेखकॉने जिस तरहकी अदालतका सुझाव पेश 
किया है वह यदि बन सका तो उसकी बनावट और अधिकार-सीमा राजीनामेसे 
द्वी तय होगी ।' 

जिन लोगोंपर दंगेमें शिरकत करनेके शुबद्ेपर मामले चलाये गये हैं उनपरसे 
मामला हटा ल्ेनेकी मांग करनेका अनुरोध मुझसे किया गया है। यह मामले 35 
कहनेसे नहीं चलाये गये, और में समझता हूं कि मेरी मांगपर वे हटाये भी नहीं जायेंगे 
लेकिन अगर जांच-संडलकी नियुक्ति हो जाय, तो मुझे सारे मामलछोको उठा लेनेकी 
स्वीकृति देनेमें कोई हिचकिचाहट न होगी । में अपने इन मित्रोको विश्वास दिलाता 
हूँ कि अपराधीको दण्ड देनेमें नहीं बल्कि सत्यको जाननेमे मेरी दिलचस्पी है। 

लेकिन मुझे अफसोस है कि ज्षतिपूर्तिके प्रस्तावको मैं नहीं छोड़ सकता | क्षृति 
पूर्तिकी सांग इसलिए की गयी है कि छोगोंका कद्दता है कि अधिकारी अपना कत्तेव्य 
पालन करनेमे असमर्थ रह । क्षतिपूर्तिका सवार भी स्वभावतः प्रस्तावित जचि- 
मंडलके पास भेजा जायगा। मेरे पत्र-लेखकोने मुझे अपने प्रस्तावके विपयमें अपनी 
सच्चाईका विश्वास दिलाया है । मुझे इसमे कोई सन्देह नहीं है । में राज्य द्वारा 
“आफर मंजूर करानेके उनके प्रयत्नोके परिणामको प्रतीक्षा करूँगा | मैं दर तरदसे 
उनकी सफलता चाहता हूँ । 
हरिजन-सेवक 
१ जून, १६४० 


ग्थ्ट 


पट "नाली ककन्‍न्‍लीप ०. 


हिन्दू-मुसलमान हर 
दिल्लीसे एक खां बहादुर लिखते हैं-- 


८४६ अ्रप्रेलके 'हरिजन” के अपने लेखमें आपने लिखा है--“म्ुसलमानोंमे आज 
जिस असत्यका प्रचार किया जा रहा है उससे उन्हे सचेत न करूँ, तो मैं अपने घमसे 
चूकता हैँ | यह चेतावनी देना मेरा फज इसलिए है कि मैंने सकटके समय उनकी सच्ची 
सेवा की है और हिन्दू-मुस्लिम-एकता मेरे जीवनका एक विशेष कार्य रहा है और है |”? मैं 
आपसे दस्वास्त करूँगा कि आप हिन्दू मुस्लिम मसलेपर हमारे नुक्ते-निगाइसे गौर करे। 
कम्यूनल सवालके निपदारेके लिए होनेवाली समभौतेकी बातोमे खास रुकावट यही रही है 
कि काग्रेसने श्राल-इश्डिया मुसलिस-लीगको हिन्दुस्तानके सुसलमानोंकी सुसब्बर श्रोर उनकी 
वकालत करनेवाली सिफ एक ही अंजुमन माननेसे इन्कार कर दिया है। काग्रेसका दावा 
है कि वह सारे हिन्दुस्तानके लिए आवाज उठाती है और इसके अन्दर मुसलमान काफी 
तादादमे हैं | लेकिन काग्रेसने मिस्टर जिन्‍नासे कई बार समझौता करनेकी कोशिश की, 
इसी बातसे यह जाहिर होता है कि जहा तक मुसलमानोका ताल्‍्लुक है उसे अपने उनके 
नुमाइन्दा होनेमे पूरा यकीन नहीं है | पर क्‍या ईमानदारीके साथ आप यह नहीं महसूस करते 
कि काग्रेसी मुसलमान ही हिन्वू-मुस्लिम-मेलके रास्तेमें असली रोडे हैं ओर उन्हीकी खातिर 
काग्र स इस मसलेको हल करनेके लिए. सजीदा कोशिश नहीं कर रही है ? मुझपर यकीन 
कीजिये, ये काहिल लोग हैं जो सिफ काग्र समें होनेकी वजहसे अपनी मोजूदा स्थितिका 
फायदा उठा रहे हैं । 

“आपको यह तो सालूम ही है कि कलकत्ताके मुसलमानोने आपके प्रेसिडेन्ट 
( राष्ट्रपति ) के साथ क्‍या बर्ताव किया, जहा वह कितने सालोंसे ईदकी नमाज पढाते श्रा 
रहे थे । आप यह भी जानते हैं कि मुसलमानोको अपने नुकतें-निगाहका बनानेके लिए 
किसी मुस्लिम जलसेके सामने बोलनेकी हिम्मत इन काप सी-मुसलमानोमे नहीं है। आप 
अग्र जोंको दोष देते हैं कि उन्होंने रजवाड़े, लिबरल श्रोर मेरे जेंसे खा बहादुर पैदा किये । 
आप अगरेजोंपर इल्जाम लगाते हैं कि वे हिन्दुस्तानमे दूसरा अल्सटर” बनानेकी कोशिश 
कर रहे है पर क्‍या काग्रेसने आजाद, आसफ अली ओर किदवई जैसोकी शक्लम नरमों श्रोर 
खां बहादुरोंके हम वजन आदमी पेंदा नहीं किये १ क्या कार्ग्नेसका काम एक मुस्लिम- 
अल्सटर? बनानेके वरावर नहीं हे ! 

“श्राप दिल्लीके ग्युनिस्सल चुनावमें मि> थ्रासफ अलीकी कामप्रायीवा हवाला 
दे सकते हैं | मैं श्रापको बता सकता हैँ कि अ्रगर उतेफी लीगमे ना-इचपाकी न द्ोनी और 
स्थितिकों बिगाड़ा न गया होता, तो मि० शआ्रावफ खली चुनावमे हर्मिज न णीत सकने । में 
आ्रापको यह भी बता दूँ कि उस हालतमे भी जब दिल्लौॉकी काप्रेचने एक पार्टोनी टैसियन 
से म्युनिस्पल चुनाव लड़नेका फैसला किया तब मि० आसफ श्लीने, जो इस यक्त पाप्रेस- 

श्ट५ 


गांधीजी 


वर्किंग-कमेटीके एक मेम्घर है, काग्रस टिकटपर खड़ा होनेसे इन्कार कर दिया था | इसल्ि 
मिं० आसफ अलीके चुनावकों कसौटी नहीं माना जा सकता, और आप मुझे ऐसा कहने 
लिए माफ करें तो मै कहँगा कि अब भी मि० आसफ श्रली कांग्रेस टिकट्पर फिर 
चुनावके लिए खडे हों तो मुझे यकीन हे कि लीगका कोई भी उम्मीदवार उन्हे हरा देगा 
इस तरह आपको समक्त लेना चाहिये कि जब हिन्दू-सुसलिम-एकाके बारेमे आपके जिन्दगी: 
“मिशन? में मुसलमानोको विश्वास नही रह गया है तब लीगके लाहौरवाले रेजूलेशनर 
आपका परेशान होना वाजिब नही हे | बल्कि दूसरी तरफ -मुसलभानोंको पक्का यक्षीन हैं 
गया है कि काग्रेसका एक ही मकसद, कम-से-कम पिछले दस सालोमें फूठ डालना श्रौः 
उनपर हुकूमत करना रहा है | में आपसे दरख्वांस्त करूँगा कि लीगकी तरफ आपका ज॑ 
रुख है उसपर फिरसे गौर कीजिये | मेहरबानी करके काम्रेसी मुसलमानोपर भरोसा न 
कीजिये, क्योकि वें न सिफे हमलोगोंके बीचके 'सीरजाफर हैं, बल्कि हिन्दू-मुसलमानाओे 
मेल-मिलाप और हिन्दुस्तानकी आजादीके दुश्मन है ।?? 

इस वक्त तो मुझ्पर मुसलमान भाइयोंके विरोध-भरे पत्नोंकी बाढ़ भा गयी है | 
इनमेंसे ज्यादातर दलीलसे काम नहीं लेते | सिफे गाढ़ी देकर ही अपना संतोष 
कर लेते है | प्यारेलाल, जो रोजकी डाक खोछते और उसका झ्ुुगतान करने हैं मुझ 
सिफ वही पत्र देते हैं जिन्हें वह समझते है. कि मुझे देखना चाहिये। इन पत्रोमेसे 
मैं उत्पर तवज्जह करता हूँ जिनके बारेमे समझता हूँ कि भुझे ध्यान देना ही चाहिये। 
कुछका जवाब मैं खानगी तवौरपर दे देता हूँ। इसलिए जिन पत्र-लेखकोंको 
“'हरिजन” के जरिये या डाकके द्वारा जवाब न मिले, उन्हें उसका फारण समझ 
लेना चाहिये । 

मुसलूमानोके कुछ पत्र हमदर्दीसे भरे हुए होते हैं । जैसे इनमेसे एकमे लिखा 
है-कि “अपने मकानमे मुझे आपकी ऊल-जलूल निन्‍्दा सुननी पड़ती है, कोई विशेषण 
इतना बुरा नहीं समझा जाता कि उसका इस्तेमाल न किया जा सके। में जानता 
हूं, इसमेसे ज्यादतर बातें झूठी होती दें। वह पूछते हैं कि उन्हें क्या करना 
चाहिये ? उन्हें मकान छोड़ देना चाहिये या कभी खत्म न होनेवाले मुबाहसोम 
शामिल होकर अपने मकानको रीछोके वाड़ोंमें तबदील कर लेना चाहिये ? मैंने था 
पत्र-लेखकक़ी सलाह दी है कि न तो वह मकान छोड़ें, न मुत्ाइसेमे शरीक हां। 
हां, जब चह देख रहे हो कि एक बिल्कुल झूठी वात कही जा रही है और लोग 
उसपर यकीन कर रहे ऐ तो उस हालतमें, अगर वह कर सकते हो तो उन्हें एक-दो 
मुलायम शब्दोंमे सच्ची बात कह देनी चाहिये । हि 

मेरे पास जो खत रखे हुए हैं, उनको तथा उर्दू अखबारों वल्कि मुसलमानोऊ 
अंग्रेजी पत्रोको कतरनोंसे भी यही जाहिर होता दे कि वे मुझे इस्ठाम और हिन्द" 
स्तानके मुसलूमानोका प्रधान शत्रु समझते हैं । अगर एक जमसानेमें उनके सबसे बढ़े 
दोस्तके रूपमें मेरो वाहवाद्दी हुई थी और मेने उस प्रशताका उपभोग किया; तय 
मुझे दुइमन फहलानेकी बात भी वर्दास्त करनी चाहिये। सत्यकी जानकारी तो 


ज्‌९० 
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साम्प्रदायिक समस्या 


सिफ ईश्वरकों है। मुझ पूरा विश्वास है कि मैं जो कुछ करता, कहता या सोचता 
हूँ अथीत्‌ कमसे, बचनसे और सनसे मै उनका शत्रु नहीं हूं । वे मेरे सगे साई हैं 
ओर वैसे ही बने रहेंगे, चाहे वे मुझे कितना ही त्याज्य सम । हु 
अब में खाँ बहादुर साहबके खतको लेता हूँ। ' 
मैं कभी समझ नहीं पाया कि ऑल इन्डिया मुसलिम-लीगकी इस मांगकी 
क्या वजह हैकि कांग्रेस उसे मुसलमानोंकी एकमात्र प्रामाणिक संस्था मान 
ले | क्‍यों इस तरहकी मंजूरी मांगी जानी या इसकी उस्मीदकी जानी चाहिये ? 
सुलह और समझौतेकी सच्ची आकांक्षाके साथ इस तरहकी मांगका मेल कैसे 
बैठता है? 
कांग्रेस सबकी नुमाइन्द्गी करने की कोशिश करती है। लेकित उसने इस 
रूपमें अपनेको स्वोकार करानेकी किसीसे कभी मांग नहों की है। अखिल-सारतीय” 
दर्जके लिए उसके अनुरूप योग्यता होनी चाहिये, लेकिन उसकी योग्यता हो यान 
हो उसकी स्वीकृति एक फालतू चीज है। कांग्र सने कभी दावा नहीं किया कि वह 
सारे हिन्दुस्तानी मुसलमानोंकी नुमाइन्दृगी करती दे । उसने किसी सी एक कोमका , 
पूरा प्रतिनिधित्व करनेका दावा नहीं किया है। लेकिन वगेर वगे, जाति, रंग या 
धर्मका ख्याल किये वह हरेक राष्ट्रीय हितके प्रतिनिधित्वका दावा करती है। जो छोग 
कांग्रेसेसे किसी तरहका व्यवहार रखना चाहते हैं उनके लिए इस दावेको मंजूर 
करनेक्की भी जरूरत नहीं है। प्रत्येक पक्षको इसमें काफी सान्त्वला मिल जानी 
चाहिये कि दूसरा पक्ष उसे इतना महत्वपूर्ण समझता है कि उससे दोस्ती पैदा 
करनेकी कोशिश करता है। 
कांग्रसने तो सदा ही इसे साफ-साफ मंजूर किया है कि उसके रजिस्टरपर 
मुसल्मानोंकी उतनी ज्यादा तादाद नहीं है जितना वह चाहती है | लेकिन उसे इसका 
फख है कि अनेक प्रतिष्ठित मुसल्मानोंकी सद॒द्‌ उसे मिलती रही है। हकीम 
अजसमल खाँ साहब इनमे सबसे ऊँचे थे। कायदे-आजम खुद एक प्रधान कांग्र समेन 
थे। असहयोगके बाद ही, कई जातियोंके बहुतेरे ओर कांग्रसवादियाँंके साथ, वह 
भो इससे अलग हो गये । पर कांग्रेससे उनका अछूग होना बिलकुल राजनीतिक 
था। सीधी लड़ाई उन्हें पसन्द नहीं थी ! 
राष्ट्रीय मुसलमानोकी केवल इसलिए बुरा करार देना कि वे काग्र सम शामिल 
है, गलत हे। अगर वे लीगके सदस्य हो जायें तो छायक मुसलमान वन जायगे। 
मेरे पत्र-लेखककी जानकारी नहीं है कि का््रेसी मुसलमान एकता कायस करनेके 
लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं । मुझे सन्देह नहीं कि जब एकता फिरसे स्थापित हो 
जायगी ओर होगी तो वह जरूर, तो राष्ट्रीय मुमलमानाको हिन्दुओं और मुसलमानों 
दोनोंके द्वारा उचित श्रेय दिया जायगा । 
यह कहना कि वे सव 'मीरजाफर' हैं, सत्यका खून करना है। वेन तो 
इस्छामको ओर न हिन्दुस्तानको ही घोखा दे रहे हैं । अपने विवेकके अनुसार वे उनने 
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ही सच्चे मुसलमान हैं जितना लीगके सदस्य अपने लिए दावा करते हैं। यह कहना 
भी सत्यका वैसा ही दलन करना है कि कांग्रेस फूट डालकर शासन करनेके प्रिटिश 
मागका अनुसरण कर रही है। कॉग्रंस तो एक ही लक्ष्य सामने रखनेवाला राजनीतिक 
पक्ष्‌ है । हिन्दुशतानके लिए वह दिन बुरा होगा जब यद्द साबित किया जा सकेगा कि 
कांग्रेस की नियत बद है। क्या कल्वनामे आ सकनेवाले बहुत साफ-सुथरे तरीकोसे 
सुसलमान छोकमतको आकर्षित करना नीचता है ? सही या गलत, कांग्रेस साम्म- 
दायिक आधारपर स्थापित संकुचित खाने-बन्दीमे विश्वास नहीं करती। अगर 
धर्मको जैसा कि उसका तात्पय है, मनुष्यके निजी विषय, और ईश्वर तथा 
मनुष्यके बीचकी चीजके रूपमें रहने दिया जाय तो दोनों जातियोमे ऐसे बहुतसे 
समानतत्व हैं जो हमे एक तरहकी जिन्दगी बिताने और एक-से कर्म करनेके लिए 
मजबूर करेंगे। धर्म इन्सानकी एक-दूसरेसे अछहदा करनेके लिए नहीं हैं । वे उनको 
जोड़नेके लिए हैं । यह एक बदकिस्मतीकी बात है कि आज - उनका रूप कुछ ऐसा 
बिगाड़ दिया गया है कि बे रगढ़े-कगड़े और आपसके विनाशके प्रबल कारण वन 
गये हैं। _ 

शायद अब्र यह बांत साफ हो जायगी कि आसफ अली साहबके मामलेसे 
मेरा कोई ताल्छुक नहीं हो सकता । मैं यह भी मान छू गा कि अगर उनमे और किसी 
छीगवाले आदमीमें मुकाबिला हुआ तो वह हार जायेंगे । इतना और भी मान लेना 
चाहिये कि ऐसे मुकाबिलोंमे ज्यादातर नतीजा इसी तरहका होगा। पर इससे 
मेरी स्थितिमें कोई कमजोरी नहीं आती । इससे लीगकी ऊँची संगठन करनेवाली 
योग्यता और मसलमानोमे उसकी छोक-प्रियता सिद्ध होगी। इन दोनो बातोंमेसते 
किसीपर मैंने सन्देह नहीं किया । मेरा मामढा तो अत्यन्त सरल है। लीगके जरिये 
एकता कायम करनेके पहले छीगके दर्जके बारेमे कोई बात कबूछ करनेकी मांग 
सुझसे नहीं की जानी चाहिये । मैं मुसलमान राष्ट्रवादियोंके प्रति वेबफा नहीं हो 
सकता, फिर चाहे उन्हें कितना द्वी नाचीज समझा जाय | मैं चर्चाके विपयमे, इस 
पत्रके लेखक खां वहादुर साहबसे निवेदन करता हूँ कि वह दोनों जातियोको नजदीक 
लानेमे अपने प्रभावको काम में लाये | 
हरिजन-सेवक 
८ जूत, १६४० डे 
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खानगी और सार्वजनिक रूपसे मुझसे अपीक की जाती है कि मैं सब 
दर्लोकी एक जगद्द बुलाऊँ और सबके साथ मिल-जुलकर एक मान्य समझोता कर 
छेूँ। उनका कहना है कि तब जो कुछ हम ब्रिटेनसे चाहते हैं, वह हमे मिल जायगा । 
पर ये भले मित्र एक केन्द्रीय तथ्यको भूल जाते हैं। कांग्रस, जो हिन्दुस्तानके नामपर 
बोलनेका दस भरती है और विशुद्ध स्वतन्त्रता चाहती है, उन छोगोके साथ कोई 
सम्पान्य समझोता नहीं कर सकतो, जो ऐसी स्वतन्त्रता नही चाहते । उसका वैसा 
करना अपनी धरोहर (ट्रस्ट ) के साथ विश्वासघात करना होगा। इसलिए जब- 
तक सबका एक ही अभिप्राय न हो, स्वभावतः कोई 'स्वेद्र-सम्मेलन” नहीं 
हो सकता | 
अगर त्रिटिश सरकार समझती है कि कोई एक दृछ स्वतन्त्रता ले लेनेकी 
ताकत रखता है, तो वह कभी सबके समझौतेकी मॉग न करती । यह कबूछ कर 
लेना चाहिये कि आज कांग्रसमे वह ताकत नहीं है। अपनी मौजूदा स्थितिमे भी 
वह मुखालिफतका सामना करके ही पहुंचो है। अगर वह अपनेको कमजोर नहीं 
कर लेगी और काफी धीरजसे काम लेगी, तो आजादी ले लेने छायक वह काफी 
ताकत अपने अन्द्र बढ़ा लेगी | यह प्रवंचना हमी लोगोकी पैदा की हुई है कि 
किसी तरहकी प्रगति करनेके पहले सब द्ोंके साथ कोई इकरारनासा कर लेना 
हमारे लिए जरूरी है। 
इस मुल्कमे प्रजासत्तात्मक विधिसे चुना हुआ सिफफ एक ही राजनीतिक संगठन 
है--कआांग्रेस । दूसरे सब या तो खुद वन चैठे हैं, या आंशिक आधारपर चुने गये 
है। मुस्लिम-लोगका संगठन जरूर ऐसा है जो कांग्रेसकी तरह लोक-निर्वाचित 
है । लेकिन वह साफ ही सास्थ्रदायिक है और हिन्दुस्तानको हिन्दू ओर मुस्लिम 
दो हिस्सोंमे वॉट देना चाहता है। मेंने एक मुसलमान नेताकी अपील पढ़ी, जिसमें 
सुझाया गया है कि ब्रिटिश सरकारको मुसल्मानोंके साथ समझौता कर लेना चाहिये 
ओर उनकी मद्दपर भरोसा रखना चाहिये । यह सवाल हल करनेका, पर साथ 
ही ब्रिटिश हुकूमतको कायम करनेका भी एक तरीका होगा। इसमे क्या शक है 
कि हिन्दूसहासभा भी हिन्दुओके साथ, जिनमें हिन्दू-राज्य भी शामिल होगे, 
रिआयती वर्ताबक्नी इच्छा करेगी। इस प्रकार इस मकसदके लिए तो सिफ दो हो 
दल हैं--एक कांग्रेस और उसके पक्षमे खड़े होनेवालोफा और दूसरा उन सब 
पक्षोका जो कांग्रंसके साथ नहीं हैं । इन दोनेंके बीच मेलकी फोई शुंजाइग नहीं 
है जचतक कि एक या दूसरा अपने मकसदको छोड़ न दे। यह मान लेना चादिये 
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कि दूसरे पश्चोंक्ना भी अपने मकसदके प्रति वैसा ही आम्रद है सैसाकि कांग्रेस 
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अपने मकसदके प्रति रखनेका दावा करती है। इसलिए यह जिच--रुकावट-है। 
लेकिन यह केवछ ऊपरो है। सर्वमान्य मॉगको छोड़कर और तरहसे समझौतेकी 
कोशिश कांग्रेसको ज़रूर करनी चाहिये और उसने सदा इस तरहकी कोशिश की भी 
है। यह सत-परिवत्तेनका क्रम है। कांग्रेसकी अहिंसा उसे अछग खड़ी रहने भोर जैसा 
कि बिरोधी कहते है, ऊँचे घोड़ेपर चढ़े रहनेका निषेध करती है। इसके विरुद्ध, 
कांग्रेसको तो सब पक्षोके प्रति प्रेम ही प्रदर्शित करना है, उनके सन्देहाँको हटाना 
है और अपनी सच्चाईके प्रति उत्को विश्वास पैदा कराना है। पर यह वह तभी 
कर सकती है जब वह अपने घरकी सफाई कर ले | इसमें वक्त लगेगा, और यह 
वक्त उसे देना ही चाहिये। यह समयकी बर्वादी नहीं होगी | लेकिन अगर कांग्रेस 
अपनी आशा और विश्वासको छोड़कर इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि एक सामान्य 
राजीनामेपर पहुंचनेके लिए उसे अपनी मूल स्थितिको छोड़ देना चाहिये, तो आज 
उसका जो बल है वह न रह जायगा। ञआज तो वह हिन्दुस्तानकी आशा और 
विंश्वासका प्रधान लंगर--आश्रय--है । चाहे वह अल्पमतसे हो या बहुमतमे, पर 
अगर वह अपने आश्रय-स्थानसे हटनेसे इन्कार करती है तो उसके लिए यह 
ग्रच्छा होगा । 
हरिजन-सेवक 
१५ जून, १६४० 
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पाकिस्तान और विधान-पंचायत 
प्रश्न--हिन्दू और मुसलमान दो राष्ट्र है, यह कल्पना कांग्रसकी विधान-पच्नायतकी 
मागका जवाब है | यह दोनो ही मांगे बेहूदी-सी हैं | मेरी समभझमे विधान-पचायतकी मागसे 
बस्तु-स्थितिका' अज्ञान जाहिर होता हैं। हमारी €५ फी सदी जनता निरक्षर हैं | धार्मिक 
राग-हेपका आधिपत्य तो सभी पर है | इसके अलावा वेईमानी और घसखोरीकी गन्दगी तो 
है ही। मगर सबसे भयानक एतराज विधान-पचायतके खिलाफ यह है क्रि जबतक बहुमत 
मनमे अल्पसतके सरतक्षणकरी शर्तोंको पूरा करनेकी सच्ची इच्छा न दो, तब्रतक अच्छी-से अन्छा 
सरक्षुणकी शर्त भी हवाई ही सिद्ध होनेवाली हूँ । 
उत्तर--पाकिस्तान और विधान-पंचायतको एक साथ हरगिज नहीं रखाजां 
सकता । पाक्स्तिनकी वात मेरी समझमे हर तरहसे गछत दै। पर विधान- 
पंचायतकी कल्पनामे कोई भूल नहीं है । इसका भारी-से-भारी दोप यह दी सकता 
है कि उसको रचनाका सवार खतरेसे भरा हुआ है | मगर खतरे तो हरेक मद्दान 
प्रयोगमें रहते हैं | खतरोको कम करनेका पूरा प्रयत्न करना चाहिये। मगर हम 
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सबके ध्येयको प्राप्त करनेके लिए मुझे विधान-पंचायत जैसा कोई दूसरा दिखायी 
नहीं देता। पर बालिग-मताधिकार तो राष्ट्रवादी मुसछमानोंके कहनेपर दाखिल किया 
गया था। इनमें अछी भाई भी थे। गंदगीका खतरा भी है। मगर संस्था 
जितनी बड़ी होती है, उतना ही गंदगीका असर क्रम होता है, क्‍योंकि वह बहुतोमें 
बंट जाती है जैसे कि काँप्त समें काफी गन्दगी और हसद्‌ पाया जाता है, पर वह 
चन्द कर्चा-धर्त्ताओंतक ही परिमित है। जनताको इन दोषोंने छुआ तक नहीं है, 
हाल्य॑कि कांग्र सके भछे कामोंसे जनताको फायदा अवश्य होता है। संरक्षणोंके बारेमे 
जिस खतरेका आप जिक्र करते हैं वह खतरा नहीं-सा हो जायगा, बशततें कि संरक्षण 
विधान-पंचायत द्वारा बनाये जाये तो। क्योकि जो संरक्षण बालिग-सताधिकारसे 
चुने हुए मुसलमान प्रतिनिधियों द्वारा बनाये जायेंगे, उनके पालनका आधार 
बहुमतकी ईमानदारी या नेकनीयतीपर नहीं, बल्कि जाग्रत मुसलमान जनताकी 
शक्तिपर रहेगा । दोप विधान-पंचायतसें नहीं श्रापकी 'बहुसतकी गछूत कल्पनामे है। 
इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दुओका बहुमत है, मगर हम देखते है कि सा्बेजनिक 
राजनीतिक संस्थाओंमे दल घमके अनुसार नहीं बनते, राजनीतिक ओर दूसरे 
मतोंके अनुसार बनते हैं | अछग निर्वाचन-पद्धति जारो होनेसे साम्प्रदायिकताका रोग 
और भी बढ़ा है। हिन्दुस्तानके डुकढ़े करनेको पुकार अछग निर्वाचन-पद्धतिका 
लाजिमी नतीजा तो है ही, साथ ही यह उस पद्धति की बुराईका सबसे प्रयत्न प्रमाण 
भी है। जब हममें समझ आयेगी तो हम अलग निर्वाचचल और दो राष्ट्रोको बात 
भी नहीं करंगे | सनुष्यकी स्वाभाविक भल्वाईमें मेरा विश्वास है। जहांतक झुसल- 
मानोंके खास हकोंक़ा वास्ता है, उनका फेसला मुसलसानोंकी रायसे होगा | इसलिए 
* साम्प्रदायिक दृष्टिसे दुठील की जाय, तो प्रतिनिधि-पंचायतके बारेसे अगर किसीको 
डर हो सकता है तो हिन्दुओको हो सकता है, क्योंकि अगर भुसलमान-मत 
हिन्दुस्तानके डुकड़े करनेका फेसला करता है, तो हिन्दुओंको या तो हिन्दुस्तानके 
एक नहीं, अनेक टुकड़े होने देना है, या गृह-युद्धका सामना करना है। सगर आज 

वस्तु-स्थिति यह है कि सब लोग प्रस्ताव पास करके और अपना नाम शअख- 

बारोंमें देखकर ही संतोष कर लेते हैं। अमलमे तो हम जहां थे वहीं हैं, यानी 

गुलामीकी जंजीरोंमे जकड़े हुए हे । प्रतिनिधि-पंचायत असल चीज है । यह खाली 

बहस करनेबोली या कानून वनानेवाली गेर-जिम्सेदार संस्था नहीं होगी। उसके 

अंतिम निर्णयसे करोड़ोंकी किस्मतका फैसला होगा। आप उसका विरोध करना 

चाहते हैं तो भले करे | आपका विरोध सफल हुआ, तो हमारे सामने व्यवस्थित 

गृह-युद्धका नहीं वल्कि अराजकताका भयानक खतरा खडा होगा। इस दर्दनाक 

गुत्थीको हछ करनेका रास्ता मुझे सिवाय प्रतिनिधि-पंचायतके झौर फोई दिखायी 

नहीं देता। 

हरिजन-सेचक 

२६ जून, १६४० 


क्या इस्लाम इंश्वर-प्रणीत धर्म है? ..*. - 


एक मुस्लिम अखबारमे-एक लेखकने यह सूचना दी थी कि यदि मैं यह 
मानता हैँ कि इस्लास ईइवर प्रणीत-धर्मे है और मुहम्मद साहब खुदाके पैगम्बर हैं, 
तो मुझे खुले तौरपर ऐसा कहना चाहिये। इससे मुसलमानोका शक दूर हो 
जायगा, और शायद हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य भी आसानीसे हो सकेगा । यह लेख मेने 
करीब * एक महीना पहले पढ़ा था । इसका जवाब देनेसे कुछ फायदा होगा, ऐसा 
मुझे नहीं छगता । परन्तु हालमें मुसछमानोकी मनोश्रति समझनेके लिए जितना 
हो सकता है उतने मुस्लिम अखबार मै पढ़ता हूँ । उनमे इतना जहर उगला जाता 
है, और जानबूझकर या अनजानसें इस कदर शूठ छिखा जाता है कि यद्यपि 
इस्छामके बारेमे मेरी मान्यताकों सारा जगत्‌ जानता है, तो भी उसे यहाँ प्रगट 
करना मैं आवश्यक समझता हूँ।.. ' 

में इस्ठासको अवश्य एक ईश्वर-प्रणीव धर्म मानता हूं, इसलिए कुरान-शरीफ, 
ईसाई-धर्म और पारसी-धमके बारेमें भी मेरी यही मान्यता है। पेगम्बर अनेक 
हो चुके हैं और उन्होंने अनेक धर्म चलाये है,। उनपरेसे बहुतोंका नामोंनिश्ञान -भी 
आज्ञ नहीं रह गया । क्योकि वह सब धर्म और वह पैगम्बर अपने-अपने समयके 
लिए थे । कितने ही मुख्य धर्म आज मौजूद हैं | जितना सम्भव था उतना विविध 
धर्मोका एकीकरण करना यदि उचित ओर आवश्यक है, तो उन सबकी एक महा- 
चाभी होनी चाहिये | यह चाभी सत्य और अहिंसा है । इस चाभीसे जब में 'किसी ' 
धमकी पेटी खोलता हूं, तो मुझे एक धमंका ऐक्य दूसरे धर्मोके साथ करनेमें जरा भी 
कठिनाई नहीं आतो | यद्यपि वृक्षके पत्तोंकी तरह सच घ्म अलग-अलग नजर खाते 
हैं, मगर जड़को देखा जाय तो सब एक ही दिखायी देते हैं । इतना यदि हम समझ 
सके, तो घर्मके नामपर जो लड़ाइयों होती रही हैं और हो रही हैं, वह बन्द हो न 
ऐसी लड़ाइयाँ हिन्दू-मुसलमानके बीच ही होतो हैं, ऐसा थोड़ा-ही है। हिन्दू धर्म 
क्या, ईसाई-धर्ममे क्या और इस्लाममें क्‍या, ऐसी लड़ाइयोके वर्णनसे इतिद्वासके 
पतन्नेके-पन्ने भरे पड़े हैं | धर्मकी रक्षा धर्मके अनुयायियोकी पवित्रता और उनके 
सत्कमॉसे होती है, विधर्मियोंके साथ झगड़ा करनेसे नहीं । 
हरिजन-सेवक 
१३ छुलाई, १६४० 

छठ 


बिसवा केस 


बंगाल प्रान्तके प्रधान-सन्त्री सोलवी साहब फजल-उलछ-हकने एक खुला पत्र 
मेरे नाम प्रकाशित किया है । एक समय था जब कि वह एक उत्साही कांग्रेसी थे, 
परन्तु अब उनकी राय हे कि जो कुछ भी कांग्र सने किया है वह मुसलमानोंके 
दिलोंको चोट पहुंचानेके लिए किया है। 


मौलवी साहब लिखते हैं (-- 


“मैं कई बार अखबारोंमें ऐसी घटनाएँ प्रकाशित कर चुका हैँ जिसमे काग्रेसने 
अपनी प्रजातत्रकी गाड़ी बेरहमी और ल्ापरवाहीसे मुसलमानोकों छातीपर चलायो हे, 
जिससे उनको काफी दुःख पहुचा है। ओर कई बार यह काम आपकी रजामदी ओर 
सलाहसे हुए हैं |? 


जो इल्जाम मौलवी साहबने मेरे ऊपर ऊूगाया है वह हरगिज सहो नहीं 
है। में दावेसे कह सकता हूँ कि जब कभी मुसल्लमानोपर अन्यायका मामला 
चीज] ध्ध ्ध ६टः ० 
सुननेमें आया हे तब मैंने हमेशा उसकी तहकीकात की है जहाँ-कहीं भी कांग्र स 
गलतीपर थी मैंने निःसंकोच कांग्र सको गछूत ठहराया है । ॥ 


बंगालके प्रधान-मंत्री साहब अपनी दल्लीलको साबित करनेके लिए 'विसवा- 
केस” का उदाहरण देते हैं और उ्तपर मेरी राय भी चाहते हैं | ऐसा साह्ूम होता है 
. कि उन्होंने मेरा लेख इस मसामलेपर जो ता० ११-७५ ४० के हरिजन! में प्रकाशित 
हुआ था, नहीं पढ़ा । उस लेखका में एक शब्द भी वापस नहीं लेता । 
अगर सुसलूमानोपर अन्यायके दूसरे उदाहरण, जिनका जिक्र मोलवी 
साहबने किया है, बिसवा-केसके समान हे तो में कहता हूँ कि उनके इल्जाम 
चे-बुनियाद साबित होगे। इस केसमे जो अन्याय हुआ हे उसमे कांग्र स-मन्‍्त्री 
उतने ही निर्दोप हैं जितने सौलवी साहब खुद | किसो जजने यह नहीं कहा दे कि 
इस मामलेमें पुलिस कांग्रेस-मंत्रियोंके प्रभावमें थी, या संत्रियोंने अन्याय करवानेके 
लिए किसीपर दबाव डोला। अगर हाईकोटके फेसलेसे यह नतीजा निकाला जाय 
कि अन्याय हुआ है तो कया मौलवी साहब यह कहना चाहते हें कि मंत्रियोनि 
शहादतमें ऐसी गड़बड़ी कर दी जिससे मुछजिमोको छोड़ना पढ़ा ! 


असल बात तो यह है कि पुलिसके आचरणुके लिए और फीजदारीकी कारवाई के 
लिए मंत्री लोग किसी हालतमे सी जिस्मेवार नहीं थे । जेसा अन्याय इस मामलेम 
हुआ है वैसा हिन्दुस्तानमे पहले भी कई बार हो चुका है, जब कांम्रेसके हाथमें सत्ता 
फहीं भी न थी । लेकिन हरेक सामलेमें पुलिस कसूरवार ठहरायी गयी थी, न फि 
सरकार; सिवा कि सरकारका फसूर किसी मौझेपर साफ-साफ साबित हुआ हो। 


र९्ऊ 


9.82: । 

मोलबी साहबने कहा तो है कि मंत्रियोंने फौजदारी कारबाईमें दखल दिया, परत 
वह अपने बयानके पक्षमें कोई सबूत नहीं पेश कर सके । 

मध्यप्रान्त असेम्बढीमे जो भाषण पंडित शुक्लाने दिया था उसपर कोटकी 
टीकाका हवाछा मौलवी साहबने दिया है, मगर इससे तो केवछ इतना ही साबित 
होता है कि इस तरहका भाषण देना, जिससे किसी मामलेपर पहलेसे राय कायम 
हो, राजनीतिक बुद्धिमत्ता नहीं है । कोटकी टीका यह नहीं बतलाती कि पंडितजीका 
कोई भी सम्बन्ध इस मामलेमे पुलिस या फोजदारी कारवाईसे था। दर-असल तो 
जजकी इस टीकाका केसके साथ सम्बन्ध नहीं था। उसकी कोई कानूनी कीमत 
नहीं है । ऐसे भी कहा जा सकता है कि पसिडतजीको अपनी सफाई पेश करनेका 
अवसर दिये बगेर कोटके लिए इनके भाषणकी टीका करना अयोग्य था। लेकिन 
पण्डितजीने तो अपनी सफाई कांग्रेस सदरको एके पत्नमें दे दी है । 

जो बात बहुत साफ थो वह तो मौछवी साहबकी नजरमें ही नहीं आई ! वह 
यह है कि कोट ने फैसला किया है कि श्री जगदेवरावकी कहत्छ हुईं । कोट ने यह भी 
कहा कि बहुतोंको सख्त चोट लगी ओर उनको अफसोस तो इस बातका रहा 
कि ऐसा होते हुए भी अपराधी बच गए और इस कारण न्यायका भी कत्छ हुआ। 
मुसलमान तो इसके छिए मंत्रियोंको दोष नहीं दे सकते | अगर शिकायतका कारण 
किसीको है तो वह हिन्दुओंकों है। जहॉतक मुझे मालूम हे किसी हिन्दूपर मुकदमा 
नहीं चलाया गया, और न किसी झुसलूमानको कोई भारी चोट आयी । यह वो 
स्पष्ट ही है कि अगर जिनको सजा मिली थी वह निर्दोष थे तो कोई दूसरे मुसलमान 
अपराधी होंगे । अदालव-अपील यह तो नहीं कहती कि कोई भी अपराधी नहीं 
थे | कोटने यह जरूर पाया कि पुलिसने मामलेको इस बुरी तरह विगाड़ दिया कि 
अपराधी बच निकले । क्या यह मंत्रियोंका कसूर कहा जा सकता है ? मुझे दुःख 
हुआ है कि मौलवी साहबने अपने खुले-पत्रसे एक हिन्दू नेताके मारे जानेपर या 
बहुतसे हिन्दुओंको सझ्त चोटें लगनेपर या इन बुरे कामोको करनेवालोका सजासे 
बच जानेपर जरा भी अफसोस जाहिर नहीं किया दै॥ परिडत शुक्छा भी तो एक 
प्रधान-मंत्री थे । क्या यह उचित न था कि मौलवी साहब उनपर दोप लगानेके 
पहले उनसे मशविरा कर लेते । 
हरिज्नन-सेवक 
७ सितम्बर, १६४० 


“डर 
५ 


मुझे आश्चर्य होता है 


“कुछु समयसे आपने अहिंसाकी दलीलोके समथनमे बारम्पार कुसन शर्राफ 
और इस्लामके उपदेशोंका हवाला देनेका तरीका इख्तियार किया है, और आपके वे हवाले 
भी स्पष्ट ओर अनिश्चित होते है | यह सांफ.जाहेर है कि इससे आपका हेतु मुसलमानोंके 
दिलोंपर अपना असर डालनेका ही है। इसमे कोई शक्र नहीं कि आपको अपने प्रिष 
सद्धान्तॉपर उपदेश देनेका अधिकार है| इसी तरह हम यह भी समझ सकते है फ्ि आप 
खान साहब अब्दुल गफ्फार खों और मोशाना श्रवुल कलाम आजाद जैसे मुसल्मानी वेपमें 
छुपे तौरपर इस्लामके दुश्मनका काम करनेवाले मुस्लिमोकी पीठ ठोके | मगर आप क्यो नं 
यह समझ सकते कि सुसल्मानोंक्री धमभावनाकों कोई दूसरी चीज इतना आघात नहीं 
पहुचा सकती जितनी कि एक गैर-म॒स्लिमका अपना उल्लू सीधा करनेके लिए इस्लामकी 
धर्म पुस्तकका हवाला देना | खेर ! मुसलमानोंके लिए उनका तेरह-सों सालका इतिहास 
इस्लामके सही माने ओर-उसका सही अ्रमल उन्हे बतानेके लिए काफी दे । सुसलग्गनोंकों 
उनके कुरान शर्रीफके अथ बतानेके लिए एक महात्माकी जरूरत नहीं। सचम॒च वेहतर 
होगा कि आप भी कुरान शरीफके अपने मनसाने और मन-गढत अ्र्व लगानेकी बजाव 
मुसलमानोंसे जो श्र वे तेरह सौ सालसे समझते चले आ रहें हैं उसे ग्रहण करे । में 
आशा करता हूँ: कि आप इतना तो समभते ही होगे कि आप और शआ्रपके सूर्यमण्डलम 
नक्षन्नोंकी तरह चक्कर लगानेवाले मुसलसान साहवान इस्लासी दुनियोका बिल्कुल विश्वास 
खो चुके है। आपका कुरानका इवाला देना बिल्कुल निकम्मा ओर वेईमानी है। सिफ बढ 
मुसलमानोंकी घर्-मावनाथरोकों चोट पहुँचाकर उन्हे भड़का जरूर सकता है| मुसलम नाम 
इतना स्वाभिमान अवश्य रहा है कि अपने कुगने सुकदसको गेर-मुस्लिमाके हाथम दुल्टाईफ 
हत्येकी तरह न इस्तेमाल होने दे | इस्लामके बारेम आपके चापलूसीके शब्द व्यर्थ है! 
क्योंकि इतनी वात तो साफ और उभरी हुई है कि खुद आपने इस्लाम कबूल न किया, 
इसलिए आपके विचार आर आदशोका मूलाणर कुरान शरीफ नहीं | परन्तु केशल रनता 
प्रचार मुसलमानोंमे करने के लिए थ्राप कुरानकों बीचमे घसीटकर लाने ह। मेरी आापवा 
मित्रभावसे सलाह है कि आगेके लिए आप कुरानका हवाला देनेसे बाज आवें और, मोलाना 
अबुल कलामके वे लेख पढ़ें जो कि उन्होंने मुस्लिम-हिन्दुस्तानक्के दोस्त हुमा दुश्मन बनना 

मंजूर करनेके पहले लिखे थे ।?: 
यह पत्र अलीगढ़के एक एम० ए० पास नवयुवकृकी ओरसे मुक्त मिला है। 
सुस्छिस युनिवर्सिटीमे वे संशोधनका कार्य करते हैं, ओर इसके लिए उन्हें छात्र इस 
भो युनिवर्सिटीसे मिलती है। मुझे खत मिले कुछ अर्सा हुआ है। मेन 
उसे इतनी देर अपनी फाइलसे रख छोड़ा था. क्योंकि में इस बानझ्धा फेसछा अपन 
मनमें अवनक नही कर सका था कि इसके छपनेसे हिन्दून्‍मुम्लिग ऐफ्सके स्येय्ी 
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कुछ सेवा होगी या नहीं। सगर इसनेमें इन्हीं सिश्रकी तरफसे इससे भी अधिक 
असंयत एक और पत्र मुझे मिला, और परिशामरूप मैंने. इस पत्रको छापनेका 
फैसला कर छिया, ताकि अछीगढके तथा अन्य मुसलमान भाइयोंको ओ कि इस 
लेखक जैसे विचार रखते हैं अपने दिलकी दो बातें सुना सकू । 


अछीगढ़के मीठे स्मरण मेरे मनमे हैं । मैं कई बार इस बड़ी युनिवर्सिटीको 
जाकर देख चुका हूँ | अब भी मेरा इसके साथ सम्बन्ध है। मेरा ख्याछ है-कि 
जब भी में उनके कलबका सामान्य सदस्य हूँ। जब स्व० डाक्टर सर रोस मासूद 
युनिवर्सिटीके उप-कुछपति थे, तब उनके हाथों यह पद मिलनेका गौरव मुझे प्राप्त 
हुआ था | ले 


रही कुरान शरीफकी बात | सो उसका अध्ययन मैने दक्षिण-अफ्रीकमें मेरे 
मुसलमान असीछों ओर मित्रोंके कहनेसे किया था। उन्होंने मुझे; इस्छामी-साहित्य 
भी पढ़नेको दिया था ।-हिन्दुस्तान ्ौटनेपर मुस्लिम-मित्रोंने कुरान-सुकदसके कई 
अनुवाद मुझे भेजे थे। इन भेजनेवालोंमे डाक्टर महम्मदअली साहब भी ये, 
लिन्होंने अपने किये हुए अनुवादकी एक प्रति मुझे भेंट की थी। और एक प्रति 
मरहूस सासमड्यूक पिकथाल साहबने अपने अल॒वादकी भेजी थी। मौलाना 
शिव्छीके अनुवादकी नकल मुझे मरहूम हकीम अजमलछखों साहबकी त्तरफसे मिली 
थी । अगर आज मेरे जैसे गेर-मुस्लिमके लिए कुरान शरीफका अध्ययन करना या 
इसका भाष्य करना जुर्म करार दिया जाता है तो इसका कारण क्या है कि में बदल 
गया हूँ ? या कि जमाना ही बदल गया है? कई पारसादिछ मुसल्मानोंने शमे 
कहा है कि बहुत मुसल्मानोंकी अपेक्ता अधिक इस्लामियत मुभमें है और मैं क्षरान- 
शरीफके गृढ़ आदेशोकी आम मुसल्मोनोसे ज्यादा अच्छी तरह पावन्दी करता हूँ; 
तथा मेरा पेगम्बर साहबके जीवन्नसे अधिक गाढ़ परिचय है। मुझे आइचय 
होता है कि किस मतको में स्वीकार करूँ,--इन मुसलमान मित्रोकी मतको, या 
अलीगढ़के इन मित्र और उनके जैसे विचार रखनेवाले उनके साथियोंक़े मतको ! 


अलीगढ़के इन मित्रका यह कहना ठीक है कि कुराने शरीफका मैं मेरी 

वृत्तिके अनुसार अर्थ देखना चाहता हैँ।मगर जबतक मैं कुरान शरीफके मूल 
बाक्योंकी किसी तरह तोड़े मरोड़े बगेर प्रामाणिकतासे और ईश्वरकी साक्षी रखकर 
उद्घाटित मनसे उसके सच्चे अर्थको खोज करूँ तग्रतक इसमें आपत्ति दी क्‍या है! 
और फिर अछीगढ़के इस सित्रको बतौर एक आमिलके मालूम होना चाहिये कि 
किसी व्यक्तिके जीवन या पुम्तकका जो भावार्थ परम्परासे समझा गयो है वह 

” आवदयक तौरपर रुथा होना हाँ चाहिये, ऐसी फोई बात नहीं। इतनी तांदातमें इतनी 
बार इतने वर्षो तक एक भूलकों दोदरानेसे वद्द भूल नदी मिट जाती; बद् भूल्ष ६ 
रहती है। अंजीलकी इवारतमें अभी तक संशोधन किया द्वी जा रहा है। भोर १६ 
प्रामाणिक भीर सघे ईसाई यह मानते हैं कि पाश्चात्य ईसाई ज्नताका आजतकका व्यवद्दार 
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ईंसाके उपदेशको बद्ठा लगाता है। इसलिए यह क्यों न मीचा जाय किकुरान शरीफ को 
पढ़ने और इसका भाष्य करनेके अधिकारके बारेमें उन्तका अभिप्राय और कुरान शरीफ 
का वे जो अर्थ लगाते हैं वे गछत हैं, और सचमुच मेरे जैसे ग्रेर-मुस्लिमको कुरान 
पढ़नेसे और उसका अथे लगानेसे धर्म नहीं रोकता ? इतना ही नहीं, यह भी हो 
सकता है कि आखिर मेरा लगाया हुआ अथ हो ठीक निकले । अगर एक दिन 
ऐसा आये कि जब धर्म-पुस्तकोंका अध्ययन और उनके अथे करनेकी छूट* सिर्फ उन 
छोगोंको ही हो जो अमुकवाद या धम का परवाना पेश कर सके, तो वह जगत के लिए 
एक अशुभ दिन होगा । में अलीगढ़के मेरे इन मित्रसे और उनके साथियोसे विनय- 
पूर्वक परन्तु आम्रहके साथ कहना 'चाहता हूँ कि आपके इस रवैयेमेसे असहिष्णुताफी 
बू आती है। आप इसे छोड़ें ओर अन्य लोगोंको भी वैसे ही प्रामाशिक समझें 
जैसेकी आप खुद होनेका दावा करते हैं । किसी एक मनुष्यने हो सचाईका सारा 
ठेका नहीं लिया है । अपूर् मनुष्य द्वारा श्रतिपादित सब सत्य सापेक्ष ही होते है । 
जो रोशनी ईइवरने हमें दी है उसोके अनुसार हम चल सकते है। सम्पूर्ण सत्य 
केवल ईश्वरको ही मालूम है। इन सब बातोंको ध्यानमे रखते हुए संशोधक 
महोदयकोी नम्नता ओर उदारता सीखनी चाहिये। कट्टरपन ओर असहिप्युता 
सत्यान्वेषणमें बाधक तो होते ही हैं, परन्तु ने जिस पक्षका समर्थन फरते हैं णसे 
भी हानि पहुँचाते हैं । 

हरिजन-सेवक 

४ अक्तूबर, १६४० 


'सिन्धके हिन्दू 
सिन्धके सौजूदा हालातके बारेसें श्रो इयामछाल गिद्‌वानी थूँ छिखते हैँ/-- 
“अहिंसक मागके बारेमे जो सलाह आपने सिन्धके हिन्दुओंको दी थी, वह एमलोग 
नहीं मान सके हैं | हमारी रायमें यह सलाह थ्रीकृष्णणी मदहाराजकी शिक्षाऊे विलकुल 
विरुद्ध है। आपने यह भी कट्दा है कि श्रगर हम अपनी रक्षा न कर सके तो एस सिन्‍्ध 
प्रान्तको छोड़ देना चाहिये। यह सलाह भी हम किस तरहसे मारने ? वार ते स्पष्ठ ई 
है। आप तो इनसे अच्छी तरहसे वाकिफ हैं और 'हरिजनः में जो आपने इनके बारेमें 
लिखा था उसके लिए हम कृतश्ञ ए। आपको मालूम होगा कि ययत्रि तिघों हिखतुओंयी 
संख्या तो केपल २७ फी-सदो है, फिर भी दे ५० फ्री सदी जर्म/नक्रे मालिक ६। इस्ारी, 
सख्या सारे प्रान्तर्मे खिरी हुई है, चन्द गर्विमिं सिफे दो या दस फ्रीखदी होगी । प्रान्दरकी 
“इनकम टैक्स?, मालगुभारी और छुंगींकी आमदनी तो करीब-करीण सब द्विन्दुओंसे ही ब्सूतव 
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होती हैं | अगर हम आपकी सलाहपर अमल करे तो न सिर्फ कायर कहलाये जाये गे,पर वे जमीन 
और वे घर भी हो जायेंगे |_ दुनियां तो यह भी कह सकेगी कि हिन्दू एक जालिम कौमका 
सामना करने लायक न ग्रे । ओर इससे तो लोकतन्त्रकी नाकामयावी भी जाहिर होगी। 
मगर «हम तो यह महसूस करते हैं कि यदि आप-सिन्धके लोगों और खासकर वहोके 
हिन्दुओंको यह सलाह देते कि उन्हे अपनी रक्षा हथियारोसे करनी चाहिये और फौजी- 
रे प्राप्त करनी चाहिये; तो जो हालमे कतलपर कतल होते आये है वे हरगिज 
ने | 29 ध्ज 


जिस रोज यह खत मेरे पास आया उसी रोज मैंने अखबारोसें पढाफ़ि 
पाँच हिन्दुओंका--और यह छोग उस समय अपना मामूली काय कर रहे थे- 
खुल्लमखुल्लेमें कतछ हो गया | और जैसा आजकल हो रहा है खूनेयोंका अभीवक 
कुछ पता नहीं चला। क्या ये घटनायें जानबूककर कराई जा रही ह ताकि हिन्दू 
सिन्धसे भाग जायें ? या कोई दूसरा कारण है ? सिन्धमें' किसी-न-किसीको तो 
इसका जवाब देना चाहिये। ' , 

श्री गिदवानी अहिसासे श्रद्धा नहीं रखते। उनकी रायसे भेरी सलाह 
श्रोकृष्जी महाराजकी शिक्षाके विरुद्ध है। अपनी इस रायके मुताबिक वे अच्छे 
वजूहात पेश करते हैं जिससे कि पे साबित करते हैं कि हिन्ह्ुुओके लिए अहिसाका 
मार्ग स्वीकार करना असम्पव है। और उनकी दृष्टिले उनकी ,ह भी दलील 
ठीक है कि हिन्दू सिन्‍न्धको छोड़ भी नहीं सकते । फिर मेरेसे यह चाहते हैं कि में 
हिन्दुओको सलाह दूँ कि वे अपनी रक्षा हथियारों द्वारा करे। यह तो वही वात 
हुई कि जैसे कोई वैद्यसे कहे कि वह हकीमी इलाज करे | क्या वह ठीक दवाई 
देनेके योग्य हो सकता है ? फिर जव मै खुद हथियार चलाना चही जानता तो मेरी 
सलाह किस कामकी हो सकती है ? श्री गिद्वानीको एक ऐसे हकीसके पास जाना 
चाहिये जो हथियारकी कलासे खूब वाकिफ हो ओर जो जरूरतके वक्त उनके पास 
जा सके और फौजी शिक्षा सी दे । मै कई बार कह चुका हूँ कि जो लोग अदिसाम 
श्रद्धा नहीं रखते उन्हें अपनी रक्षा हृथियारसे ही करना होगा, लेकिन अगर वे मेरेमे 
पूछें कि यह किस प्रकार करें तो मैं एक ही जवाब देनेके योग्य हूँ कि मै नहीं जानता। 

मेरी रायमें श्री सिदवानी इस भयानक घटनाके साथ सेल ही रहे हैं जब 
वे मेरी रहनुमाईकी इच्छा रखते हैं। मरे लिए जो सद्दायता वे चाहते हैं. उन्हें 
देना असम्भव है। यदि उनका पूरा विश्वास हथियारोंमे हो तो उन्हें खुद तुरन्त इस 
कलामे गिश्षा लेनी चाहिये ताकि वे दूसरे डरे हुए हिन्दुओकों भी वह मार्ग बताय | 
सिघके नेताओंकों बाहरी मददकी ओर ताकना एक भारी गछती है। लिखनेस 
भी कुछ नदी वन सकेगा । उन्हें गम्भीर विचारके बाद एक योजना .बनानी डॉकठ 
होगी--चाहे बह योजना अद्दिंसक मा ठिसक हो-और इसपर वह्वादुरी और हृदवास 
अमल करना चाहिये। 

डेण्य 


साग्प्रदायिक समस्या 


उच्दरदायी मुसलमानॉसे मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि उनकी शोहरत 
खतरेमें है। यदि वे चेगुनाह लोगोंकी चेईमानी और बेरहम कतल रोकेंगे नही तो 
इतिहास उन्हें निःसंदेह शुनहगार ठहरायेगा। यह तो मानने छायक बात नहीं 
कि वे इस बुराईको रोकतेकी शक्ति नहीं रखते हैं। ऐसी घटनायें तो असस्भव हों 
अगर अत्याचार करनेवाढोंको डनके समाजसे कमसे-कम चुपचाप सहानुभूति 
न मित्नती हो । 
हरिजन-सेवक 
$ अक्तूचर, १५६४० 

घ्छ 

बज 
दोमी-ऐक्य ु 

पार्लिमेन्टरी प्रवृत्ति द्वारा आजादी नहीं आवेगी। इसलिए कौसी कारनामें 
हो सके तो ठीक ही है। परन्तु उनके पोछे हृदयकी एकता न रही तो वे निकमस्से 
होंगे । इसके विला मुल्कर्में शाम्ति हीं हो सकती | अगर दिछ एक न हुए तो 
पाकिस्तान भी शान्ति पैदा करनेमे असफल रहेगा । यह एकता एक दूसरेकी सेवा 
और एक-दूसरेके साथ मिलजजुलकर कास करनेसे ही आ सकती है। 

जुदा बोट” की पद्वतिने हमारे द्लोंमें जुदाई पेदा कर दी है, क्‍योंकि उसका 
आधार ही आपसमे अविश्वास ओर एक दूसरेके हिर्तोंके विरोधकी भावनापन है । 
जुदा वोट! की पद्धतिने हमारे बीच सेद्को स्थायी बना दिया है और अविच्चासको 
ओर गहरा और सजबूत कर दिया है । 

तो इस उल्लह्मनसेसे कैसे निकला जाय ? में यहाँ चार भुस्लिम प्रान्तोंके 
सवालरूको ही लेना चाहता हूँ।चहाँ कुदरती पाकिस्तान आज सोजूद है।इस 
धअरथमे कि बहा मुसेछस बहुमतका स्थायी शासन हिन्दू अल्पमतपर है । सेरे नजदीक 
घमके आधारपर आदमी-आदमी के बीच इस तरहकी दीवार खंडी कर देसा एक 
बडी भूछ है, क्यों के खुद धर्म तो बदला भी जाता है। भत्ाा दिग्दू अर मुसल्मानसे 
जसीन-महसूछ, शहर सकाई, पुलिस-त्याय ओर सावंजनिक सुभीटोंक्रे उपयोगके 
बारेगे हितोंके विगेषफा सदाछ ही दाहों उठता है ? भेद तो धामिक रिवाज और 
विधिमे ही हो सकता हे । ओर उप्तका हुझूनतके साथ कोई सस्वन्ध नहीं। फोमेसी 
हिन्दू अगर दूसरे हन्दुओसे मिलकर अछग ही नहीं बन 'जाना चाहते ते उन्हें 
चाहिये कि जन धारा सभाओं ओर स्थानिक संस्थाओंम 'हुदा बोट! की पद्धति 
छागू होती है, उनसे शग रहे । इन प्रान्तोके वारेसे हमे समान छेना चाहिव फि 
जुदा मत' की पद्धते वहोके हिन्द पोंके सोगनेसे इनके तथाकथित दहितकी रक्षाके 
लिए आयी है | लेकिन कॉमेसी टिन्दूका तो अपने मुसलमान भाईसे जुदा ऐसा 
अपना कोई छित हो दी नहीं सकता | इसलिए बह सतदारोछी किसी ऐसी संस्थामें 
जिसमे हिल्दू और मुन्शिस एके झूठमूठ प्मकूग धी नहीं, यक्कि परम्पर पिरोधी 


ब्दे 


हि 


भी साना जाता है, कभी नहीं जायगा । क्‍योंकि अगर बह इन संस्थाओंमें जायगा 
तो वहां एक या दूसरे मुस्छिस दलके साथ मिलकर बहुमत पक्षमें फूट ही डालनेको 
जायगा | अगर मैं सब हिन्दुओंको कॉम्रेसी वृत्तिका बना सकूँ तो मैं इन संस्थाओं मेसे 
'हरेक हिन्दू सदस्यको निकाछ लेगा और मुसल्मानोंकी उनकी शराफतपर छोड 
दूँगा । मै इन-संस्थाओंसे बाहर रहकर उनसे दोस्ती करूँगा भौर उनकी -निः्वार्थ 
सेवा करके उनपर असर डालनेकी फोशिश कफरूँगा। अगर सबकी सब सरकारी 
नौकरियों उन्हें मिल जायें तो मुझे उसकी भी जरा परवाह न होगी | आखिर एक 
असज्प मात्रा ही उनमें हिस्सा ले सकती है | यह मान लेना कि इस तरह सरकारी 
नौकर एक ऐसी जनतापर, जिसे अपनी मानवता और मानवी अधिकारोका ज्ञान 
है और जिसे यह भी मात्म है कि उनकी रक्षा कैसे फी जाती है, जुल्म 
बरसायेगे, सिफे एक बहस दी दै। क्‍योंकि उन चारमेसे तीन प्रान्तोमे जिनमे, 
मुसलमान का बहुमत है, कॉम्रसियोमें अधिक संख्या हिन्दुओंकी ही है, उनके लिए 
यह एक सुवर्ण अवसर है कि अपना अहिसिक बछ, अपनी निःस्वार्थवा और 
साम्प्रदायिकतासे सर्वथा झुक्तिका सबूत दें और यह भी बता दें कि अपने मुस्डिम 
देश भाश्योकी हुकूमतके नीचे रहनेकी भी उनमें शाक्ति है।वहू यह सब जढे- 
दिलसें नहों करेगे, परन्तु इसलिए कि वे शुद्ध राष्ट्ममी और मुसल्मानोके मित्र 
दोनेका दावा करते हैं । उनके बाहर रहनेका एक परिणाम यद्द भी द्ो सकता है 
कि वे हिन्दुओके वाज्िव शहरी हकोकी ज्यादा, अच्छी तरह रक्षा कर सकेगे। 
क्योकि कॉम सी-हिन्दू इस वजहसे कोई कम हिन्दू नहीं हो जाता कि बह अपने 
भर्मके उपरान्त दूसरे सब धर्मोका भी प्रतिनिधि बनकर रहता है, जैसा कि उसे 
रहना चाहिये। जैसा कि में कह चुका हूँ, राजसत्ता धर्मसे दखल देने तक नहीं जा 
सकती । ओर जहाँवक वह सत्ता जाती है बह सब धर्मियोकी रक्षा समान भावसे 
करती है| इसलिए कॉम्सियोंको इन श्रान्तोंमें अपनी बिशुद्ध राष्ट्रीयता बनानेका 
यह एक अच्छा मौका मिला है । इसके साथ-साथ वे दूसरे अल्पमर्तोंकी यह भी 
दिखा सकते है कि अगर उन्हे सब्चा तरीका आता है तो उन्हें बहुमतसे डर रखनेका 
कुछ भी कारण नहीं । इमे साम्प्रदायिक बहुमत और अल्पमतकी उपाधिमेसे निकछ 
जाना चाहिये। जहॉतक राजसत्ताका सम्बन्ध है, एक हिन्दूका हित एक डुस्लिमके 
हिनतसे फैसे जुदा ह। सकता है ? क्या अपनी-जिन्दगीमे दादाभाई और फिरोजशादद 
कॉग्रेंसपर राज्य नही करते थे ? और सो भी रियायवक्ते तोरपर या किसीकी मेद्र- 
वानीसे नहीं, परन्तु अपनो सेवा और योग्यताके अधिकारसे | क्या उनके शासनने 
किसी हिन्दू था मुसल्मानके हि्ाँंको छुकसान पहुचाये ? कॉम्रेसके प्लेटफार्मपर 
इन द्वितोके वीच कभी झगड़ा पेदा हुआ था ? और कमिस्र भी तो एक स्वयं-निर्मित 
सत्ताददी थी न ९ 
इरिलन-पेवक 


२४७ दानगरी, १६४९ 
३०४ 


है 


हिन्द-मुस्लिम समस्या - 


प्र०--हिन्दू.मास्लम गुत्थीको सुलकानेकों जो रास्ता आपने सुभाया है, उसके 
मुताबिक क्‍या आप यह चाहते हैं कि समी हिन्दू घारासभाओसे हट जायें, या कुछ ही 
इटे ? अगर थोड़े लोग ह॒टेंगे, तो क्या उनकी जगह प्रतिक्रियावादी, कहर हिन्दू न ले 
लेंगे, ओर वे परिस्थितिको बदसे बदतर न चना दंगे ! और, अगर आप कामग्रेसजनोंसे 
यह उम्मीद रखते हैं कि वे बाहर रहकर मुसल्मानोंके दिल जीते, तो क्या वजह है कि वे इसी 
कासको अन्दर रहकर न कर सकेंगे ! शायद ज्यादा अच्छी तरह करें | 


उ०--मैं नहीं मानता कि सभी हिन्दू बाहर रहना पसन्द करेंगे। लेकिन 

मैं जानता हूँ कि तमाम कांग्रेसी हिन्दू सदस्योकी जगहोंपर गैर-कग्रेसी हिन्दू कब्जा 
कर लेंगे। अगर कांग्रेसी हिन्दू अन्द्र जायेंगे भी, तो वे साम्प्रदायिक चक्कीके दो 
पार्टों के बीच पिख जायेंगे, और किसीको कोई लाभ न पहुँचा सकेगे। मगर मैं 
इस सवाछका विचार हिन्दूके नाते नहीं करता। में तो एक ऐसे का््नेस-जनके नाते 
इसका विचार करता हूँ, जो सभी जातियोंका समान रूपसे प्रतिनिधित्व करना 
चाहता है। अगर हमारी धारासमाओंकी रचनामे प्रथक निर्वाचनकी ऋत्रिम 
पद्धति दाखिल न की गयी होती, तो तमाम सदस्य जुदा-जुदा साम्प्रदायिक दलोंके 
अतिनिधि नहीं, बल्कि जुदा-जुदा राजनैतिक दलोके प्रतिनिधि बनकर आते । चूंकि मैं 
अपनेको सभी कौमोंका प्रतिनिधि मानता हूँ, इसलिए मैं न सिफे हिन्दुओंको, वल्फकि 
कांग्रेसी दृष्टि रखनेवाले मुसल्मानोंको और दूसरोको भी सलाह दूँगा कि वे धारा- 
सभाओंसे और दूसरी चुनाववाली संस्थाओंसे बाहर रहें | ये बाहर रहनेवाले ततोग 
सब्र कौमोके बीच इन्साफक्की तराजूको -तौले रखनेका काम करेगे ओर चाहरसे 
धारासभाओंको प्रभावित करते रहेंगे। इन लोगोंकी तादाद कम हो या ज्यादा, 
ये देशमें सयाने और दाने आदमियोका कास करेंगे । अगर सब मेरी सुन, तो देशमें 
कौसी झंगढ़ोंका नाम भी न रहे । इसके खिलाफ,-अगर कांग्रेस्ती हिन्दू धारासभाश्रॉमें 
जाय॑ंगे, तो -वे वहाँ नाहक दखल देंगे और इस या उस दलको नाराज न करनेके 
रुयालसे हमेशा दब्चकर या डरकर काम करेगे। कुछ भी हो, में यह जानता हूँ कि 
आज तो ये धारासभाये युद्ध तन्‍त्रका अंग ही हैं; और अगर नहीं हेँ, तो उन्हें बनना 
होगा। दूसरा कोई चारा नहीं। अगर वे युद्ध-प्रयक्षमें र्कावट डालेगी, तो फॉरन 
घन्द्‌ कर दी जायेंगी । जिस हुकूमतका एक मात्र उद्देश्य युद्ध संचालन दी है, उससे 
दूसरी कोई आशा फी भी क्‍या जा सकती है ! 

इरिजन-सेवक 

धर परपघरी, १६४२ घैः 


३०५ 


- कायदे-आजमसे अपील 


*- मुस्छिम छीगकी बाजूकों पेश करनेवाले जो अंग्रेज़ी साप्ताहिक मेरे पास 
भाते हैं, उन्हें मैं ढुःब्के साथ, लेकिन नियमित रूपसे पढ़ता रहा हैँ ॥ मुस्लिम ढीग 
द्वारा प्रभावित झुसल्मानोके विचारोसे अपनेको परचित रखनेके लिए हो मैं इन 
पत्रोंको पढ़ा करता हूँ। एक भी हफ्ता ऐसा नहीं जाता जब इन पत्नोंमें कॉमसकी, 
कांग्रसजनोकी ओर हिन्दुओकी निन्‍्दामे कुछ न लिखा जाता हो, और सत्यको 
तोड़ा-मरोड़ा न जाता हो। इन . पत्नॉमेंसे एकमें हिन्दू-धर्मापर जैसा विषेछा प्रहार 
किया गया है, उसके कारण-ही मुझे ये सतरें लिखनी पढ़ रही हैं । पंत्रके ठेखका 
कुछ हिस्सा यो है--- है क 


“हिन्दू-धर्म हिन्दुस्तानका सबसे वडा शाप है। उसका निर्माण असहिष्णुता 
ओर असमानताकी नीवपर हुआ है। अगर कोई अपनेको “हिन्दू” कहता है| तो ससभ 
ल)जिये कि वह, प्रतिक्रियावादी ओर तगदिल होना कबूल करता है। कोई भी सम्प, 
सुसस्कृत, प्रामाणिक और शुद्ध हृदय मनुष्य, जो हिन्दू-बयमंकों और उसके ध्येयकों जानता 
है, न तो कभी हिन्दू 'कहलाना पसन्द करेगा और न आदिम 'जगलियोके इस ध्में 
शामिल होना चाहेगा। क्योंकि यह,नामधारी धर्म बबरताकी बुनियादपर द्वी टिका हुआ 
है | ६७ फीसदी हिन्दुओकी हालतको दूसरे किसी शब्द द्वारा प्रकट ही नहीं किया जा 
सकता । इस अनमोत्व धमके देवी-देवताओने ६७ फीसदी हिन्दुओको अपवित्र श्रॉर 
अस्वच्छु सानकर वाकीके ३ फीसदीकी चाकरीका काम सौप रक्‍्खा है. इसलिए 
विद्यार्थियोंकों हसारी यह सलाह है कि वे अपने दिसागकी प्रयोगशालामे ऐसे घातक बान 
तैयार करे, जो हिंदू धर्मको पूरी तरद नष्ट भ्रष्ट और चूर-चूर कर सके | क्योंकि हिन्हुस्तानके 
हित और कल्थाणके मार्गम यही सबसे बढा विद्न है ।? 


आशा है, मुझसे कोई यह न कहेगा कि ऊपरका लेख किसी दूसरे अखबारसे 
लेकर इस अखवारमे दिया गया है। हिन्दू-धर्मके प्रति घृणा फैलानके लिए ही यह 
छापा गया है। गोकि कायदें आजम इस पत्रकें संस्थापक है, और लीगके 
अवैतनक मंत्री नवावजादा लियाकत अली खांक़ी देख-रेखमे यह पत्र निकलता है, 
तो भी सें मानता हूँ कि शायद यह लेख उन्होने देखा नहीं है । 

पाजिस्तानपे हिन्दुओकी क्‍या दशा होगी ? क्‍या वे जंगली कहकर कुचल 
दिये जायेंगे ? इन साप्ताहिकोमे दूसरों वाजूकों देखनेकी कोई कोशिग नहीं की 
जाती । पत्रोने जे। नीति अपनायी हैं, उसका एक हो नतीजा हो सकता दै-यह कि 
दोनों कौमोंके चीच कड़बाहट और झगड़ा बढ़े । अगर जोर-जबरदम्ती ओर लड़ाई 
सगठेसे ही ध्येय प्राप करनेकी बात दो, और उसमे समस्ााने-द्वुकानकों व दक्ञीढका 


इन्द्र 


। साम्प्रदायिक समस्‍या 


कोई गुंमाइश ही न हो, तब तो मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन कायदे-आजमके 
भाषणोंसे तो मुझे ऐसा सालूम होता है कि उन्हें हिन्दुओसे कोई झगड़ा नहीं है । 
वे उनके साथ शान्तिपूवेक रहना चाहते है | इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि 
मुस्लिम-लीगकी नीति और कार्यक्रमका प्रचार करनेवाले ये साप्ताहिक छोगों ओर 
संस्थाओके बारेमे अपनी राय जरा तौलकर--इन्सारफोंके साथ--बनाये ओर छापे । 


हरिजन-सेवक 
प्प्माच ) ९६४२ 


जज 


उत्तेजना नहीं 


स०-- आपने लिखा है कि “ अ्रगर मुसल्मानोंकी यड़ी तादाद अपने आपको 
एक अलग कोम मानती है, जिसका हिन्दुओंसे वा ओरोंसे कुछ भी मेल नहीं हो सकता, तो 
धुनियोकी कोई भी वाकत उन्हे अपना विचार बदलनेपर मजबूर नहीं कर सकती, ओर 
अगर इस आधारपर वे हिन्दुस्तानके टुकड़े करने चाहें, तो वे करेंगे, सिवा इसके कि हिन्दू 
इस विभाजनके विरोधके लिए लड़ना चाहें | जहाँ तक मैं देखता हूँ. इस किस्मकी तैयारी 
दोनों तरफसे चुपचाप हो रही है |” 

जहां तक मुसल्मानोका सम्बन्ध है, मैं स्थितिको आपसे ज्यादा जानता हैँ और 
कह सकता हैँ कि उनकी तरफसे इस किस्मकी कोई तैयारी नहीं हो रही दे ।जब दुनियामे 
ऐसा मद्दाभारत-सा युद्ध चल रद्दा है, ऐसी कोशिश करना मू्खंता होगी। मगर आपकी 
बातसे यह जाहिर है कि हिन्दुओंकी तरफसे लड़ाईकी जो तैयारिया हो रही हैँ, उनका आपको 
एल्म है | तो क्या अपने सहधर्मियोंकों इस आ्रात्मघातक कारवाईसे रोकनेके लिए. आपका 
भोई कोशिश न करना, एक जुस नहीं है ? आपका लेस बुजदिली शोर शरारतमे मर हुआ 
है, ओर सचमुच उसका हेतु हिन्दुओंफों मुसल्मानोके खिलाफ भड़कानेका है । 

ज०--भनेक आ्षेपपूर पत्रॉंमेसि एक बहुत ही सोम्य भापामे लिखा हुआ 

यह पत्र मेंने चुना है ओर इसका भी बहुत कुछ जदर निकाल डाला है। मुक्षपर 
जो टीकाय की जाती है, उन्मेसे कुछपर ध्यान देना कभी-कभी उचित है जाता है । 
मुझे उनकी परवाह न करनी चाहिये । अपने सावजनिक जीवनम गमुभे रूदा ही 
ऐसी टीकाये सुननी पड़ी है।मेरा ख्याल है कि हरेक सावजनिक काबऊर्साके 
नसीवमे यह लिखा ही होता है। लेकिन जब ऐसी टीका इस टीकाकी तरह श्रत्ष/न- 
पूर होती है, तव इससे टीका करनेवालेकी और जिसकी द्विमायनमे बह टीका 
करता है, उसकी भा हानि होती हूँ | में इसपर इसी ध्याशास ध्यान दें रहा है कि 
गस्भीर पृक्तिफे सज्ञन ऐसी छत्तानपूर्ण ठीक्वजोफों रोफ्नम अपने प्रभादफा उपयोग 


श्र ३०७ 


करेंगे। मुझे इस बातको फोई खास जानकारी नहीं है कि हिन्दू'किसो तरइकौ तैयारी 
कर रहे हैं। जो कुछ मैं जानता हूँ, सो दोनों ओरके नेताओंके भाषणोसे . और पत्र 
लेखकोंकी ओरसे मिलनेवाली अखबारी कतरजनॉसे ही जानता हूँ । जिन तैयारियोंका 
मैंने जिक्र किया है, उसके प्रत्रल प्रमाण इनमें मौजूद हैं | लेकिन मुस्लिम अखबारोंमें 
छपनेवाके लेखोके रहते, अगर आपकी बात सच दो, सो में कहूँगा कि एक तरफड़ी 
तैयारीसे फभी क्षगढ़ा खड़ा हो हो नहीं सकता | मसछ मशहूर है कि एक दाथसे ता 
नहीं बजती जैसा कि आप लिखते हैं, अगर मैं अपने 'सहधर्मियोंको इस भ्रात्म- 
घातक कारवाईसे! न रोकू, तो जरूर मैं गुनहगार माना जाऊथा | आप 'मेरे सह- 
धर्मियो! की बात करते हैं | छेकिन इस मामलेमे में फिसीको अपना सहधर्मी नहीं 
मानता । वे भी मुझे वैसा नहीं समझते | क्योकि वे मार्चे चाहे न मानें, मगर 
मैं तो धमके सेदक्ो भूलकर सभी दिन्दुस्तानियों को अपना भाई ही मानता हूँ । इसलिए 
मैं हर एककों लड़तेसे रोफना चाहता हूँ। इन पन्नों में मैं जो कुछ लिखता हूँ, सो भी 
जुदा-जुदा प्रतिस्पर्द्धी दल्कके छोगोंफ़ो यह सममभानेके लिए द्वी लिखता हूँ कि वे तलवार 
के बत के अपनी सारा-सार बुद्धिको पंच बनाबे) आपने मेरे लेखसे जो दिस्प्ता 
लिया है, उसकी भी यद्दी ध्वप्ति है| मेरा निवेदन यह है कि शान्ति-स्थापनाके इस 
जीवन-कारयसे आप मेरी सदद करे । मुझे! घ्मोर मेरे लेखोंको ठीक-ठीक समभाकर 
आप यह मदद शुरू कर सकते हैं । । 


हरिजन-सेवक 
३ मई, १६४२ 

< कक के 
काँग्रेस और लीग 


स०--मेरी रायमें मौलाना साइबने यह बढ़ी झक्लमन्दी और देश प्रेमसे युक्त 
सूचना फी है कि मुस्लिम लीगको जभी इच्छा द्वोगी, फाग्रेसकी वर्किंग-कमेंटी उसके प्रति" 
निधियोक्ते साथ पराम॑श करनेके लिए ठुरन्त अपने पाच प्रतिनिधि नियुक्त कर देंगी। युग 
झ्ाशा है कि मौलाना साहवका यह सुझाव आपको शब्रच्छा लगेगा | श्रौर श्रगर आपको यह 
- पसन्द हो, तो मै चाहूँगा कि आप इसका सावंजनिक रूपसे उमथन करें| हिन्दुओं गौर 
मुसल्मानोंक्रों मिलनेमें यट्ट चीज बढुत काम देगी | _ 
ज०--मुमे सौलाना साइवकी सूचनाका समर्थन फरनेमें जरा भौ प्ापत्िं 
नहीं । अगर मे रे समथनसे या उसके बिसा भी ये दोनों पक्ष मिक सकें, तो मुझे 
चढ़कर खुशी ओर फ़िसको न द्ोगो । मुझे हमेशा ऐसा छगा करता है. कि इस दानोंग 
जरूर कई कोई सख्त नुक्षश है कि जिससे इतनी सीधी-सी घाव भी इम 'मंत्रतक 
नहों कर सह, णर्थात्‌ वर्तमान गति-अबरोधको मिटानेका दृढ़ निश्चन शक 
दोनों पक्षके सयाने छोग आपसमे नद्ीं मिछ सके । 
इरिजन-सेवक 
१७ मई, १६४२ 
29०८ 


बशर्ते कि थे चले जाये 


सभी उस दिल हिन्दू के नागपुर-स्थित संवाददाताने यह सवाछू पूछा था। 
प्र---अ्भी कलतक तो आप कहते थे कि बिना हिन्दू-मुस्लिम एकताके स्वराज्य 
मिल नहीं सकता | तो फिर श्रव श्राप यह क्‍यों कहते हैं कि शवतक हिन्दुस्तान आजाद नहीं 
होता, एकता नहीं होगी !?” ! 
उ०--मसय जहाँ निदय शत्रु है, तहों वह दयाछु मित्र और कुशल चिकित्सक 
भी हैं। मैं अपनेको हिन्दू-मुस्ठेम एकताका एक पुरानेसे पुराना प्रेमी सानता हूं, 
ओर आज भी में उसका प्रेमो हूँ । मैं बराबर अपने आपसे यह सवाल पूछता रहा 
हूँ, कि एक्ताके लिए किये गये अब तकके सारे सूबे प्रयक्ष, जिनमे और सबके साथ 
मेरे प्रयन्न भो शामिल हैं, असफल क- हुए ? ये प्रयन्न इस बुरी तरह असफल हुए 
हैं कि लोगोंफ़ा सुझ्पर काई एतबार हो नहों रह गया है और कुछ मुस्लम पत्नोने 
तो मुझे हिन्दुस्तानमें इस्लामका बड़ेसे बड़ा दुश्मन कहा है। यह एक ऐसी जीव 
बात है, जिसका एक द्वो हछ मेरी समझें आता है, और वह यह कि जचतक 
देशपे एक तीसरी ताकत मौजूद है, वद सथ्यी एकता फभी पेदा होने ही न देगी--- 
फिए भल्ते ही बह जान-बूझकर ऐसा फरना न चाहती हं।। इसलिए सें वढ़ी श्रनिच्छाके 
साथ इम परिणामपर पहुँवा हूँ कि हिन्दुस्त नसे प्रिटिश हुकूसतके उठते ही दोनो 
कोमें प्रायः तुरन्त द्वी एक दूसरीके नजदोक 'आ जायेंगी। अगर स्वतन्त्रता हो 
कांग्रेत और लीग दोनोफा तात्कालिक ध्येय दै, सब तो बिना किसों प्रकारके समझौते के 
भी सब मिलकर गुलामीसे छूटनेके लिए लढ़ेगे। एक वार गुलामीका भन्‍्त दो 
जानेपर तो न सिरे कांग्रे त-और मुस्लिसलीग ही, बल्फि दूसरे सब दूर भी, मिलकर 
काम करनेमें ही अपना छ्वित समभेगे, ओर भारतीय प्रातेसाके अनुरूप एफ राष्ट्रीय 
सरकारकी स्थापत्रा करनेमें, प्राप्त स्ववन्त्राताका पूरा-पूरा उपयोग करेगे। मुझे इसकी 
चिन्ता नहीं कि वह क्रिस नामसे पुकारी जायगी । नाम जो भी हो, पर उसे स्थायी 
चनानेक्रे लिए यह जरूरी होगा कि वह सच्चे अथमि जनताको वास्तव प्रतिनिधि हो | 
और अगर उयापक्र लोकमत ही उसका मुख्य आधार रहा, तो उसझा प्रवानरुपसे 
अटदिसक होना. जरूरी है। सो कुछ भी क्यो न शो मै तो अपने अन्तिम क्षणनक 
इसी ध्येयक्नी पूर्तिके छिए काम करता रहूंगा; क्योंकि जबदक झअद्दविसाऊोी स्वीकार 
नहीं क्रिया ध्ञाता, मुझे मानव-जातिके उद्धारकी कोई श्राज्ा नजर नदी आती । 
हिंसाऊफ़ा दि्वालियापन तो हम रोज ही पमपनी भाँखो देख +हे ४ | भगर पझ्यायसफा 
यह निरथेक और भोपण नरखंद्वार इसी तरद द्ोता रहा, तो मानवता लिए कोई 
धाशा नदी रह जातो ।”? 
छरिजन-सेवक 
२१ जल, १६४२ ह् 


श्७४ 


मुसलमान पत्र-लेखकॉसे 


“मुसल्सानोंके साथ समझौता करनेसे पहले ही आप आजादीके ढिए 
देशव्यापी आन्दोलन शुरू करनेकी बात कैसे सोच सकते है !” मुसलमान पत्र- 
लेखकोके लिए जो ढेरों पत्र मेरे पास आते है, उसमें मुज्लसे यही सवाल पूछा जाता है। 
एक समय था, जब मैं सी अपने इन पत्र-लेखकोंकी तरह सोचा करता था | लेकिन 
आज तो में देखता हूँ, कि झुसल्मानोके दिल्तक पहुँचना मेरे बसकी बात नहीं 
रही | मुस्लिमछीग मेरी राहमें झड़ी हुई है। में छोगी अखबारोंको पढ़नेकी 
फोशिश करता हूँ। जिस हृदतक थे अखबार लीगके -विचारों के प्रतिनिधि हैं; उस 
हृदतक मुझे उनमें उसकी सनोशुतिके कुछ दशन हो जाते हैं। उनकी रायमे अब मेरा 
जरा भी विश्वास नहीं फिया जा सकता। आज खिलाफतके दिलोंकी मेरी सेवाय 
भी उनकी नजरमें सेरी बदनीयत/ सूचक बन गयी है। मुझे इसमे शक नहीं कि 
यह सब क्षण स्थायी है। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी किसी मुसल्मानकी या 
मुस्लिमलीग की कोई असेवा की हो | भगवायकी दयासे आज भी मे अनेकानेक 
मुस्लिमोंकी मिन्नताका द्वावा कर सकता हूँ । ः 

इस अविश्वासको मिदानेका कोई उपाय मुझे सूझ नहीं रहा है। मेरे 
आलोचक कहते है; “पाकिस्तान दे दो ।” सै कहता हू “बह मेरे बसकी वात नहीं 
है |” अगर मुझे इस साँगके आओवित्यका विश्वास हो जाय, तो मे निश्चय ही 
' ल्लीगके साथ मिछकर उसके लिए मेहनत करूँ। लेकिल यही तो हो नहीं रहा है। में 
चाहता हूँ कि कोई मुझे विश्वास करा दे। अभीतक किसीने- भुझे उसके स्वरूपरा 
संपूर्ण परश्चिय नहीं कराया दै। पाकिस्तान-विरोधी पत्रोंमे उसके स्वरूपका ज्ञो 
बर्णन॑ दिया जाता है उसकी तो कल्पना करते भी डर रूगता है। छेकिन में उसे 
उसके विरोधियोंसे नही समझाना चाहता । उसके हिसायती ही बता सकते ह कि 
वे क्या चाहते हैं और क्‍यों चाहते हैं| मै चाहता हूँ फि पाकिस्तानके स्वरूपका 
ऐसा विवेचन कोई करे । मैं मानता हैँ कि पाफिस्तातके हिमायती अपने विशेधियोका 
हृदय-परिवर्चन चाहते है, उनके साथ जबरदस्ती करना नहीं चाहते। क्‍या यह 
सच नहीं ? क्या फभी बिरोथी उक्षके साथ भिन्नता पूर्वक मिलने श्लीर उसका 
हृद्य-परिवर्तत बरनेकी कोशिश को गयी है ? रेरी तो बात ही छोड़िये, मगर 
सानता हूँ कि कॉपेंस अपने विचार वबदुछनेको तैयार ऐै, बरतें कि कोई बदक्षनफा 
यत करे | न्‍ 
लेकिन इरा बीच से क्या बरू ? मै-मइसूस दरता हूँ कि अगर द्विन्दुस्तान 
अमंजोयी गुलामीसे झुकत ऐ। जाय, तो यध्दी समस है, जब वह युद्बके भविष्यको 
बनानेमे प्रभाषभाली दंगसे टाअ चदा समूधा है। मुप्ते वश भी विश्यास है फि लिम्र 
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हिन्दुखानफो अंग्रभोंने तीत सौ चर्षोतक अपना शस्िकारगाह बनाये रकखा है, उसे 
छोड़ देनेकी प्रिटेश अनिच्छाके सिया हिन्दुस्तानकी आजादाके मागमें और कोई 
झुकाचट नहीं है। इसपर साम्राष्यवादी यह फहते है कि अंगर प्रिटेन छिन्दुस्तानको 
छोड़ पे, तो छसे इस छड़ाईसे भी मुँह सोड़ क्ेना पढ़े । अगर यह सच है, तो फिर 
यह सारी छड़ोई है किस लिए ? लड़ाईका सूत्रपात्र प्रेट-त्रटेन और जमनोके बाच 
हुआ है। कया इन दोनोंके बीच हिन्दुस्तान ही झगड़ेकी छिपी जड़ है ? मैं जानता 
हूं कि यह सब ख्याल ही ख्याल दे | हकीकत क्या है, सो तो जल्दी ही गाद्धम हो 
जायागा | विचारशील सारतीय अपने समयको यो ही बरवाद होने नहीं दे सकते । 
मैं सोचता हूँ, के अगर हमसेसे एक बड़ी तादादके छोग अपने हिस्से आनेवाली 
किमी भी छुर्बोनीके लिए तैयार हो जायें, नो सबका साथ न मिल्नेपर भी, अंग्रेज 
शासकोपर उसका यह असर पड़ेगा ही कि वे अब हिन्दुस्तानको अपना गुलाम नहीं 
रख सकते | में यह सी सानता हूँ कि इतनी तादातसे लोग हसे मिल रहेगे। यह 
तो एक मानी हुई बात है कि ऐसे छोगोका अपना विश्वास छुछ भी क्‍यों न हो, 
उन्हे अपना व्यवहार तो अह्दिसक द्वी रखंना होगा | फौजी आदभीको भी अपने 
उद्देश्यको सिद्धिके लिए प्रायः अपने विश्वासके विरुद्ध बरतना पड़ता है।इस 
संग्रामकी कल्पना समूचे भारतके हितको ध्यानमे रखकर ही का गयी है। इससे 
शामिल होकर लड़नेवालोंको उतना ही लास होगा, जितना एक गरीबसे 
गरीब सारतीयको हो सकता छहे-उससे ज्यादा नहीं। ये छोग किसी 
सत्ताको हथियानेके लिए नहीं, वल्क्रि विदेशी-राज्यकों मिटाने के लिए लढ़ेगे-- 
फिर चाहे उसके लिए उन्हें कितवो ही कीमत क्यो न 'बुकानी पड़े । 


| 
का 


अगर कभी हस उस स्थितिको पहुँचे, तो उसके चाद जो छुछ होगा, उसका 
दारोसदार-इस बातपर रहेगा कि अग्नेजोका सर्व-शक्तिमान, पंजा हट जानेके वाद 
हम परस्पर कैसा व्यवहार करते है। हो सकता है कि हम आपससे लड़े, या यद्द भी 
हो सकता है कि हम अपने झगड़ोको तय करके देशमे जनताकी ओरसे सुब्यवस्थित 
शासन स्थापित करनेकों राजी हो जाये। हो सकता हे कि हमारा वह शासन 
प्रजातन्त्रात्मक हो या विशुद्ध एक तन्‍्त्री हो या मुद्दी सर अल्य-प्ंस्पकोका ही हो | 
इसमें व्रिटिश-सरकारके साथ समझोता करनेकी कोई दाल्यना नहीं शै। यह नो 
तभी हो सकता है; जब देशके खास-खास दर प्यापसस समझोंना 
कर लें, और इसके लिए पहली जरूरत यह्‌ है कि फोम्रेस और लीगमे समझौता 
हो जाय | लेकिन सो तो से जहा तक सोच पाता हूं, होगा नहीं। । 

इसलिए त्रिटिश सरकारके साथ यही एक समझौता हो सकता है फ्ि वह 
हिन्दुस्तानको अपने हाडपर छोड़कर यदि अपनी हुकूनत इठा ले। मान लीजिये 
कि पअंग्रज चले जायें, तो उस हाछनमे देशके अन्दर न झोई सरहार हगी, ते फोई 
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मुसल्यान पत्र-लेखकोस 


“मुसल्सानोंके साथ समझौता करनेसे पहले ही आप आजादीके ढिए 
देशव्यापी आन्दोलन शुरू करनेकी बात कैसे सोच सकते है!” मुसल्मान पत्र- 
लेखकोंके लिए जो ढेरों पत्र मेरे पास आते है, उनमें मुज्से यही सवाल पूछा जाता है | 
एक समय था, जब सें सी अपने इन पत्र-लेखकोंकी तरह सोचा करता था । छेकिन 
आज तो मै देखता हैँ, कि झ्ुसल्मानोंके दिल्तक पहुँवना मेरे बसकी बात नहीं ' 
रही | मुश्लिमीग मेरी राइमें छड़ी हुई है। से छोगी अखबारोको पढ़नेकी 
कोशिश करता हूँ। जिस हृदतक ये अखबार छीगके -बिचारोंके प्रतिनिधि हैं, उस 
हृदतक सुझे उनमें उसकी मनोबृत्तिके कुछ दशेन हो जाते हैं.। उनकी रायमे श्रव मेरा 
जरा भी विश्वास नहीं किया जा सकता। आज खिलाफतके दिलनोंकी मेरी सेवायें 
भी उनकी नजरें सेरी बदनीयत+ सूचक बस गयी है। सुझे इसमें शक नहीं कि 
यह सब क्षण स्थायी है । झुझे याद लहीं पड़ता कि सैंने कमी किसी मुमत्मानकी था 
मुस्तिमलीग की कोई पअसेवा की हो | भगवाबकी दयासे आज भी मे भतेकानेक 
मुस्लियोकी मिन्नताका द्वात्रा कर सकता हूँ। 

इस अविश्वासको मिटानेका कोई उपाय मुझे सूझ नहीं रद्द है। भेरे 
आलोचक कहते है; “पाकिस्तान दे दो |” मै कहता हू “वह मेरे बसकी बात नहीं 
है |? आगर मुझे इस माँगके ओऔचित्यका विश्वास हो जाय, तो मैं निश्चय हो 
लीगके साथ मिलकर उसके लिए मेहनत करूँ। लेकिंस यही तो हो नहीं रहा दे | 
चाहता हूँ कि कोई मुझे विश्वास करा दे। असीतक किसौने-मुझे उसके स्वरूपता 
संपूर्ण पस्चिय नहीं कराया है। पाकिस्तान-विरोधी पत्रोंमे उसके स्वरूपकां जो 
वर्णन दिया जाता है उसकी तो कल्पना करते भी डर छगता है। लेकिन में ञ्से 
उसके विरोधियोंसे लद्दी खसझाना चाहता । उसके द्विसायती ही बता सकते हे कि 
वे क्‍या चाहते हैँ और क्यो चाहते हैं। मै चाहता हूँ फि पाकिस्तानके स्वरूपका 
ऐसा विवेचन कोई करे। में सानता हूँ कि पा फिरतानके दिमायती अपन विगेधियोंका 
दृदय-परिवर्चन चाहते है, उनके साथ जबरदस्ती करना नहीं चाहते। क्या वह 
सच नही ? कया कभी बिरोधी दकके साथ मिन्नता पूर्वक मिलने झोर उसका 
हृदय-परिवर्दत करमेकी कोशिश को गयी है ! मेरी तो बात ही छीड़य, मेगा 
समानता हैँ कि कॉपेस अपने विचार वदसनेको तैयार है, वहातें कि कोई बदतनका 
यत करे | 
छ्ेकिन इस ठीच से क्‍या बरू ? मैंमशुएस रुता हूँ कि क्गर हिन्दुस्तान 
अप्रेजोकी गुलामीसे शुकत हो जाय, तो यददी समय है, जय वह युद्रके भविष्यकी 
बनानेमे प्रभाषगाली दंगसे दा यद्या समया है । सुझे दइ भी विश्यास्त है कि जिम 
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मालूम होता है कि फ्रायदै-आाजम देशकी शेष जनताको राजी करके यह सब 
नहीं लेना चाहते । क्योंकि वे कहते हैं “मुस्छिम हिन्दुस्तानके लिए पाकिस्तान धार्मिक 
श्रद्धाका विषय है, ओर उस ध्येयको प्राप्तिके ढिए हस सिवा अपने और किंसीपर 
व गा नहीं रखते |” ऐसी हाल्तमें फोई अपनो सेवायें देना चाहे, तो 
! 


लेकिन-आगे चलकर वे सुझे आशाका एक कारण देते हैं, क्योंकि थे ८ हते 
है: “एक सम्मानपूर्ण समझौतेके लिए अपनी सच ई ओर साफगोईका परिचय 
दीजिए ।” इन-दोनो वावोका परिचय देनेके लिए ही तो मैंने चह लेख लिखा था 
जिसपर कायदे आजमने एतराज किया है। झपने काम, अपनी जबान या अपनी 
कलमके सिवाय ओर किस तरह आदसो अपनी सचाई साफगोईका परिचय दे ? 


यहाँ मैं अपनी मर्यादायें बता दूँ । मैं महज एक हिन्दूफ़े नाते बोल नहीं 
सकता, क्योंकि मेरे हिन्दुत्वमें सभी घर्मोंका समावेश होता है। से तो सिफे एक 
हिन्दुस्तानी को हैसियतसे ही वोछ सकता हूं | अगर ऊपरकी परिभापावाला पाकिस्तान 
कायदे आजमका अटछ धार्मिक ध्येय है, तो अखण्ड हिन्दुस्तानमें सेरी भी उतना 
ही अठल श्रद्वा है। और यही इस जिच्रकी वजह है । 


लेकिन आज न तो पाकिस्तान है, न हिन्दुस्तान। जो है, सो इंग्लिस्तान है। 
इसीलिए मैं सारे देशमे कहता हूँ कि आओ, पहले हम सब मिलफर मुल्कको असली 
हिन्दुस्तान बना ले और फिर जिमके जो अलग-अलग दावे हैं, उच सबको आपममे 
निबटा ले | यह एक विल्कुठ साफ बात है ।जब राष्ट्रको अपना हिन्दुग्तान वापस मिल 
जायगा, तो देशमें कोई केन्द्रीय-सरकार न रहेगो। देशके प्रतिनिधियोकोी ही उस 
सरकारका निर्मोण करना होगा । उप्त हालतमें यहाँ एक हि दुस्ताव भी दो सकता 
है या कई पाकिस्तान भी । 


' शगर कायदे आजम सचमुच हो समझौता चाहते हैं, तो मे प्तो उसके लिए 
उधार खाये बैठा हूं. और यही हाल काम्रेसका है। फायदे आजम मुझे माझ करे, 
अगर में यह फहूं कि . उनके जवाचसे दिलपर यह असर रह ज्ञाता हे फि वे झाई 
समझौता नही चाहते । अगर वे समझौता चाहते है, तो काम्रसके प्रसीडेन्टफी उस 
तजवबीजको क्यों नहों मान लेते, जिसमें यह फढा गया हे कि छाम्रे न योर लीगफे 
नुसाइन्दे भापससे सिछे, और उस वक्त तक एक-दूसरेसे जुदा न हो, जब तक जि 
कोई समझोता न हो जाय ? क्‍या इस तजबाजमें काई खरात्री है या 
सचाईकी कमी है ? 
इरिजन-सेबफ 
२६ जुलाई १६४२ श 
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अाटधडीता४++. 


गांधीजी 


“होगी | उस दशामें जो दछ सैनिक इृष्टिसे सबसे भधिक्‌ प्रथश् होगा वह भपनौ 
सरकार बताकर उसे हिुस्तानपर छाद सकता है, बशते कि जनता उसे स्वीकार 
कर ले । हो सकता है कि मुसलमान पाकिस्तानका ऐल।न कर दें ओर कोई उनका 
विरोध न करे । इसी तरह हिन्दू भी कुछ कर सकते हैं । सिक्ख सी अपनी भवादी 
वाले प्रदेशमें अपना राज्य कायम कर सकते हैं. इन सम्भावताओंका कोई भन्ते 
नहीं है। और इन तमाम हवाई कल्पनाओंके साथमें एक कल्पना और जोढ़ ऐना 
चाहता हूँ । हो सकता है कि कॉम्रेस और लीग, जो देशकी सबसे ज्यादा संगठित 
संस्थाये है, आपसमें समझौता कर लें झऔर एक ऐसी स्थायी प्रकार कायम #र, 
जो सबको मंजूर हो । और हो सकता है, क्लि इसके बाद विधिवत्‌ निर्वाचित 
विधान निर्मात्नी-सभाका संगठन हो जाय । 

नये आन्दोलनका एक ही लक्ष्य है-- यह कि देशसे ब्रिटिश हुकूसत उठा 
दी जाय | अगर वह शुभ अबसर आया, और उसके बाद देशमें स्थायी सरकारकी 
स्थापना हो सकी, तो इसमें कोई शक नहीं कि वही इस युद्धके भाग्यका निणय 
करेगी, ओर सैं आशा रकखूँगा कि वह निर्णय भहिंसक़ ढंगसे होगा। कमसे फम 
इस युद्गमें-तो हिन्दुम्तान और किसी श्रकारकी शक्तिका परिचय दे द्वी नहीं सकता | 
फिर क्‍या बजहे है कि वे सुसत्मान भी, जो पाकिस्तानमें माननेके साथन्साथ 
हिन्दुःतामको आजादीमें भी मानते हैं, इस तरहकी किसी छड़ाईमें शरीक न हों! 
लेकिन अगर इसके विपरीत बे ऋम्रेजोंकी मददसे, उनकी छत्रद्ायार्भ रहकर 
पाकिस्तान प्राप्त करनेसें मानते हैं, तो बात ही दूसरी दै। उसमे मेरा कोई 
स्थान नही | - 
हरिजन-सेवक 
१२ जुलाई, १६४२ . श 


भिन्नों $ 

झुसलमान 'मत्नीसे कक 

हरिजन? में छपे मेरे छेखका कायदे आजमने जो जवाब दिया है, उसे मे 
गौरके साथ पड़ गया हूं । वकौल उनके, “पाकिस्तान तो “एक चाक्‍्यसे? हिन्दुखानऊ 
एऊ हिस्सेको इस तरह सलग कर लेनेको मोग हैजो पूरी वरह स्वतत्र आर सच* 
सत्ताधारी राज्य माना जाय” इसकी तड़में यह कल्पना माल्यम्म दादा 5 क्कि यह 
नया सर्वसत्ताधारी राज्य उप राज्युके खिढाफ छड़ाई ठान सकता दे, जिसका # 
तक यह खुर दो एक अंग था । साथ ही इसके चारेमें यह भी सोचा जा सकता 
कि यह्‌ दूमरे गज्योके साथ सन्विय कर सकता दै | -निदचय दी यद्द सब कुछ सिद्ध 
दो सक््वा है, लेक्नि देशके वाको छोगोंकी रामो-रजामन्दीके साथ हरमिज नही 
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मालूम होता दे कि फायदे-आजस देशकी शेष जनताकों राजी करके यह सब 
नहीं लेना चाहते । क्योंकि वे कहते हैं “सुस्टिम छिन्दुस्तानके लिए पाकिस्तान धार्मिक 
श्रद्धाका विषय है, ओर उस ध्येयको प्राप्तिके लिए इस सिवा अपने और किंसीपर 
कोई आधार नहीं रखते।” पेसी हाछतमें  फोह अपनो सेवायें देना चाहे, त्तो 
कैसे दे ! 

छेकिन-आगे चछकर वे सुझे आशाका एक फारण देते हैं, ध्रयोकि वे व हते 
हैं: “एक सम्मानपूर्ण समझौतेके लिए अपनी सच ई और साफगोईका परिचय 
दीजिए ।” इन-दोनों बातोंका परिचय देनेके लिए ही तो मैंने घह लेख लिखा था, 
जिसपर कायदे आजमने एतराज किया है। अपने काम, अपनी जबान या अपनी 
कलमके सिवाय और किस तरह आदसो अपनी सचाई साफगोईका परिचय दे ९ 

यहाँ मै अपनी मर्यादायें बता दूँ। मैं महज एक हिन्दूफ़े लाते घोल नहीं 
सकता, क्‍योंकि मेरे हिन्दुत्वमें सभी धर्मोका समावेश होता है। मे तो सिर्फ एक 
हिन्दुस्तानी को हैसियतसे ही बोछ सकता हूं | अगर ऊपरकी परिभापावाल्ा पाकिस्तान 
कायदे आजमका अटछ धार्मिक ध्येय है, तो अखण्ड हिन्दुस्तानमें सेरी भी उत्तना 
ही अटल श्रद्धा है। और यही इस जिच्रकी वजह है । 


छेकिन आज न तो पाकिस्तान है, न हिन्दुस्तान | जो है, सो इंग्लिस्तान है। 
इसीलिए मैं सारे देशते कहना हूँ कि आओ, पहले हम सब मिलकर मुल्कको असली 
हिन्दुस्तान बना ले. और फिर जिनके जो अलग-अलग दावे हैं, उन सबको आपरामे 
निबटा ले | यह एक विल्कुछ साफ बात है ।जब राष्ट्रको अपना हिन्दुग्तान वापस मिल 
जायगा, तो देशमें कोई केन्द्रीय-लरकार न रहेगो। देशके प्रतिनिधियोदो ही उस 
सरकारका निर्माण करना होगा | उस हालतपें यहाँ एक हि दुस्ताव भी दो सकता 
हैया कई पाकिस्तान सी । 


' अगर कायदे आजम सचग्युच ही समझौता चाहते हैं, तो मे तो उसके लिए 
उधार खाये बेठा हूं. और यही द्वाल का््रेसका है। फायदे भाजम मुझे साफ करे, 
अगर मै यह फहूं कि , उनके जवायसे दिलपर यह असर रह जाता है कि थे फाई 
समझोता नहीं चाहते | अगर वे समझौता चादते है. ते ऊांग्रसके प्रमीडेंग्टफ्ी उस 
तजवीजको फ्यों नहों मान लेते, जिसमे यह कहा गया दे कि कामेन णोर लीगके 
नुमाइन्दे आपससे मिलें, और उस वक्त तक ए+-दूसरेसे जुदा नह्ठो, जब तक फ़रि 
कोई समझौता न हो जाय ? क्‍या इस तजवाजमें कोई खरात्री है या 
सचाईकी कमी है ? 
इरिजन-सेबक 
२६ जुलाई १६४२ धर 


थ 


पंच हो तो अनुचित है 


सूबा दिल्लीकी कांग्रेस-कमेटीके सदर आसफ भली साहब लिखते हैः-- 
“इस खतके साथ जो शिकायत मेजी जा रही है, वह पहले-पहल दिल्ली पूता 
काग्रेस-कमेटीके सामने पेश की गयी थी | इस शिकायतके लेखकको श्रव दो समथंक भी मिल 
गये हैं | में लेखकको निजी तौरसे जानता हूँ । वह एक सच्चे और निष्पक्ष राष्ट्रीय काय 
कत्ता है, ओर में उनकी बातका विश्व! करता हूँ । हु 


मैंने 'राष्ट्रीय-सवय-सेव्क-सघ' और उसकी हलचलंके वारेमे मुन रक्खा था | में यह 
भी जानता था कि वह एक साम्प्रदायिक संस्था है। खतमे जिस नारे ओर तऊरीर ( भाषण ) 
की शिकायत की गयी है उनकी तरफ मेरा ध्यान पहली ही दफा खींचा गया है। दूसरी कोमोंपर 
इस तरहके नारो ओर तरीकोंका जो श्रसर होता है, उसकी कार्टका कोई इलाज में सोच 
नही पाया हूँ, सिवा इसके कि में आपका ध्यान इस शोर दिलाऊँ। शायद आप 'हरिजन! 
में इसका जिक्र कर सकेंगे |? 


शिकायती खत उद्‌में है। उसका सार यह दे कि आसफथअली साइवने अपने 
खतरे जिस संस्थाका जिक्र किया है, उसके ३,००० सदस्य रोजाना छाठीके साथ 
कवायद करते हैं। कवायदके बाद वे यह नारा लगाते है-“हिन्दुस्तान सिर्फ दिन्दुओंका 
है, और किसीका नहीं ।” इसके बाद कुछ छोगोंके संज्ञिप्त संभाषण होते हैं, जिनमें 
वे कहते हैं--“पहले अंग्रजाँको निकाल बाहर करो, उसके बाद हम झुसलमानोंकों 
अपने अधीन कर लेगे । और अगर वे हमारी न सुनेंगे, तो हम उन्हें मार डालेंगे ।” 
वात जिस ढंगसे कह्टी गयी है, उसे बेश्षी ही समझकर यह कहा जा सकता दे कि यह 
सारा गलत है और संभाषणक्की मुख्य वस्तु तो और भी बुरी है । में तो यह उम्मीद कर 
सकता हैँ कि यह नारा अनधिक्ृत है, ओर जिस बक्ताके बारेमें यह कहा जाता है 
कि उसने अपने संभाषणमें ऊपरके विचार व्यक्त किये हैं, वह कोई जिग्मेदार आदमी 
न था। सारा गलत और चेइम,नी दै क्योकि हिन्दुस्तान उन स्व छोगोंका है, 
यहाँ पेदा हुए और पतले है और जो दूसर किसी मुल्कका आसरा नहीं ताक सकते। 
इसलिए चह जितना हिन्दुरओंका दे उतना ही पारसियों, चेनी इजराइलों, 
हिन्दुस्वानी-इसाइयो, मुसलमानों और दीगर गैर-हिन्दुओका भी है। आजाद 
हिन्दुस्तानमें राज हिन्दुआँका नहीं, वल्कि हन्दुस्तानियोंका होगा, और उसका आधार 
किसी धामिक पंथ या सरप्रदायके चहुमतपर नहीं, वल्कि बिना विसी धार्मिक भद- 
भावके समूचे राष्ट्रके श्रतिनिधियोंपर होगा । में एक ऐसे मिश्र बहुमतकी कल्पना फर 
सकता हूँ, जो द्िन्दु थोंच्ो अल्यमत बना दै। स्वचन्त्र हिन्दुस्तानमे छोय सपनी संवा 
भर चोग्यताके आाधारपर ही चने जायेंगे। घम एक निम्मी बिपय हं, जिसका 
राजन विमें कोई समान न होना चाहिये। बिदेशी हुकृमतकी चजहसे देझमें नो 
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अस्वासाविक परिस्थिति पायी जाती है, उसीकी बदौलत हमारे यहाँ धर्मके अनुसार 
इतने .बनावटी फिरके बन गये हैं । जब देशसे विदेशी हुकूमत उठ जायगी, तो हम 
इन मूठे नारों और आदेशोसे चिपके रहनेकी अपनी बेवकूफीपर खुद ही हँसेगे । 


खतमें जिस संभाषणका जिक्र है, वह तो निश्चय ही बेहूदा है। अंग्रेजोको 
“पिकाल बाहर करने” का कोई सवाल ही नहीं है। जबतक हमारे पास उनसे 
भी बढ़ी-चढ़ी हिसक ताकत न हो, हम उन्हें देशसे निकाल नहीं सकते | अगर 
मुसलमान हिन्दुओंके अधीन रहना मंजूर न करें, तो उन्हें मार डालनेका ख्यालू 
पुराने जमानेमें चाहे सही रहा हो, आज तो वह बिछकुछ वेसानी है। अंग्रेजोंको 
निकाछ बाहर करनेकी पुकारमें कोई बल नहीं रह जाता, अगर उनकी जगह देशमे 
हिन्दुओंकी या दूसरी किसी कोमकी हुकूमत ही कायम होनेवाली हो। वह स्वराज 
नहीं होगा । स्वराज यानी अपनो हुकूमतका सतलूब तो जरूरो तौरपर यही है कि 
उससें एक आजाद और अक्लमंन्द सुल्कके लोग अपना राज खुद अपनी मर्जसि 
चलायेगे। मैंने 'अक्छमन्दः शब्दका इस्तेसाह इसलिए किया है कि मुझे उस्मीद है 
कि आजाद हिन्दुस्तान मुख्यत. अहिसक होगा | अहिसापर आश्रित समाजके तमास 
सद्स्योंकी इतनी शिक्षा तो मिलनी ही चाहिये कि जिससे वे खुद अपना कास 
सोच-समझकर कर सकें। अगर उनके विचार और कारय एक हुए, तो वे इसलिए 
एक होंगे कि वे दोनों किप्ती समान ध्येय और समान फलकी प्राप्तिमे छुगाये गये 
हैं--ठीक उन सो आदमियोकी तरह, जिनके विचार और कारय किसी रस्पीको एक 
ही दिशासे खींचते समय एकसे ही होते हैं । 

मुझे आशा है कि स्वयंसेवक-संघके जिम्मेदार अधिकारी इस शिकायतकी 
जॉच करके आवश्यक कारवाई करेगे। 


हरिजन-सेवक 
-६ अगस्त, १६४२ 


# 


हे 


हिन्दू और मुसलमान चाय वगैरा 


स्टेशर्नोपर हिन्दू चाय ओर मुसलमान चाय वगेरा चीजें अलग-अलग बिकती 
हैं। बाज दफा खानेफी जगह भी अलग रहती है। कह चार हरिजर्नोक्रो जगह ही 
नहों मिलती । यह सप हमारी दुर्दशाको निशानी है ओर अगेजी सल्तनतप्र घब्चा 
है। सल्तनत घमके सामलोसे दखल न दे, यह में समझ सकता हैँ। लेकिन 
स्देशनपर अलग-अलग धमियोके लिए अलग-अलग चाय, पानी वगेराझा इन्ततन्नाम 
रखना तो अलहूगपनपर सुहर लगाने जैसा हुआ । रेठ्ये और रेलवे म्देशन तो 
श्ड ३१४ 


याधीजी 
ज्ञोगोंके ऐब दूर करने, उनमें एक्रता फैडाने, समाजमें सभ्यताके साथ बरतने और 
सफाई बगैरा कामोंको सिखानेंके सुन्दर साधन चन सकते हैं | उसके बदले वहाँ 
लापरवाही बरती जाती है और रेलगाड़ो बुरी आदतोको मजबूत करनेका साधव 
बन जाती है । पहले ओर दूसरे दर्जोमे सफर करनेबालोको मौज मजा करलेको 
आदतमे इजाफा करना सिखाया जाता है। तीसरे दर्जेके मुसाफिरोपर रेलवे निर्भर 
है, मगर उनको सुविधा तो क्या, कष्ट ही रहता है । तिसपर भी जब हिन्दू) मुतत- 
मान वगेराके बीच छूत छातका भेद रखा जाता है, तो रेलके अधिकारी अयोः 
ग्यताकी हृदतक पहुँच जाते हैं। अगर कोई मुसाफिर भेदभाव रखना चाहे, तो वह 
भले भूख-प्यासको बरदाश्त.करे । रेलवाछॉसे भेदभावको टिकानेके_ प्रवन्धकी कोई 
आशा न रखे) यह!दूनरी बात है कि मांसाहारी और शाकाहारी छोगोके लिए 
उनके अनुकूछ खाना मिलनेका प्रवन्ध होना चाहिये। वह प्रबन्ध तो आज भी है ही। 
हरिजन-सेवक हे | 

१७ माच, १६४६ 


क्या करें 

-: स०--श्राज मुस्लिम लीग जो दोरखा खेल खेल रही है, क्या श्रांपका यह फर्ण 

नहीं है कि आप साफ लफ्जो्म उसे बुरा कहँ ? एक तरफ तो मुस्लिम लीगके नेता 'हिन्हुओंके 

खिलाफ खुल्लमखुल्ला द्विंसाका और जिद्वादका प्रचार करते है, और दूसरी तरफ वही लांगे 
वजीरका ओहदा सेभालकर हुकूमतकी तमाम वागडोर अपने ह्वाथमें रखे हुए हैं, यों तर 

कि पुलिस और इन्साफके महकमे भी उन्‍्हींके जिम्मे है । 

ज०--जिस दोरुखे कामका जिक्र किया गया है, बह वेशक बहुत बुरी चीज 

है | हमारे कौमी इतिहासका यह एक अफसोसनाक हिस्सा है। मेरी यह निन्‍्दा 

सबके लिए है--क्रिसी खास तब्रकेके लिए हो नहीं । मगर खैर वह है कि यह घीज 

इतनी ज्यादा बुरी है कि देर तक दिक नहीं सकती । 

हरिजन-सेवक 
१५, सितम्बर, १६४८ 


३१३ 


ं 


डर 


सवाल तथा जवाब 


स०-मोजूदा हिन्दू मुस्लिम सवाल कैसे इल किया जाय ! 

_ ज०--मुझे कबूल करना पढ़ेगा कि कौमी शक्षगड़ेके इस सवालसे मै हैरान 
हो गया हैँ । अगर किसीके पास इस सबालका हल है, तो मेरे. पास है। मगर सेरी 
राय तो आज अरण्यरोदन सी ( जंगलोमे रोना ) बन गयी दै। किसी एक कोौमके 
छोगोंने कितनी हो शुडाबाजी क्‍यों न की हो, में यह कभी न कहूँगा कि बह सारीकी 
सारी कौम बदमाश हैं। मुस्तिम लीग आज भले कहे कि हिन्दू घुतपररत हें, 
हिन्दुस्तान दारुलछह॒बे ( वह जगह जहाँ जिह्मादका कानून छायू हो ) है, और जो 
मुसलमान कांग्रेसमे शामिल है, वे काफिर हैं. और कत्छकें लायक हैं। छेकिन यह 
सुनकर सी में सब मुसछमानोंकी अपना दोस्त बनाने और अपनी मुहृब्बतका कैदी 

' बनानेकी कोझिश न छोड़ गा । मुहब्बतके कैदी वे तभी बनेंगे, जब लाखों हिल्डू 
दिलमे शुस्सा लाये बगेर या बदलेमें अंगुली तक उठाये वगेर एक बड़ी तादादमे 
कट जानेको तैयार हो जायेंगे । आप कहेंगे कि यह वात उसूछन ठीक हे, पर यह 
चलनेवाछी नहीं | मगर इसका मेरे पास यही जवाब है कि अगर हिन्दुओंको 
जिन्दा रहना है, मुसलछमानोंके साथ मिलकर रहना है, भौर हिन्दुस्तानके दो टुकढ़े 
नहीं होने देना है, तो इसके सिवा दूसरा रास्ता नही ।। कांग्रेसकी अद्दिसक लड़ाईके 
पिछले पचीस साजल्के इतिद्ामसे अगर हम इतना भी न सीखे, तो दया सीखे ? 
दरिजन-सेवक 
१३ अक्टूबर, १६४६ 


रधः 


6 ८५ 


देघ्ट पान शो ₹ ससलपान पा / 
हन्द्‌ प्नञा आर ससलंफान पाना 


जब कोई परदेसी आदमी हिन्दुस्तावकी रेलगाड़ियोंमि सफ़र झग्ते वक्त 
अपनी जिन्दगी पे पहली वार पानी, चाय ओर ऐसी ही दूसरी चीज़ोंके साथ छादू 
या मुसलमानकी हरी छानेवाली पुफारें छुतता होगा, तो उसे सद्दज हो एम दद 
भरा धक्का सा लगता पक । चूके अब बेन्द्रमे पूरी-पूरी कोमी सरकार बन गयी ह 
मर आसफअला साहप जेसे मशहूर हिन्दुस्तानी, रेलवे और यताबान विनागो 
पजौर है, इस चीजक्ना वता रहना चहुत भद्दा मालूम होगा। हमे उस्म द बरतनी 


हिये [३० अल श्ञ र्‌ः ्् षट 5 हिन्दस्ता कं न हक 
चाह क यह शगतनाक चाज़, जो स्फ हेन्दुस्तावनकी अपनी स्ाधियन हूं, बहुत 


ह्ड। 


म१७ 


मातहत है, इसेलिए हिन्दुओंके साथ इन्साफ न होगा। केन्द्रीय ( मरकजो) या 
सूबोंकी सरकारोंमें हिन्दू-मुसछमानका या दूसरा कोई कौसी भेदभाव न होना 
चाहिये। सभी हिन्दुस्तानी हैं| मजहब तो एक निजी मामछा है। इसके सिवा, 
हमारी कैबिनेटके मेम्बरोने एक बहुत अच्छा सिछूसिछा चला दिया है। अपने दिन 
भरके कामके बाद वे सब रोज शामको मिलते है और किसने कया किया है, इसपर 
- गौर करते हैं। यह एक मिलाजुला काम है, जिसमे सर्ब मेम्बर एक साथ और अछा 
अलछग एक दूसरेके कामके छिए जिम्मेदार हैं । कोई मेम्बर यह नहीं कह सकता कि 
चू कि कोई खास चीज उसके महकमेसे ताल्लुऋ नहीं रखती, इंसलिए वह उसके लिए 
जिम्मेदार नहीं । चुनांचे हमें यह सानकर चढनेका हक है कि रेलवे स्टेशनोंपर 
- हर कौसके लिए हर चीज अलगसे बेचनेका यह नापाक तरीका बन्द कर दिया 
जायगा । स्फाईका पूरी-पूरा ख्याछ रखनेका उसूल तो सबके लिए जरूरी है। अगर 
सब तरहकी पनीछी या तरल चीजोंके लिए टोटियोंबाले बरतनोंका इंतजाम रहे, 
तो उनसे अपनी जरूरतको चीजें खुद छे लेनेमें किसी पुराने खयालके आदमीको भी 
कोई परहेज न होना चाहिये । जो बहुत परददेजी है, वे अपना प्याला या छोटा अपने 
साथ रखे, और उसीसें दूध, चाय, काफी या पानी टोटीसे छे लिया करे । इसमे तो 
किसीका सहजब नहीं विगड़ता। फिर, रेलवेस्टेशनोपर चीजे खरीदना किसीके 
लिए छाजिमी नहीं । असछमे बहुतसे पुसने खयाछके छोग तो सफरमें न पानी 
पीते.हैं, न खाना खाते हैं । उपासे रह लेते हैं । गनीमत है कि हम अभी एक ही हवा 
खाते हैं, और एक ही घरती मातापर चलते-फिरते हैं | 
..कमसे कम रेलवे-स्टेशनोपर तो ये सब कौमो पुकारे गैर कानूनी कर दी 
जानी चाहिये । 

जैसा कि मैंने इन पन्नोंमे कई दफा कहा है, रेलगाड़ियो और जह्याजोके जरिये 
असली तौरपर लाखों करोड़ो मुसाफिरोको हद दरजेकी सफाई, सेहत और तम्दु- 
रुस्तीके नियम सिखाये जा सकते हैं, और हिन्टुस्तानकों अछग-अछग जातियोंमें भाई 
चारा भी पैदा किया जा सकता है । हम उम्मीद करे कि इस बहुत जख्री सुधारको 
सफल बनानेमें केचिनेट या मन्त्रि-मंडेठ अपने अकीदे ( विश्वास ) के मुताबिक कार्म 
करनेंकी हिम्मत दिखायेगा, और उसे रेलवेके कारकुनों और आम जनताकी भी 
पूरी-पूरी और दिली मदद मिलेगी । 


हरिजन-सेवक 
२० अक्टूबर, १६४६ 


यह इस्लामके खिलाफ है 


कुल हिन्द मजलिस-ए-अहरारके माजी सदर शेख हिसामुद्दीन साहबने 
अखबारोंको नीचे लिखा बयान दिया हैः-- 

“पूर्वी बगालसे जो दहशत भरी ओर वहशियाना वारदातोंकी खबरें आ रही 
हैं, उनको सुनकर कोई सच्चा मुसलमान खुश 'ने होगा, ओर न ये कारनामें काबिले तारीफ 
या इस्लामसे कोई ताल्‍्लुक रखनेवाले कहे जा सकते हैं | इस इलाकेके ज्यादातर मुसल- 
मानोंके कामोका, पहले खलीफाकी उन हिंदायतोसे मिलान कीजिये जो उन्होने मदीना 
छोड़ते वक्त अपने सिपहसालारकों दी थी। उनमें बताया गया है कि आम रिश्रायाकी 
हिंफाजत की जाय, गैर मुसलमान ओरतोकी आवरूका खयाल रखा जाय ओर इबादतकी 
जगहोंकी कद्र की जाय | फिर इस तरहकी मार-काट, लूठ पाट, तोड़-फोड़, आग लगाना, 
जवान ओरतोंको जबरदस्ती मुसलमान बनाना, ओर उन्हे जनानखानोंसे वन्द करके रखना 
तो ऐसे शमनाक काम हैं, जिन्हे कोई भी सुधरा हुआ सुल्क वरदास्त नहीं «कर सकता |। 
सचमुच मुझे इस बातका दिली -अफसोस है कि यह हालत उस सियासी वेईमानी आर 
गड़बड़ीसे पैदा हुई है, जिसने एक खास मकसद पूरा करनेके लिए, लोगोके जजबातकों 
भड़का दिया, और इस जिम्मेवारीसे ग्रॉखे मूद लीं कि आखिर इसकी इन्तहा क्‍या होगी । 
वाकई कोई भी सरकार इस तरहकी हालतको बरदास्त नहीं कर सकती | 

“सवाल यह उठता है कि क्‍या इसे फोज या पुलिसकी ताकतसे रोका जा सकता 
है, या एक मुल्कके रहनेवालोमे आपसी अदब, एक दूसरेपर भरोंसा ओर आपसी सहयोगका 
होना इसका इलाज है १ मेरा खयाल है कि बगालमें अमन ओर शान्ति कायम करनेके 
लिए, आम तोरपर हिन्दुस्तानके मुसलमानोंको ओर खासकर वगालके मुसलमानोक्ो आगे 
अआाना चाहिये, क्योंकि वहा वे ज्यादा तादादमे हे | सूवेके ज्यादा तादादवाले मुसलमानोंका 
पहला फज यह है कि वे वहा वसुनेवाली अल्यसख्यक जातियोंकों उन्त॒ु्ट रखें, श्रोर उन्हें 
ऐसी जिन्दगीके लिए तैयार करें, जिसमें कोई परेशानी ओर हैरानी न हो । 

“बदकिस्मतीसे बगालके मुसलमानोकी रहनुमाई एक ऐसे गिरोहके द्वाथमे पड़ 
गयी है, जो शराफत ओर इखलाकसे कत्तई परे है | दूसरे मुसलमानोक्रो चाहिये कि वे 
दीन-ए-इस्लामके ताकीद किये हुए सुनहरे उसूलोके मुताबिक आगे शा्वचे और तमाम 
ख़तरोंका सामना करते हुए इस हलकेक्े श्रपने गुमराह ओर भड़के हुए भाइयोंकी रोें, 
ताकि वे भले व हमदद पड़ोसी वन सक । इस बातपर जोर दिया जाता है हि यद काम 
बन्दूकों ओर मशीनगनोंके खुले इस्तेमालसे नहीं किया जा सकता, और म अपने बचाव 

लिए गैर-म॒ुस्लिम मक्तनोंकी किलेबन्दी करंनेसे | आम लोगोको शुण्ठोऊके असुरसे छुड़ाना 
चाहिये, प्रौर लोगंक्ि दिलोंकी समकाइशसे शान्ति करके उन्हें पुरश्रमन और भी 
जिन्दगी बसर करने देनी चाहिये | मुसलमान दी इसे प्यादा भ्रच्छी तरह कर सजसे है | 


३१५९ 


गांधौजी ८ 


ःज 


इस कामकों अ्रजाम देनेके लिए. कुल हिन्द मजलिस-ए-अ्रदरार-ए-हस्ताः 
अपने तालीम पाये हुए स्वयसेवकॉकी ठुकड़िया दगेवाली जगहोगें फोरन ही मेहर 
लिए तैयार है, ताकि गुमराह भाई जल्दर्स जल्द सही रास्तेपर लाये जाय, श्रौर झुक 
मुस्तकिल अ्रमनकी नींव रखी जा सके | 


“मैं जानता हूँ कि इस रास्तेमें तरह-तरहकी मुश्किलोंका सामना करना पड़ेगा | 
लेकिन सच्चे मुसलम्रानोंने अपना फर्ज दा करनेमें मुश्किलों और मुसीबतोंकी कभो पसाह 
नहीं की, न श्र वे किन्हीं रुकावर्टोंकी परवाह करेंगे | जरूरी”इन्तजामोंक्ो अजाम देनेरे 
लिए मैंने कुल हिन्द मजलिस-ए-अहरारके सदर मौलाना अताउल्लाशाह बुखार, 
मौलाना अ्बुल कलामे आजाद व जमीयत-उल-उलमभाए हिन्दके सदर मोलाना हुसैन 
अहमद मदनीसे बात-चीत शुरू कर दी है। अ्ल्लाइके कामसे पहला दस्ता चहदही 
दिल्‍्लीसे रवाना होगा [? 


“खुद मौलाना साहवने चार दिन पहल्ले यह बयान दिया था-- 

पूर्वी बगालमें इस वक्त जो हेबतनाक बाकयात गुजर रहे हैं, उनसे इ 
उम्भीदपर पानी फिर गया कि बगाल जल्‍द ही कल्कत्तेके मयकर मारकाटसे फिर पतरप 
जायगा | जुल्म, लुटमार, कत्ल और आग लगानेकी गैर-सरकारी खबरोंके पढ़नेसे दिल 
दल उठता है। सरकारी बयानमें कहा गया है कि कुछ बारदातें जरूर हुई हैं, मगर 
गैर-सरकारी रिपोटकी सब बोलें मानने लायक नहीं हैं | ह 

“सरकारी बयानमें भी काफी खराब बातें है ।' लेकिन अगर ये सारी बातें सापित 
हो गयीं, तो जो लोग इस जुल्म और ज्यादतीके लिए, जिम्मेबार हैं उनपर भयानक श्रमिः 
योग लगते है | सारा सभ्य समाज अपने मेम्बरोंकी जिन्दगी, जायदाद और ईमानकी हिफा 
जतपर टिका हुआ है| यह बात औरतोंकी इजतकी हिफाजतपर और मी ज्यादा लागू दवावी 
है । जो औरतोंकी इजतका खयाल नहीं करता, वह अपने माथे पशुताका कलक लगा लेता 
है | अऊलियत॑ ( श्रत्यस स्पकों ) को तो इन तमाम सामजोर्म एक खास हक द्वार्सिश है, 
ओर अकसरियत ( बहुसस्यकों ) का फर्ज है कि वह अपने कामोसे अकलियतके सारे सार 
दूर कर दे | अगर ज्यादा तायदादवाले, कम तायदादवालॉपर जुल्म करते हैं, तो उदों 
न उनकी कोई बहादुरी है, और न कोई तारीफ | 

“सबसे ज्यादा ग्रफसोस तो इस बातका है कि इन जालिमाना कार्मेकि लिए मर 
धरा नाम घसीठ गया है | लोगोंको जबरन मुसलमान बनाने और रतंसि जबरन शादियाँ 
क्रनेती खबरें थआयी है। कोई भी मजहब, इमानके मामलेमे जोरी जुल्म शोर दिया 
इजाजत कभी नहीं देता--इस्लास तो हरमगिज नहीं। पुराने खलीफा इस्वामरी श्रसगी 
पदिचताऊ़े नुमावनदा थे। उनके जमानेमे यहूदिय। ओर टेसाइसो जमे अल्य मतयालोओ डोर 
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थु सब्पिणिता बग्ती जाती थी. थे हट /॥ कपायतरओ डक सार ८ 
का गुता बर्ता जाता थी, झोीर उनके जान मालयी दृपासतर। जया गारद। 
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भें, बह एक गार करने लायक बचत थी वस्सल मेंययुत्क्त जब बरतें सार 
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शस्याए शत मन 5 सा ज्यादती की जाती थी अल गनचत 
वन यटाद॒ुपु॒ज साथ बहुत ज्यादता का जाती के, तय सपनन कार झाय चर: 


है 


सौम्प्रदायिक समस्यों 


मुस्लिम सल्तनतोम उनके साथ अच्छा सलूक किया गया था ओर वे वहां आराम और 
हिफाजतसे रह सके थे । 

/मै उन सब हिन्दुओं ओर मुसलमानोंसे, जिन्हे अपने मुल्क ओर कोमसे मुहब्बत 
है, इस दलतपर ठडे और निर्विकर मनसे गौर करनेका इसरार करता हैँ । उन्हे इसी 
मुल्कमें एक साथ रहना है, और कोई सरकार किसी तगहकी गड़बड़ ओर अंधाछुंधीको 
ज्यादा दिनों तक बरदास्त नहीं कर सकती । अ्रगर कोमी दंगे होते रहे, तो सरकारको 
पुलिसकी, या जरूरत पड़नेपर फौजकी मददसे भी उन्हे आगे पीछे दबाना ही पडेगा |« 
मगर इससे तो मज सिफ दब जायगा, अच्छा नही होगा | 

“इस बुराईको जड़से मिटानेका एकमात्र तरीका यह है कि किसी हिस्सेमे ज्यादा 
तादादमे रहनेवाली कोमके लोग, वहोंकी कम तादादवाला कांमफ़ो उसकी हिफाजतका 

भरोसा दिलायें ) बजाय इसके कि पुलिस और फोजका रास्ता देखा जाय कि वह ऋये और 
दर्गेको जबरदस्ती दबा दे, अगर अकसरियतके कुछ जिम्मेदार आदमी आगे बढकर शुण्डोको 
रोके, ओर अपने इलकेकी अकलियतकी जान-माल और उनकी इजलतकी हिफाजत करें तो 
प्ुल्ककी सारी फिजा ही बदल जाय ।?? 

“पूरबी बगालके अपने युस्लिम भाइयोंसे मैं एक खास अपील करता हैँ. इस्लामकी 
हिदायत है कि पड़ोसीकी हिफाजत करना हमारा मजहबी फज है। पूरबी बगालके नोश्राखाली 
ओर दूसरे जिलोंमें मुसलमानोंकी बहुत बड़ी अकसरियत हे | इन जिलोंके सब नेकदिल 
लोगोंको इकठ्ठा होकर यह ऐलान कर देना चाहिये कि वे अपनी जान देकर भी अपने 
पढ़ोसीकी ह्विफाजत करेंगे, और कोई किसी हिन्दूको तवतक नुकसान नहीं पहुचा सकेगा, 
जबतक वह उनकी लाश न गिरा दे [४ 


इस चयानोकी कीमत इसमें नद्दीं है कि कितने मुसलमान इसकी ताईद 
झरते हें कि चयान देनेवाले दोनों सुस्लिम नेता इस्कासी दुनियॉमे बहुत मशहूर दें 
ओर वे बिना किसी झिझकके पूश्मी वंगारूके मुसलमानोकी अत्यन्त ऋर करतृतोंकी 
निन्‍्दा करते हैं। इल दंगाइयोपर गुस्डेपनका कलंक लगाना ठीक नहीं । उन्हें तो 
कुछ ऐसे छोग गुमराह करते हैं, जिन्हें ज्यादा समझदारीसे काम लेना चाहिये। 
सीधे सादे मुसछमान भाइयोंक्रे दिमागसे जो जहर भर दिया गया है, उसको ध्यानसें 
रखनेके वाद, ऐसी जालिमाना हरकतोका होना कोई ताज्जुबकी वात नहों मात्यम 
झोती । इस घुराईको दूर करनेके लिए सम प्नदार मुसछमानोकी सिर्फ इसके खिलाफ 
वोलकर ही नहीं र६ जाता चाहिये, वल्कि उन्हें फौरन वैसा कुछ करना भी चाहिय। 
हम यह जानना चाहेगे कि कुछ हिन्दन्स नलिस-ए-अदरारके भूतपूर्व प्रसिंडन्ट इस 
घुराइको मिटानेके छिए स्र॒यसेवकोका जो जत्था भेजना चाइते थे, वह भेजा ज्ञा 
सका है या नहीं । 
हरिजञन-सेवक 
हे नवम्बर १४४२६ 


सिन्धमें सत्यार्थप्रकाशपर' रोक 


खयाछ यह था कि सिन्धमें 'सत्याथप्रकाश” पर छगायी गयी रोककी मियाद्‌ 
खतम्र हो चुकी है; अब फिर कभी उसपर नयी रोक नहीं छगायी जायगी । लेकिन 
_यह उम्मीद धोखा साबित हुईं | उसपर फिर यह नयी रोक छगा दी गयी है:-- 


“सिन्धकी सरकारको ऐसा लगता है कि सिन्धी « जबानमे छुपी 'सत्याथप्रकाश! 
नामकी किताबके चोदहवें अरध्यायमें ऐसी बातें हैं, जो सम्राठके प्रजाजनोके अलग श्रलग 
फिरको और वर्गोमें बैर ओर नफरत पैदा करनेवाली हैं | 

० “इसलिए श्रव सन्‌ १८९८ के क्रिमिनल प्रोसिजर कोडकी दफा ६६ श्र पे 
हामिल किये गये अधिकारके मुताबिक सिन्ध सरकार यह ऐलान करती है कि स्वामी दंया- 

नन्‍्द सरस्वती द्वारा लिखी हुई ओर प्रतिनिधि सभा, सिन्ध, करेचीकी तरफसे प्रोफेतर 

ताराचन्द डी० गजश, एम०ए० द्वारा छापी गयी सिन्धी 'सत्याथग्रकाश” की हर कापी 
जहाँ कहीं भी वह मिले, और उसकी नकलोंवाले दूसरे तमाम दस्तावेज, नये सस्करण या 
तरजुमे, या उस किताबके चोदहवें अ्ध्यायके उद्धरणोंको सम्राठके लिए इस बिनापर जब्त 
कर लिया जाय कि यूरपके अध्यायमे लेखक ह 
(भर ) मुसलमानोके कुछ धार्मिक विश्वासोंका मजाक उड़ाता है, 
(आ) कुरानके उपदेशको गलत तरीकेसे लोगोंके सामने रखकर उसकी बुराई करता है, 
(३ ) पैगम्बर महम्मदकी सत्तापर हमला करके उसकी बुराई करता है, श्रोर 
(ई ) आम तौरपर उस अध्यायमे ऐसी बातें पाई जाती हैं जो मुसलमानोंकी धार्मिक 

भावनाओंको चोट पहुचानेके लिए लिखी गयीं हैं और चोट पहुचाती हैं |? 

नयी रोकका दायरा पुरानो से भी बड़ा है| प्रहछी रोकने तो चोदहवे अध्याय- 
वालो कितावको छापना था प्रकाशित करना ही गुनाह माना था | लेकिन नयी रोक 
तो उस किताबकों रखना भी गुनाह मानती है। में मानता हैँ कि यह रोक लगाना 
निरी नासमझी है, और इससे सारी दुनियॉके आरयंसमाजियोकी धार्मिक भाँवे- 
नाओको चोटे पहुचेगी । चालीस लाख आययेसमाजियोकी निगाहमे सत्यार्यत्रकाश 
की वही इज्जत है, जो मुसलमानोंकी निगाहमे कुरानकी या ईसाइयॉकी निगाहँर्भ 
बाइब्रिलकी है । मौजूदा जमानेके किसी वदसतरछूब साहित्य या अदवपर लगायी 
गयी रोकको समझा जा सकता है, हालोंकि आजके जमानेमे लोक-प्रिय सरकार 
ऐसा होनेपर भी अपनी हुकूम्तका इस्तेमाल नहीं करना चाहती । लेकिन मजही 
कितायपर रोक ढगाना तो दुष्टतापू्ण माछ्म होता दै। इसलिए मैं सिन्‍ध सरकारसे 
जोर देकर क्हूंगा कि वह इस रोकको हटा ले। सत्याधंत्रकाश! का सिन्‍धी चरजुमा 
नया प्रह्ौशन नहीं है। जिस कितावबके इतने संस्क रण निकल चुके हों, और दुनिया 
बहुत सी जवानोंमि जिसका तरजुमा हो चुका हो, क्या उस कितावक़े बारेमे व 

ड्र्र 


न 


सौम्प्रदायिक समंस्य॑ 


कहना ठीक होगा कि उसमें ऐसी बातें छिखी हैं, “जो सम्राटके प्रजाजनोंके अछग- 
अलग फिरकोंमें बैर या नफरतकी भावना पैदा करेगी १” सहिष्णुताके गुणकी 
कमी नहीं हाती, खासकर मजहनबी बातोंमे, मजहबी खयालोंके फक तो कयामत 
तक चलते ही रहेगे | इसलिए सहिष्णुताके जरिये ही अछग-अलग मजहबोंको मानते- 
वाले छोग भले पड़ोसी और दोस्त बनकर रह सकते हैं। टीका करनेवालोकी अच्छी 
या बुरी टीकासे मजहबका कुछ नहीं बिगड़ता; उसमें बिगाड़ पैदा होता “है, उसके 
माननेवालॉकी ढिलाई और ल्ञापरवाहीसे । 

हरिजन-सेवक 

३ नवम्बर, १६४६ 


बिहाससे ' 


विहारने अपने बारेमें मेरे सपर्नॉंको झुठला दिया है। इकतरफा या वढ़ा- 
चढ़ाकर भेजी गयी खबरोंको सुन पढ़कर या उनपर भरोसा करके में यह नहीं कर 
रहा हैँ । हिन्दुस्तानके वजीरे आजमका ओर उनके साथियोंका छगातार वहाँ 
रहना इस बातका बड़ा सबूत है कि वहाँ कैसी ददनाक वारदातें हो रही हैं । इसके 
“जवाबमें बहुत आसानीसे यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीगी सरकारकी 
देख-रेखमें वंगालकी हालत इससे बदतर नहीं, तो वेहतर सी न थी | और, यह कि 
बिहारमे जो कुछ हो रहा है, वह तो वंगालका ही नतीजा है। अगर कोई दल घुरा 
काम करे, तो उसके मुखालिफ दलको वेसा ही घुरा काम करनेको कोई हक नहीं 
मिलता, खासकर जब उसे अपने लम्वेसे म्बे और बड़ेसे बढ़े राजनीतिक या 
सियासी कामका गये हो, ओर वह ठीक ही हो । साथ ही, मुझे यह कबूल करना 
चाहिये कि अगरचे मुझे कलकत्त आये करीब एक हफ्ता गुजर चुका है, तो भी 
वबंगालमे कहाँ कितती वर्बोदी हुई है, ओर लोगोको क्या-क्या मुसीवरत उठानी पड़ी 
, सो में अभी जान नहीं सका हूँ। अगरचे विहार मुमे! बुला रहा है, तो भो 
नोआखालीके अपने प्रोग्राममें मुझे कोई गड़वइ न करनी चाहिये। फिर यह भी 
तो एक सवाल है कि जिस साम्प्रदायिकताका इलजास कांम्ंसी लोग मुस्लिम लीगपर 
लगाते आये हैं, उसका जवाब साम्प्रदायिकतासे देना भी कोई जवाव देना कददलायेगा ? 
क्या विह्रके चोदृह फीसदो मुसछमानोंको बहशियाना ढंगसे छुचठनेकी फाशिद्ा 
करना भी कोई राष्ट्रीयता है । 
कोई मुझसे यह न कहे कि कुछ हज़ार विद्यारियोंके पापके लिए मुझे सारे 
विद्रकी दोषी या कसूरवार न ठहराना चाहिये। कया विद्र एक प्रज॒ण्धिार प्रसाद 


१५ रर२३ 


गाबौजी 


या एक राजेन्द्र प्रसादपर फल्न नहीं करता ! क्या उसे इनपर नाज नहीं * युद्दै रा 
है कि अगर बिहारसें यह दुष्यवह्ार होता रहा, तो दुनियाँ हिन्दुस्तानके सभी 
हिन्दुओंकी इसके लिए दोषी ठहरायेगी ! दुनियॉका यही तरीका रहा है, भोर 
बढ कोई बुरा तरीका भी नहीं । बिहारी हिन्दुओकी'ये काली करतूतें कायदे आजम 
जिन्नाके इस उलाहनेको सद्दी साबित कर सकती है कि कांग्रेस हिन्दुओंक़ी संस्था 
है, बावजूद इसके कि कांग्रसको इस बातका घमण्ड है कि उससे थोड़े सिक्स, 
मुसऊूस।|न, ईसाई ओर पारसी बगैरा भी शामिल हैं। विहारके बहुसंख्यक हिन्दुओका 
यह फज है कि वे अपने यहाँ रहनेवाले थोड़े मुसलमानोंको अपना भाई माने, भोर 
उनकी उतनी ही हिफाजत करें, जितनी वे अपनी करते हैं । जिस विहारने काग्रसकी 
इज्जतको बढ़ानेसे इतना कास किया है, वही उसकी कन्न खोदनेमे सबसे आगे न हो | 

मुझे अपनी अहिसाकी कोई शर्म नहीं। में यह देखनेके लिए ही वंगात 
आया हैँ कि ऐेन आन--बानके मौकेपर मेरी अहिसा मुझमे किस तरह प्रगट द्व 
सकती है। लेकिन इस खतमें में आपसे अहिसाकी चर्चा नहीं करना चाहता। फिर 
भी सैं आपसे यह तो कहा हो चाहता हूँ कि आपके कामोकी जैसी रिपोट आयी है, 
उनसे वे काम बहादुरीके काम तो हरगिज नहीं माने जायेंगे। इसमें कोई बहादुरी 
नहीं कि हजारों लोग मिलकर सौ लोगोंको मार डाले, यह तो बुजद्लीसे भी बुरी 
चीजे है। यह न हमारे धर्मको शोभा देती है, न हमारी राष्ट्रीयताको | अगर आपने 
घूसेके बदले घूंसा मारा होता, तो किसीको आपके खिलाफ उंगलो उठानेकी हिम्मत 
न पड़तो । अभी तो आपने अपनेको गिराया है, और हिन्दुस्तानको उसकी ऊँची 
जगहसे नीचे घसीदा है। * ह 

आप पण्डित जवाहरछालछूजीसे, निश्तर साहवसे और डॉक्टर राजेन्द्र प्रतादसे 
कह दीजिये कि वे अपनी फौजें वापस ले जाँय, और हिन्दुस्तानका कार-बार चलनिके 
रिए खुद दिल्ली छौट जॉय। वे ऐसा तभी कर सकते हैं, जब आप अपनी द्ैवानियतके 
लिए पछताये और उन्हें यक्कीन दिलाये कि मुसलमान भी आपकी सरनसेंभालके 
उतने ही हकदार हैं जितने आपके सगे भाई-बहन हैं । 

जवतक हर एक हिजरती मुसलमान वापस अपने घर न क्ौट श्राये, तव॑ 
तक आपको चेन न लेना चाहिये। साथ ही आपको चाहिये क्रि आप उनके उजदे 
ओर वरबाद घरोको फिरसे बनवा देनेका जिम्मा ले, और अपने मंत्रियोंसि बह कि 
वे इसमे आपको मदद करे । टीक।कारो या नुक्ताची नियोने आपके मंत्रियोके वारगे 
मुझसे जो कहा है, सो आप नहीं जानते । है 

में अपनेझो आपका द्वी एक अंग या जुन॒ समझना हूँ । आपकी मुदब्यतन 
मुकमे यद बफादारी पैदा को है। और चू कि बिहारी दिन्दुओऊफे फर्जके यारम 
झ्याप जितना जानते हैं, इससे ज्यादा सें उस समझनेका दावा करता हैं, हसलए 
जबनऊ में इसका छुछ प्रायश्चित न कर रू, मुझे चेन नहीं पढ़ सकता | खास दौरपर 
अपनी तत्दुरन्तीके खबालसे हो कछक्त्त जानेऊे तुरत बाद मैंने कमसे कम खाना 
। 


२ 


रा 


॥।क्‍ 


साम्प्रदायिक समस्या 


शुरू कर दिया था। और झव जबसे चिह्ारकी दर्दनाक कहानी सुनी है, तबसे 
बतोर प्रायरिचत्तके बह खुराक जारी है । अगर गुमराह विद्दौरियोने नया रास्ता 
शअ्रस्तिय।र न किया, अपना रवैया तू बदछा, तो यह झल्पाहार भामरण उपवास 
वन जायगा | 

मैं नहीं मानता कि बिहार भेरे इस कामको किसी गलूत मानीसे सभझेगा, 
सिवाय इसके कि अपने एक पवित्र कर्त्तव्यके नाते में शुद्ध भावसे यह प्रायश्चित्त 
कर रदा हूं।. ' 

सित्रोंफी सेरी सददके छिए या हमदर्दी दिखानेके लिए मेरे पास न आसा 
चाहिये। सें यहाँ अपने कई अजीज ढोस्तोके साथ ही रहता हँ। किसीके लिए 
मेरी तक करना बिछकुछ गछत और गैरमौजूं होगा। मेरे साथ दसदर्दी दिखानेके 
लिए किसीको आधा या पूर। फाका करनेकी कोई जरूरत नदी । इससे तो नुकसान 
हो होगा | भेरी इस तपस्यासे उत्त छोगोंकी आत्मिक चेतना जगनी चाहिये, जो 
मुझे जानते हैं और मेरो प्रामाणिकतासे यक्रीन करते है। कोई मेरे छिए फिल्र न 
करे। सबकी तरह से भरी सगवानके हाथमे सत्लामत हैँ । 

जबतक वह मेरे इस शरीरके जरिये मुझसे सेवा लेना चाहेगा, तबतक 
सुझे कुछ न होगा । 
हरिजन-सेवक 
४० नवस्पर, १६४६ - है 


पहल! संबद्ध 


नोआखालीके जिला मजिस्ट्रेट मि० मैकइनरनीने दीवान चाढ़ी ( दृत्तपाडा ) 
में गांघीजीकी शासको प्राधना-सभासे तकरीर करते हुए एक छोटी सयर बड़े सत- 
लवकी वात कह्दी | उन्हाने कहा-- हे 
“सूऊम्प, वाढ या महासारी वगैरा कुदरती मुसीयतोकि बाद, जिनमें बढ़ी तादादमें 
लोगीके जान सालको नुकसान पहुँचता है, मुसीबतके शिवार बने लोगोकों प्रिसे बखाने 
और उन्हें राहत व मदद पहुँचानेके लिए जिस तरह पहली जरूरत साने, कपटे, आएरे 
ग्रोर आवश्यक दवा दारूफ़ी पडती है, उसी तरह दगोओे बाद भी ये चंजे जहर ऐसी 
हें | लेतिन इनसे कहीं ज्यादा घरूरी चीज टिम्मन है, जो तमाम खूबियोंगी जड़ है । 
याजकी इस घटीस गावीडीजे नोआखजाली ऋतेने बटनर ,मोजेगी बात और क्या ई/। 
मस्ती थी ? क्योह जायल या राहतफी उरी कीजोकी दरद प्िग्मत बाडी मंशा साप्र्तो | 
उसे तो दिलजे झन्द'से जगाना पढ़ता है, श्लौर दूसग ऐसा छॉन है, जो इस ऋासको 
गाधार्जसे व्वादा शच्टो तरः झर सके?! जि 


३२५ ; ह 


ह एक ही रास्ता 

मि० सैफूइनरनीको उस वक्त यह खयाछू तक आया ने होगा फ़ि टिपरा जिले 
कदम रखनेके पहले ही गांधीजी इस बारेमे श्रपला काम शुरू कर धघुके थे। जब 
७ नवम्बरके सुबह 'कोबी” स्टीमरके भोजनाढ्यमे स्व० बाबू हरदयालनागके पुत्रके साथ 
बीस-पचीस कायकर्त्ता और राहत पहुँचानेवाली मुख्तलिफ संस्थाओंके बहुतसे 
नुमाइन्दे गांधीजीसे मिले, तो वहाँ उन्होंने सबको पहुला सबक सिखाया। गांधीजीने 
“* उनसे कहा--'मेरी समभझमे नहीं आता कि कैसे कसी एक भी शआदमीका दोन 
धरम जयरन्‌ बदला जा सकता है, या कैसे किसी एक भी ओऔरतकी जबरदस्ती भगाया 
या बेइजत किया जा सकता है। जबतक हम यह मानते रहेंगे कि हमारी ऐसी 
वेइज्तो की जा सकती है, तबतक लोग इस तरह हमारी वेइन्नती करते ही रहेंगे। 
अगर हम यह कहते हैं. कि पुलिस या फौजकी हिफाजतके बिना हसारा काम ही नहीं 
व सकता, तो हम लड़ाईके -शुरू होनेसे पहले ही अपनी द्वार मान छेते हैं। 
दुनियॉकी कोई पुलिस या फीज बुजदिल छोगोकी हिफाजत नहीं कर सकती। आज 
आप कहते हैं कि जब हजारों छोग मुट्ठी भर लोगोंको बुरी तरह सती रहे हों, तब 
ये मुद्दी मर छोग क्या करे ? श्रगर लाखों लोग अपनेकी छाचार समभलने छरगें, तो 
उन्हें' डराने और सतानेके लिए चन्द छोग भी काफी होगे। आज आप अपनी कम 
तादादकी वजहसे मुसीबत नहीं उठा रहे हैं, आपकी सारी आुसीबतोकी जड़ तो 
आपकी लाचारी और दूसरोके भरोसे जीनेकी आपकी आदत ही है । इसका इलाज 
आपके दाथमें है। इसीलिए में आपके इस विचारके खिलाफ हूँ कि आप सब पूरवी 
वंगाछ खाली करके चले जायें, नामरदी या छाचारीका यह कोई इलाज नहीं।* 

सुछाकातियोने कहा--/पूरबी बंगाछके हिन्दू भी इसके खिलाफ हैं।” 

- इसपर गांधीजीने कहा--हों, उन्हें यहाँसे जाना नहीं चाहिये। अगर 
कहूँ कि आज २० हजार हट्टे-कट्ट अहिसक तरोकेसे बहादुरोंकी तरह सरनेको तैयार, ह 
हो सकते है; तो मुमकिन है, दुनिया इसे एक खयाली चीज समझे | लेकिन अगर 
२० हजारकी आबादीसेसे हर एक हष्डा-कट्टा आदमी बहादुर सिपाहियोंकी तरद 
खुली लड़ाईमें .लड़कर मर जाय, तो ढुनियों उसे खयाली चीज नहीं सममेगी। 
थर्मापोीका इतिहास रचनेवाले कक ४०० अमर लड़वैयोकी तरह वे भी 
नदुस्तानकी तवारीखमे अमर हो जायेंगे ।? 

अर गांधीजीने थर्मापोीके बीरोंक्ो कन्रपर उनकी यादमे लिखी गयी ये 


शानदार सतरे सुनायी-- 
“झ्रयमुसाफिर | स्पार्टसे कहना कि यहाँ उसके सपूत दफनाये गये हैं, यही 


उसका-कानून था और हसने उस कानूनपर अमल किया था ।?? 
भूठी पुकार गा 
आगे चलकर गांधीजीने कहा--“में डंकेकी चोट आपसे कहता रहेँगा कि 


मे जप ३२६ 


साम्प्रदायिक समस्य 


इसी एक शर्तपर आप पूरबी बंगाछसें रह सकते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ 
सुस्लिमकी जगह दिन्दू अफसर, हिन्दू पुलिस और हिन्दू फोज रखी जाय, लेकिन 
यह आपको मूठी पुकार है। आप इस बातको भूछ जाते हैं कि पहले हिन्दू अफसर, 
हिन्दू पुलिस और हिन्दू फौज भी छटने, आग लगाने, औरतेको भगाने,झोर उनको 
बेइज्नत करनेके काम कर चुकी है। में काठियावाड़में पेदा हुआ हूँ। चहों अभी 
छोटी-छोटी रियासतें हैं। मै आपसे बयान नहीं कर सकता कि इन्सान किस हृदतक 
नीचे गिर सकता है। वहाँ कुछ रियासतें ऐसी हैं, जहों किसी औरतकी इज्जत सछासत 
नहीं, और ये राजा या नवाब कोई गुण्डे नहीं, बल्कि बाकायदा राजगद्दीपर वेठाये 
गये लोग हैं |” । हु 
“ये व्यक्तिगत अनीतिकी बातें हुई' | यहाँ यही चीज मजमूई तोरपर ओर 
बहुत बड़े पेमानेपर की जा रहो है ।” 
“त्ेकिन रियासतोंमें भी राजा अकेला नहीं होता। उसके पीछे उसकी छोटीसी 
रियासतके सारे तंत्रकी ताकत होती है ।” 
धीरज कैसे वँधे 
“ब्यभिचारी राजाकी तो उसके दूसरे साथी भी निन्दा करते हैं। "किन 
यहँके सुसज्ञमान ऐसे कामोकी निन्‍्दा नहीं करते ।? 
हर जबसे मैं यहाँ आया हूँ, तबसे शह्दोद साहव और उनके साथियोके सुंहसे 
“ एसे कार्मोंकी निन्‍्दा ही निन्‍दा सुन रहा हूँ | मुसक्रिन है, निन्‍्दाके ये शब्द सुनकर 
आपको संतोष हों । छेकिन उन बदकिस्मत वहनोको तो इससे कोई तसल्ली नहीं हो 
सकती, जिनक्रे घर जजाड़े जा चुके हैं, जिन्हें भगाया गया है, जबरन मुसलमान 
बनाया गया है, या मुसलमसानोसे जिनकी शादियोँ जबरदस्ती करायी गयी हैं ।” 
फिर गाधीजीने जरा जोशमें आकर कहा--“हिन्दुओके लिए यह कितनी 
शमकी बात है ! इस्लामकी यह कितनी चड़ी तोहीन है। नहीं, में आपको चेनसे 
वैठने नहीं दूँगा । जल्दी ही आप अपने दिलमे यह कहने छगेगे कि यह आदमी 
यदाँसे कत्र टलेगा | लेकिन में यो जानेवाला नहीं हूँ | सें आपके दुलानेसे यहों नहीं 
ञाया। जिस तरह मैं अपनी इच्छासे यहाँ आया हूँ, उसी तरह जब पूरची बंगालसे 
मेरा मिशन पूरा हो जायगा, तो आप सबकी दुआशभोके साथ में खुद ही चला 
भी जाऊँगा।”? 
डेपुटेशनके एक भेम्बरने कहा--चयहू उनकी पाकिस्तानन्योत्ननाक्ना एक 
हिस्सा है।” _ 
“जहीं, यह उनका परले सिरेका पायलपन है, और उन्होंने इसे सात्यम भी 
किया है। दे जल्दी हो इस चीजसे ऊच जायेंगे। वे उम्ने भी लगे हैं ।? 
“तो फिर दे यहाँ आकर विगड़ीकों बनाते क्यों नहीं 27 
“बह वक्त भो आयेगा। विसारी तो नाजुक घढीकी निश्चानी है! बीमार्फे 
तन्दुरुस्त होनेसे पहले मर्ज दूर होना चाहिये [” 


आक.. 
ज्‌्ड 


गाधाज। 


आखिरसे गाधीजीने गंभीर भावसे दँसते हुए कहा--“आप जानते हैं न 
कि मैं कुदरती इछाजमें विश्वारा करता हूँ !? ओर डेपुटेशनके सब सेम्घर भी उनके 
साथ इस पढ़े । 


झूठी दलील 

एक हरे दोस्तने कद्ा--लिकिन यहाँ पूरवी वंगालमे तो हम लोग ममन्दरमे 
बूंदकी तरह हैं।” 

गांधी जीने जवाब दिया--“अगर पूरबी बंगालमें एक ही हिन्दू रह जाय, 
तो भी मैं चाहूँगा कि वह हिम्मतके साथ मुसलमानोंके बीच जाकर रहे, और उसे 
मरता ही पड़े, तो बहादुरकती तरह सरे। उसे गुलासकी तरह रहने ओर जीनेसे: 
साफ इनकार कर देना चाहिये | हो सकता है" कि बिना लडे मरनेकी अहिंसक 
ताकत उससें न हो, छेकिस अगर बह उनके जुल्मोके सामने नहीं कुरुता ओर मर्दकी 
तरह लडता हुआ मर जाता है, तो मुसलमान भी उसकी तारीफ किये बिना नहीं 
रहेंगे । कोई आदमी कितना ही वेरहस ओर संगदिल क्यो न हो, फिर भी बहादुर 
आदमीकी तो बह तारीफ दी करेगा। गुण्डेकी हम जितना बुरा समझते हैं, 
द्रअसल बह उतना बुरा नहीं होता | उसमें थोड़ी शराफत तो रहती दी है।” 

जो भाई सबके मुखिया बनकर यह्द बहस' चला रहे थे, उनका शक अभीतर 
दूर नहीं हुआ था। उन्होने कहया--“गुण्डेके सामने कोई दलील काम नहीं करती हे 

गांधीजीने जवाब दिया--/सगर वह बढादुरीकी दाद तो देता है। अगर 
चह आपको अपनेलछे ज्यादा बहादुर पायेगा, तो जरूर आपको इज्जत करेगा ।” 


हथियारघरके इसलेकी परम्परा 
गांधोजीने आगे कहा--/आप देखेंगे कि अपनी इस वहसमे मैने आपको 
कभी यह नहीं कहा कि आप हृथियारोंका इस्तेमाल करना छोड़ दें। मैं आपके 
लिए हथियार मुद्दैया नहीं कर सकता।” और फिर अपने सुलाकातियोंकों खिल्ाते 
हुए उन्होंने कहा--/चटगांवके हृथियारघरपर हमला- करनेवाले छोगोंके लिए 
हथियार मुहैया करना मेरा कास नहीं | उनके निस्वत सबसे ज्यादा अफसोसकोी वात 
तो यह दे कि वे अपनी तायदाद भी नहीं बढ़ा सके। उनकी बंहादुरी लेंगड़ी 
थी । वह उन्हीं तक महदूद रही । दूसरोंपर अपना कोई असर न डाल सकी ।” 
रु इसपर चटगांवके हृथियारघरपर हसंछा करनेवाले - छोगोके बारेमे 
बहस छिड़ी । 
डेपुटेशनके एक भेम्बरने जवाब दिया--जी हो, वह दूसरोपर अपना असर 
नहीं डाल सकी, क्योंकि उसकी बहुत निन्‍्दा को गयी थी ।” है 
८ निन्द्ा किसने की ?-शायद मैंने को हो----लेकिन वह अलग चीजे है” 
“आम लोगोने उसकी निनन्‍्दा की। मै खुद चटगॉवके उस इंमलेमे 
शामिल था।” हे है 


हर इ्ए्ट कर 


साम्प्रदायिक समस्या 


“नहीं, आम लोगोंने उसकी निन्‍्दा नहीं की | शायद्‌ ्ञाप उन लोगोमेंसे 
नहीं हैं, चरना आप यहाँ आकर मुसलमानोके जुल्मो और हिन्दुओकी लाचारी 
ओर बेबसीकी ये वाते न कहते | मेरे लिए इससे बढ़कर अफसोसको वात ओऔर 
क्या हो सकती है कि उनमेंसे इतने छोग नोआख।लीकी दृदेनाक वारदातोंकी जीते 
जी देखते रहे | चटगॉवके शखस्यागारपर हमला करते वक्त उन्होंने जो निडरपन 
और हिम्मत दिखायो थी, अगर वद्दो निडरपन और हिम्मत उन्होने इस संकटके 
मौकेपर मौत्तका सामता करनेमे दिखायी होती, तो अपनी इस बहादुरीके लिए तवा- 
रीखमें उनका चास अमर हो जाता | लेकिन आज तो उन्होने तवारीखके पज्नेसे 
छोटेसे फुटनोटकी ही जगह हासिल की है । जैसा कि मै पहल्ले कह चुका हूँ, मे आपसे 
यह नहीं कहता कि आप अभो अपने हथियारोका इस्तेमाल करना भूल जायें या 
मेरे ढंगकी बहादुरीको अपना छे | अपने मामछेमे भी में अभोतक उसका सबूत 
नहीं दे पाया हूँ | पूरची वंगाछूमे उसको कसौटीपर चढ़ानेके लिए ही में यहाँ आया 
हूँ। में चाहता हूँ कि आप बहादुरीको उसके रूद अर्थमे ही अपनाये। आपको 
अपने दूसरे भाइयो और वहनोंमे वह हिम्मत ओर निर्भयता पैदा करनी चाहिये, 
जिससे अपमान और बेइज्नतीको वरदाइत कर लेनेके वजाय वे मोतका सामना 
करनेको तैयार हो सके | पूरथी वंगालमे हिन्दू तभी रद्द सकते हैं, ओर किसी भो 
हालतमे नहीं | आखिर मुसलमान हमारे ही भाई-वन्द जो है ।” 

“यहाॉ हर छ. मुसलमानोके पीछे एक हिन्दू रहता दै। इस विपम द्वाहतसे 
सकटोंका सामना करनेकी उम्सीद आप हमसे कैसे रख सकते हैं ९” ! 

“जब हिन्दुस्तानमे अंग्रजी हुकूमत कायम हुई थी, तब ३३ करोड़ हिन्दु- 
स्तानियोके खिलाफ यूरोपियन सिपाहियोंक्री तादाद सिफ ७० हजार थी ।”? । 

“हमारे पास हथियार नहीं हैं । ओर सरक्षार श्पन्ती संगीनोसे उबकी मदद 
करती है ।” 

“दक्खिनी अफ्रीकामे हिन्दुस्तानियोंकी हालत इससे कहीं खराब थी। बह्दों 
यूरोपियनों और ह॒ब्शियोकी बहुत चडी आवादीके बीच सिफ मुद्दी भर हिन्दुस्तानो 
रहते थे । यूरोपियने के पास हथियार थे | हम ब्रिल्कुछ निहत्थे थे। इसलिए हमने 
सत्पाग्रहका हथियार तेयार किया | आज दक्खिनी अप्रीकाके गोरे चहोओे हिन्द 
स्तानियों की इजत करते है | सगर हट्ढ-कट्टे जुलकी आज वहां फोई दकूत नदी ।7? 

इसपर उन दोस्तने अखीरमे पूछा--“तो क्या इसमें हथयारोस जलेसे बन पढ़े 
भेसे छड़ना चाहिये २” ४ 

गांधीजीने जवाब दिया--'जैसे-तैसे नहीं । हिंसाफ्ी भी श्पनी नीति 
होती दहे।जेपे, लाचार, बूढो, ओरतों और बद्धोंफो कत्छ करना बह्दाउुरी नर्ट, 
वल्कि वदतर घबुज॒दिली है। बहादुरीका तो यह तफकाजा है कि हम अपनो जान देकर 
भो उनको हिफाजत करे | इस्छामफी पुरानो तवारीख बदादुरोफी ऐसी मिस्पटॉमे 

भरी पड़ी ह। भोर उनकी वदौंव इस्लामको बारद घटनेके दजाब बडे दी है ।” 
द्हए 


६ 


गाधीजी 


के बहादुरी यां बेरहमी 
क्या आप हिन्दुरओको मुसलमानोपर हमला 'करनेकी इजाजत देगे १” 

“बिहारके लोगोने हमछा करके अपनेको और हिन्दुस्तानको दुनियाँकी नजरोंगें 
गिराया है। उन्होने हिन्दुस्तानकी आजादीको पीछे ढकेल दिया है | बिहारके वारेमें 
यह सब्र कहनेका मुझे हक है। एक तरहसे में वंगाठकी बनिस्वत विहारको ज्यादा 
अपना महसूस करता हूँ। क्योकि खुशकिस्मतीसे चम्पारनमे में अहिंसक सत्याग्रहके 
अपने तरीकेको बहुत अच्छी तरहसे कामयाव करके दिखा सका था। मैंने छोगोंको 
यह कहते सुना है कि विहारके इस बदलेने मुसलमानोंका सारा जोश ठण्डा कर 
दिया है | उनके कहनेक[ मतलब्न यह है कि उसकी बजहसे मुसलमान अभी दव 
गये हैं । वे यह भूल जाते हैं कि ताली दो हाथसे वजती है। विहारने गुलामीको 
हमारी जंजीरसे एक कड़ी और जोड़ दी है। अगर विहारक्षी वारदातें दोहरायी 
गयीं, या विहारकी जहनियत न सुधरी, तो आप मेरे इन रफ्जोको अपनी डायरीमें 
नोट कर सकते हैं क्रि--/जल्दी ही हिन्दुस्तान दुनियॉँकी तीन वड़ी ताकतोके जुणके 
नीचे चला जायगा और शायद उनमेसे किसो एकको यहॉका राज-काज चलानेकी 
सत्ता दे दी जायगी । आज बंगाल और विहारमे हिन्दुस्तानकी आजादी दावेंपर 
लगी है |” ब्रिटिश सरकारने हिन्दुस्तानकी हुकूमत कांग्रेसको इसलिए नहीं सॉपी कि 
उसे कांग्रेससे कोई मुहब्बत है; बल्कि इस विश्वाससे सौंपी है कि कांग्रस उसका 
ठीक-ठीक और अच्छा इस्तेमाल करेगी--उससे कोई नाजायज काम न लेगी | आज 
, पं० जवाहरलाल नेहरूके पॉव तलेकी मिट्टी खिसक रही है | लेकिन वे ऐसा होने न 
देगे । इसीलिए वे आज बिहारमे हैं । उन्होंने कहा है कि जबतक यहाँ मेरी जरूरत 
रहेगी, मै यहीं रहूँगा।? 

फिर बड़े दर्दके साथ उन्होंने आंग्रे कदह्ा--/बिहारियोने कायरोंका काम 
किया है। अगर आपको अपने हथियारोंका इस्तेमाल करना ही पढ़े, तो उनका 
वाजिब इस्तेमाल कीजिये | कमजोरोपर कभी हथियार न उठाइये । बिहारने अपने 
हथियारोंका सही इस्तेमाल नहीं किया । अगर बिहारी पूरबी बंगालका बदला लेना 
चाहते थे, तो वे नोआखाछी जाकर बहादुरोकी तरह मर सकते थे। लेकिन एक 
हजार हिन्दुओंक़ा अपने बीच रहनेवाले मुद्ठी भर मुसलमान सर्दों, औरतों भोर 
बच्चापर हूट पड़ना, कोई बदला छेना नहीं, बल्कि भिरी हैवानियत दिखाना है। 
“बहादुरोके हथियार्‌ कमजोरो और बेबसोकी हिफाजतके लिए होते हैं। अपने बीच 
रहनेवाले सुसलमनोंक्ो उनकी पूरी-पूरी सलछामतीकी गारण्टी देकर ही बिहारके हिन्दू 
पूरबी बंगालके हिन्दुओको अच्छीसे अच्छी मदद पहुँचा सकते थे। उनकी इस 
म्िसालका बंगालके मुसलमानोंपर अच्छा असर पड़ता । और मुझे विश्वास का 
इस मौजूदा पागछपनके दूर हो जानेपर बिहारके छोग अपने कियेपर पछता 
झोर अपनो जान देकर भी मुसलछमानोकी हिक्राजत करेंगे । सो जो भी हो, अगर 
वे मुझे; जिन्दा रखना चाहते है, तो उन्हें मेरे प्राणोकी यही कीमत चुकानी होगी ।” 

इस तरह यह पहला सबक खत्म हुआ | 
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१० नवम्धरको दत्तपाड़ामें शामकी प्राथना-सभामें गांधीजीने हिन्दुस्तानीसें 
जो तकरीर की थी, वह नीचे दी जाती है-- 

“शाप छोग मेरी बात मानें चाहे न मानें, सगर मैं ञ्रापको यकीन दिलाना 
चाहता हैँ कि में हिन्दू-मुसछमान दोनोका सेवक हूँ। मैं पाकिस्तानकी मुखालिफत 
करनेके लिए यहाँ नहीं आया | अगर टुकड़े-टुकड़े होना हिन्दुस्तानके भागमे ही बदा 
है, तो उसे रोकनेकी सामथ्य मुझमे नहीं। लेकिन मे आपसे एइतता जरूर पहना 
चाहता हूँ कि पाविस्तान जोर-जबरदस्तीसे कायम नहीं किया जा सकता | जो भजन 
अभी यहाँ गाया गया था, उसमें कविने ईश्वरकों पारस पत्थरके ससान बतलाया 
है। पारस पत्थरके बारेसें कह्दा जाता है कि वह लोहेकी सोना बना देता है। लेकिन 
ऐसा होना हमेशा इष्ट नहीं। मसलन, अगर रेठगाड़ीकी सारी पटरियोँ पारस 
पत्थरके छूनेसे सोना बन जॉय, तो रेल्गाड़ियोँ उसपर चछ ही न सकेगी। मगर 
कविका मतलब यह है कि ईश्वरका रपश हमारी आत्मा या रूहको पाक कंरता है, 
इनलिए वह हमेशा ही इष्ट है । 

आत्माके मैलको जलाकर उसे कुन्दन बनानेवाला वह पारस पत्थर हम सबके . 
दिलसे मौजूद है । अपने मुसछमान भाइयोंसे में इतता ही कहना चाहता हूँ कि 
चाहे आप हिन्दुस्तानमें एक प्रजा बनकर रहें, चाहे अलग होकर दो जुददी-जुदी 
प्रजाओकी तरह रहें, हर हालतमे आपको चाहिये कि आप हिन्दुओकी अपना दोस्त 
बनाकर रहें । अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो आपको यह वात साफ-सांफ 
फह देनी चाहिये । उस हाछतमें में अपनी हार संजूर कर छेंगा। ये निराभ्रित हिन्दू 
हमेशा दो निराभित बनकर नहीं रह सकते न ? और, सरकार उन्हें हमेशा खानका 
थोड़े ही दे सकती है ? ओर खाना भरी उनको कैसा मिलता है ?-- एक तन्दुरुस्त 
आदसीकी जिन्दा रखनेके लिए जितनी खूराककी जरूरत है, उसके आधेस भी 
कंस राशन उनको दिया जाता है, और उसके साथ उन्हें सछली, साग-सब्जी वगेरा 
ऊुछ भी नहीं दिया जाता । इस तरह रहकर तो वे ज्यादा दिनो तक जी नहां सकते | 
इसलिए अगर सुसल्लमान भाई उन्हें अपने गॉवोमे। वापस जाने देना नहीं चाहते 
तो उन्हें कहीं दूसरी जगह जाकर रहना पड़ेगा । 

“लेकिन चाहे पूरवी वंगालका एक-एक हिन्दू बाहर चला जाय, फिर भी मैं तो 
यहाँके मुगल्मानोके साथ अकेजछा रहूँगा, और वे मुझे जो खानेकी देगे, और जो में 
खा सकूंगा, वढ़ी खाकर में अपना कास चलाऊुगा | में अपना खाना वबाहरसे थोड़े 
ही लानेवाछा हूँ १ सुप्ते मांस या सछुलीकी जरूरत नहीं । झस्े तो सिफ्ठ थो 
हरी भाजी ओर थोश चकरोका दूध चाहिये । बबरीका दघ कौर ध्नाज में, जय 
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ईश्चवरकोी मरजी होगी तभी में फिर लेगा शुरू कूँगा। एिन्दुओने विद्या जो हू 
क्षिया, उसका उन्हें जबतक सदा पछगाया नहीं होवा, वचतक में अनाज और ढूप 
फिरसे लेना शुरू नही कझेगा। ४ ह । 
#एक हजार हिन्दुओंफ़ा सो मुरालमानोकी घेर छेता या एक हजार मुसतः 
मानोफा सो हिन्दुओकी घेर लेना और उनपर जुल्म करना, वष्दादुरी नहीं, वुजदिी 
है। इंसाफकी लड़ाई तो यह है कि पद्लेसे इच्छा कर दी जाय, और दोनों तरफ 
लड़नेवालोंकी तादाद वरावर रखी जाय । इसका यह मतलब नहीं कि उन्तकी ऐसी 
आपसकी छड़ाईकी सै ताईद करता हूँ। कद्दा गया है कि हिन्दू ओर मुस्माने 
दोस्तोकी तरह फभी एफ साथ नदी रह सकते, और न वे मिलकर काम ही कर सकते 
हैं। फोई भी यह बात मेरे गले उतार नहीं सकता | लेकिन अगर भाप ऐसा मॉनते 
हैं, तो बेधा साफसाफ कद दीजिये। उस हञाढ्तमे मै हिन्दुओंको बापस लौहनेडे 
लिए नहीं फहूँगा। बे पूरी बंगाल छोड़कर चले जॉयगे | भौर यह हिन्दू-मुसत्मान 
दोनोके छिए धामकी पात हीगी। अगर इसके घर-अक्स आप छोग यह चाहते 
कि हिन्दू आपके घीनमे रहें, तो आपको उनसे कहना चाहिये क्रि वे अपनी हिफाः 
जतके छिए फौजका मुँह ताकनेके वज्ञाय अपने मुसलमान भाईयोपर भरोसा करे 
हिन्दुओंकी क्द॒कियोँ, बहनें और साताये आपकी अपनो लद्कियाँ, वहनें और माता 
हैं, कौर आपको अपनी जानपर खेलकर भी उनकी ह्िफाजत करवनी' चाहिये। कर 
'निराभ्रितॉँकी छाबनीयमें मैं उनसे दो बात कह आया हूँ। उसी नक्त आपके जिला 
इाफ्िम मि० मैकइनरनीने उनसे कह्दा कि सभी इन्सान आदम और हौवाकी औलाई 
हैं, इसलिए वे एक ही खानदानके यानी माई भाई हैं-फिर चाहे वे किसी भी कोौम था 
मजहबके क्‍यों न हो । इसलिए आपको भाइयोंकी तरह ही भाई चारेसे रहना चाहिये । 
“मैंते सुना है कि कछ शामको प्राथना-सभा खत्म होनेपर एक आदमी भपने 
गाँवको लौटा था । लेकिन बद्दां उस्तने अपने घरको मुसलमानोंसे घिरा पाया; अर 
इन छोगोंने उसे अपनी जायदादका कब्जा नही लेने दिया | अगर यह वात सच &। 
तो ऐसी द्वाल्तमें मै किसीको अपने घर चापस जानेके लिए कैसे कह सकता हैं 
जो कुछ कहा है, उसपर आप सब गदहदराईसे सोचिये और तब मुझसे कट्टिये कि 
ध्पापका असली मंशा क्‍या है | उप्तके मुताबिक मैं हिन्दुओके ही सलाह दूँगा । 
“मुझसे कद्दा गया है, ओर सै मानता भी हूँ कि वहुतले भले मुसलमान 
शिन्दुओंको अपने गावॉमें वापरा बुलानेके छिए. उत्सुक हैं, लेकिन ग़ुण्डे उन्हें ऐसा ' 
करने नहीं देते | मेरा आपसे यह कद्दना है, अगर सब भले मुसलमान एक आवा 
अपनी बात जाहिर करे, और जो कहें वद्दी कर दिखावें, तो इन नामघारी गुण्डीकी 
कुछ भी न चले, और वे अपनी श्ादतें भी झुधार लें । 
इरिजन-सेवक 
3 दिसम्बर, शध्४६ हु 


3३२ & 


शत ५ कि न न 


'पैदल यात्रा किस लिए... -- 


[ पिछली छठी जनवरीको गांधीजीका कम था। उस दिन प्रार्थना- 
सभाके लिए उन्होंन हिन्दुस्तानीमे अपना जो भाषण लिख रखा था, वह पढ़ा गया | 
श्री निमेलकुमार बसुने बेंगलामे उम्रका तरजुसा किया था। न चे उस्ोंका हिन्दुस्तानी 
दिया जाता है |-सम्रादक ] «5. 3 0 " 

मेरा आठवें दिनका मौत करीब ७ बजे खतम होगा, इसलिए मैं-जो कहना 
चाहता हूँ, सो छिख डालता हूँ। में ईश्वरसे प्राथेता करता हूँ कि कत्ल जो यात्रा 

शुरू की है, वह आखोर तक चले और सफल हो । आप सब भी मेरी इस 
प्राथनासे शरीक होइये | लेकिन प्राथना करनेसे पहले आपको-यह जान लेना चाहिये 
कि में किप्त लिए इस यात्रापर निकछा हूँ। मेरी इस यात्राका एक हो सकसद है 
और वह बिलकुल साफ है--ईश्वर हिन्दुओं और मुसलमानोके दिलोँंको साफ व 
पाक बनाये, और दोनो फिरकोंके लोग एक दूसरेका अविश्वास ओर डर छोड़े । 
इस प्राथेनामे आप सब भी शरीक होइये और कहिये कि खुदा हमारा मालिक है; 
वह हमें कामयाबी बख्दो । 

- हर कोई यह पूछ सकता है कि इस सकसदको पूरा करनेके लिए यात्राकी 
जरूरत द्वी कया ? जिसका अपना दिरछ साफ नहीं हैं, वह दूसरोंको साफ बननेके 
लिए कैसे कहेगा ?.जो खुद डर॒पोक है, या जिसके द्लिमे हिस्मृुत कम है, वह दूसरॉको 
किस तरह हिम्मत दिलायगा ? जो खुद हथियारॉसे लेस है, क्या वह दूसरोको 
हथियार छोड़नेकी सलाह दे सकता है ? ये सव सवाल वाजिबव है, और ऐसे सबाल 
सुझ्से पूछे भी गये हैं। अपनी इस यात्रामे अपनी कोशिश भर हर देहातोसे यह्‌ 
कहना चाहता हूँ कि सेरे मनमे कही सी मेड नहीं है, इसका सबूत में तभी दे सकता 
हूँ; जब सै उन लोगोंके बीच रहेँ या घूम, जो सुशपर एतवार नहीं करते। तीसरा 
सवाछ टेढ़ा है, क्‍योंकि से खुद हथियारोंक्ति आसरेसे रहता हूँ, मेरे साथ पुलिस और 
फौजके हृथियारोंसे छेप् लोग रहते है, ञ्व।ए वे अद्वके साथ, चौकने रहकर, हयेणा 
मेरी हिफाजत करते हं। छेकिन यह तो उरकारके हाथकी वात 3। हमारी राष्ट्रीय 
सरकारका यह खयाल है कि यात्राके दिनाँमे रे साथ पुलिस झार फोन रखना 
उसका फसल है। उसे मे किस तरह रोक सकता हैँ ? में अपनी जवानसे यह कठ 
सकता हैँ के ईश्वरको छोड दूसरा कोई मेरा रखवाला नहीं। में नहों जानता कि 
सेरी इस चातको आप सच सातेंगे या रहों ! एक भ्रगवन ही उन्‍्सानक दिलको 
जानता है दूधरा फोई जान नहीं सरता। खुदापरस्त इन्सानका फर्ञ हे कि वह 
अपने व्सिकी आावाजपर चले। मेरा दवा है दि में इस तरह चटता हैं। लेकिन 
सिस्स «पइयोंकों तो सरकारने नही रकप्य है न? उन्हें वो में झपने साथ घूमनेसे 
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रोक सकता हूँ न | ्यापकी ज्ञानना चाहिसे कि थे भी सरफारफी इजाजत तैफर 
ही मेरे साथ भूम रहें है। थे गहाँ लड़नेके इरादेसे नहीं ञ्ासै है। वे झपने कृपाण 
भी छोड़ ञ्ाये हैं। वे तिना पकुपातके दोनों फिरकोंकी सेवा करनेके लिए ही आदे 
हैं। नेताजीने जो आजाद हिन्द फौज तैयार की थी, उसका पहला सघक यह था दि 
छिन्दू , सुसलमान, ईसाई, पाररणी बगेरा तमाम किए्कोके लोगोको चाहिये कि गे 
हिन्दुस्तानकों अपना मुल्क मानें, और सघ मिलकर अपने कासोंसे इस तरइकी एकता 
पैदा करें । सिक्ख दोनों फिरकोंकी सेवा करन के हैं, ओर उनकी खाहिश है 
फि वे मेरे मातहत रहकर काम करे। ऐसे मित्राको मे इनकार कैसे ऋरूँ, भौर 
किस लिए करूँ? वे दुनियॉकी दिखानेके लिए नहीं, चल्कि सेबाक़ा अत लेकर 
मदद फर रहे हैं। अगर मैं उनकी सेवा लेनेसे |इन्फार कर दूँ, तो मे अपनी ही 
आखोसे गिर जाऊँ; और घुजदिछ साबित होऊ। मेरी गुज्ारिद्मा है कि आप भी 
मेरे इन साइयॉपर एतथार करे, और उन्हें अपना भाई समझकर इनकी मदद लें। 
ये चहुत सदद कर सकते हैं, इन्हें तजर्वा भी बहुत है। खुदाने इनको तन्दुरुसी दी 
है, ईमान दिया है | ४ 

इनके वारेमे मैंने जो कुछ फष्ठा है, वह सच न हुआ, तो ये यहाँसे चक्ने 
जायेंगे, और अगर सै किसी बुरी नियतसे इन्हें यहाँ रखता हूँगा, तो मैं मिट जाडेंगा; 
ओर जिस प्रयोगके लिए मैं यहाँ आकर चैठा हूँ, बद्द भी नाकाम द्वोगा । 

अपनी इस यात्राके द्रमियान मैं भाप लोगोकों कुछ”जरूरी बातें अच्छी तरह 
सिखा देना चाहता हूँ। जैसे, गॉवका पानी किस तरह साफ रक्‍्खा जाय, किस 
तरह खुद साफ-सुथर। रहा जाय, जिस मिट्टी से हस पेदा हुए है, उस सिद्टीका सही- 
सही इस्तेमाल कैसे किया जाय, हमारे सरपर जो अनन्त आसमान फैल्ला हुआ है, 
उग्से जिन्दगीकी ताकत किस तरह द्यासिल की जाय, अपने आस-पासको हवासे 
प्राए-शक्ति किस तरह छी जाय, और किस तरीकेसे सूरजको धूपका ठीकेठो् 
इस्तेमाल किय्रा जाय । हमारा देश कंगाल बन गया है, मै आपको वह तालीम: देनेकी 
कोशिश करूँगा, जिससे आप ऊपर कही गयी इन जुदा-ज्ुदा ताकतोंका सही इस्ते- 
माल करके इस देशको सोनेका देश बना सके । मे ईश्वरसे मनाता हूँ कि इस यात्रामें 
से आप लोगोंकी ऐसी सेवा करनेमे सफल होऊ। न्‍ 
ह।रजन-सेबक " 
२६ जनवरी, १६८७ ॥ 


राश्टसे अपोल ह 
[ आयदे-आजेम और गांधोजीने हिन्दुस्तानी राष्ट्रके मुख्तलिफ फिरकोसे नीचे दी 


हुई मिली-जुली अपील की है |+-सम्पादक] के 
ह/लमे देशमे जो गैरकानूनी ओर जुल्मके चाकये हुए है, उनसे द्िन्हुस्तानके 
“-.. अच्छे नामको बद्म लेगा है और बेगुनाह लोगोको* बड़ी तकलीफ पहुँची है। धम 


सीम्प्रदामिक समस्या 


इस बातका छिद्दाज किये बिना कि इनमें हमछा करनेवाले और जुल्म सहनेवाले 
कौन थे, इनपर बहुत अफप्तोस जाहिर करते है । & 
दम इस बातको बुरा समझते है कि सियासी मकसदोंको हासिल करनेके लिए 

किसी भी बऊ जोर जबरदस्तीसे काम लिया जाय । दस .दिन्दुस्तानके सब फिरकोके 
छोगोरों, चाहे वे किसी ख्यालके हों? अपील करते हैं कि वे न सि्फे हिसा और बलवा 
फैलानेवाले कार्मोंसे परहेज करे, बल्कि अपने लेखों भौर तकरीरॉमि भी ऐसे शब्द 
फाममें न लायें, जिनसे छोग सड़ककर ऐसे बदृशियाना कास करने छगें । 
हरिजन-सेवक 

३७ अग्रेल, १६४७ $ 


सदाल-ऊवाब 
हिसाका मुकाबला कैसे किया जाय ! 


सवाल १--लीगके नेता और उसके अनुयायी श्रपनी मुराद हासिल फरनेके 
लिए अहिंसामें एतबार नहीं करते हैं| इस हालतमें यह किस प्रकार सभव है कि ली ग-< 
मालोंका हृदय जीता जाय, या उन्हें इस बांतका विश्वास दिलाया जाय कि हिसात्मक 
श्ाधन बुरा है १ 


जवाब १-दिंसाका सद्दी प्रतिकार अहिसासे द्वी हो सकता है, यह सनावन 
सत्य है ।जिस भाईने सवाल किया है, उनका एतवार अह्सापर नहीं हो सकता है । 
घयोकि इस अहिसा रूपी शल्लके आगे द्विसक शस्त्र, चाहे वह ऐटस-बस ही क्यो न. 
हो, बेकार द्वोता है | यह बिल्कुल दूसरी बात है कि ऐसे बुलन्द शख्र जाननेंवाले 
लोग बहुत कम दोते हैं। उस ( अहिसक ) शझ्कक़े उपयोगमें शान और दिलकी 
ताकतकी काफी दरकार रहती है। उसमे मिलिटरी स्कूल-कालेजोंसे बरसों तालीमस 
लेनेक्ी बात नहों होती, लेकिन दिल साफकरनेकी जरूरत होती है। जितनी मुस्तीयत 
हमको हिसाका सामत्ता करनेमे आती है, वह सब हसारे दिलकी कमजोरीकी निशानी 
है। दूसरी बात यह भी है कि अब तो कायदे आजम जिन्‍्नाने ऐसी बुल्टन्द वब/त कद्दी 
है कि अपने हकोंक्ो पानेके लिए यानी पाकिस्तान पानेके लिए हिसाका इस्तेमाल 
फरना मुनासिव नहों है। यह वात उन्होंने सरहंदो सूवेसे जो ले।ग उन्हें मिक्षने गये 
पे, उनसे साफ-साफ लफ्जोमे कह्दी है. उसे हम न भूले । 

स० २--बहुतसे लोगोका ऐसा स्यात् होता जा रहा हे कि पाकिरतानके समय 

बोफ़े साथ सपर्प--शायद हिसात्मक दगका-टहाना अनिवार ६। अ्रगर गड्टयादी ऐला 
समके कि जनतक लीग पज्ञाव और बगाछतऊ़े बेंदवार के लिए. लागत नहीं ही जाई, सबइसक 
पादिस्तानकी मॉँग ठीक नहीं है, तो काग्रेठी झिस चाधवत्रा झवलम्पग पर ? 

हू० २--मगर पहले सथानका जवाब ठीक पक्षमझमे भा गयां हैं, शो दसरा 


श्३ज 


कि 


है 


: नहीं है 


सबाल उठ ही नदी सकता । फिर भी बात लाफ फरनेके लिए सें जवाब दै रहा हैं 
अगर जनता साहबफा कहना सत्र मुगलनाय या ढछीसी सुसलमान मान ले, तब ते 
हिस।त्मक ढंगका झगड़ा हो ही नही सकता। ओर, हिन्द बड़ी तादादमे अहिसाका 
सहारा छ, तो मुरालमान कितनी भी हिसा कर, चह हिंसा बेकार होगी। एक बात 
ओर भी समझ लेनी चाहिये। जो छोग थ्रध्साक्े पुजारी ६, वे गेरमुनासिव स्यात 
तक भी न कर#एसा काम तो कर हीं नहीं सकते । इरालिए अगर पाकिस्तान ठोक 
नहीं है, तो वंगाल ओर पंजावफे दुकड़ भी ठीक सदी है । 
स० ३--अविकतर सगानवादिवाफ़ा बंद विश्वास है कि सामाजिक क्रान्ति 
द्ेनेसे शिन्‍द मुम्लिम भझागदा पीछे पण जायगा आर आर्थिक सवाल सामने था जायेंगे। 
क्या आपको सगभगे यद अ्रच्छा द्वागा फ्ि एसी क्रान्ति हों? क्या इससे राम-राज्य कायम , 
द्वेनेम मदद मिलेगी ! 
ज० ३--सामाजिक क्रान्तिसे टिन्दू-सुरित्स ऋगडा 'कुछ हृदतक तो ढीला 
पड़ेगा | इतना तो हम सबको साफ होना चाहिये कि कगड़ोंके बहुतसे कारण होते 
हैं। हिन्दू-मुस्लिम कंगड़ा मिठ जानेसे सब झगड़े मिट जाते है, ऐसा तो नहीं कह ' 


- सकते । इतना ही कहा जाय कि हिन्दू-मुस्लिस कगड़ेने एक भयंकर रूप ले रखा 


छोटे-मोदे दूसरे झगड़े मिट जानेसे इस भयंकरत/का रूप कम हो जायगा, इसमें शक 


जब गुलामी मिटकर तञआजादी आती है, तब समाजकी सारी व्याधियोँ 
( ब॒ुषाईयों ) ऊपर आ जाती हैं। इससे मड़कनेका मैं कोई कारण नहीं पाता | अगर 
शैसे मौकेपर हमारा मन स्थिर रद्दे, तो सब साफ हो जाता है। हर द्वाहतमे झार्भिक 
सवालको दल होना ही है । | 

आज आर्थिक असमानता है। समाजवादकी जड़मे आर्थिक समानता है। 
थोड़ों को करोड़ और बाकी छोगोको सूखी रोटी भो नहीं, ऐसी भयानक असमानवामें 
रामराज्यका दर्शन करनेकी आशा कभी न रखी जाय | 

इसलिए मैने दक्षिण-अफ्रीकामें ही समाजवादको स्वीकार किया था। मेरा 
समाजवादियों और दूसरोसे यद्दी विरोध॑ रहा है कि सब सुधारोके लिए सत्य भौर 
अहिंसा ही सर्वोपरि ( सबसे अच्छा )/साधन है। 

सवाल ४--आप कहते हैं कि राजा, जमींदार और पूँजीपति सरक्षक ( ट्रस्टौ ) 

बनकर रहें | आपके ख्यालसे क्या ऐसे राजा, जमींदार या पूँजीपति श्रमी मौजूद हैं ! या 
वतमान राजा, वगैरामेसे किन्हींके 'इस प्रकार बदल _जानेकी उम्मीद है ! 

ज० ४--ेरे ख्यालंसे ऐसे राजा, जमीदार और पूजीपति अभी हैँ। इसका 
सतलब यह नहीं है कि वे पुरे-पूरे संरक्षक बन चुके है। ले।कन उनकी गांत उस 


ओर है । 
मौजूदा राजा वर्गेराके संरक्षक बननेकी उम्मीद रखी जाती है या नहीं, यह 


“ सबाछ पूछने छायक ई | 


३१६ 


साम्प्रदायिक समस्या 


मैरी दृष्टिसे यह उम्मीद जरूर रखी जाय | वे लोग अपने भाप संरक्षकन 
भने तो समय उन्हें वनावेगा अथवा ,उनका नाश दो जायगा। जब पंचायत राज 
बंतेगा, तव छोकमद सब कुछ करवा लेगा । 


जर्मीदारी, पूंजी भथबा राजस'ताकी ताकत तबतक ही फायम र६ सकती है, 
जथतक आम लोगोगे ध्मपनी ताकतकी समभ नहीं होती । लोग झूठे, तो राजा, 
पूंजीपति या जर्मीदार बया कर सकता है ? पंचायत-राजमे प॑ंचका ही चलनेवाढा 
है और पंच अपना कास कानूनसे कर छेता है। अगर पंचका कारोबार अहिंसागरे 
खत्तेगा, तो तीनों मालिक कानूनसे संरक्षक घनेगे भोर दिसासे अजत्लेगा तो उनफी 
मालिकी बुक जायगी । कट 
हरिजन-सेबक 
१ जून, १६४७ 


जिन्दा दफनाया । 


एक हैद्रवादी भाई लिखते दः-- 
“गाधीको मिन्‍्दा दफनाया जा रहा है | ु 
गावीके माने गाधीके उसूल । इन्हीं उसूलोसे हम इस दरजेपर पहुँचे हैं | लेकिन' 
जिस सीढीसे हम ऊपर उठे, उसीको तोड ताड़कर फेक दिया जा रहा है | यह काम वे लोग कर 
रहे हैं, जो गाधीके सबसे बड़े अनुयायी भी कहलाते हैं । हिन्दू-सुस्लिम एकता, ौिन्दुस्तानी, 
खह्र, ग्रामोद्योग--ये सब खतम कर दिये गये हैं | फिर भी जो इनकी बातें करते हैं, वे या 
: तो धघोखेमे है, या जानबूककर धोखा दे रहे हूँ।? हु 


मुझे जिन्दा दफनानेका यह तरीका-सबसे अच्छा है। दफनाया गया? ऐसे तो 
मैं कैसे कबूल करूँ ! मेरे बढ़े अनुयायी कौन, और सबसे छोटे कौन ? मेरा तो एक 
ही अनुयायी है--वह सें या सब हिन्दी | मेरे अनुयायी वेह्दी है, जो ऊपरकी 
घाते मानते हैं। मेरी उम्मीद तो अच भी रहती है. कि फरोढ़ों देहाती ये चारों 
चीजे मानते हैं । फिर भी इस इछजाम ( आरोप ) मे काफी सत्य है। लेकिन अब 
मैं देख रहा हूँ कि मुस्लिम-लीगी भाई यह कहने लगे हैं फि हम सब भाई-भाई है । 
अब तो यह भी तय. हो गया है. कि हस सब दोनो हिससोके शहरी हैं । पासपोट्टकी 
जरूरत आज तो नहीं मानी जायगी । कोई एक हुकूमत छुरे करे, तत्र ही ऐसा हो 
सकता है | हम आशा रखें भोर ऐसा वर्ताव करे जिससे पासपोटकी जरूरत ही न 
रहे | यह भी आशा रक्‍्खे कि दोनोमेसे कोई भी खहर नहीं छोड़ेगे | देहाती उद्योग 
.धन्धोंको नुकसान नहीं पहुँचा०गे । हिन्दुस्तानीके वारेमे लिख चुका हूँ। उसे कैसे 
छोड़ा जाय | मुसलमान, जिनकी साद्री-जवान उद है, डदृ कैसे- छोड़ें ! उन्‍हें 
भपनी उदृ: शमासान फरनी होगी भौर छिन्दु्ओको, जो उदू नहीं जागते, अपनी 
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ञ्टा 


गांधीजी 


हिन्दी आसान करनी होगी । तभी दोनों एक- दूसरेकी समझ सकेंगे। सबसे बड़ी 
वात तो लेखकने छोड़ ही दी है। छिन्दुर्भीकी भरप्ृष्यता और जात-पॉव छोड़क 
साफ होना द्ोगा । ; 
हरिजन-सेवक 
१७ अगस्त, १६४७ 
अल्यसख्यकाका सवात्त 
सवाल--आप इस बातके लिए राजी क्यो नहीं होते कि अ्रत्मसस्यक लोग 
श्रपने-अपने उपनिवेश को छोड़ दे !? की 
जवाव-इस बातपर राजी होनेके लिए मुझे किसीने नहीं कहा | मगर मुझे ऐसी 
किसी भी दलचलका विरोध करना चाहिये । किसी भी उपनिविशके वहुसंख्यकीपर अवि 
श्वास करनेका कोई कारण नहीं है । और अब तो दर हालतसे जब हिन्दुस्तानभ दो 
सार्वभौम राज वन गये हैं, तब इनमेसे हर राजको अपने यहों रहनेवाले दूसरे राजे 
अल्पसंख्यकोके प्रति उचित व्यवहारकी गारन्टी देनी होगी | सगर हम उम्मीद कर 
कि ऐसा मौका कभी नहीं आयेगा ।। मैं भी सानता हूँ कि हर एक हकके साथ एक 
फर्ज जुड़ा हुआ है | ऐसा कोई हक नहीं, जो ठीक वरइसे अदा किये हुए फजसे न 
निकलता हो । 
हरिजन-सेवक 
१७ अगस्त, १६४७ 
प्रकार यी सयाग 
शहीद साहब सुदरावर्दी और मैं बेलियाघाटाके एक मुस्लिम मंजिलमे सांप 
साथ रहते हैं। कद्दा जावा है कि यहां दंगेमे मुसलमानोको नुकसान पहुँचा है। दंग 
१३ अगस्त, बुधवारकों इस घरमें आये भौर १४ अगस्वकी ऐसा मादम-हत्रा नानों 
यहांके हिन्दुओ और मुसलमानोमें कभी कोई अदावत या दुश्मनी थी दी नहीं | 
हजारोंकी तादादमे वे एक दूसरेसे गले मिलने लगे और निडर बनकर उन जगहदोसे 
गुजरने लगे जिन्हें एक या दूसरी पार्टी खतरनाक समभती थी | सचमुच मुसलमान 
भाई अपने हिन्दू भाश्योंका मस्जिदो्सें के गये और हिन्दू अपने मुसलमान भाइयोकी 
मंदिरोंमे ले गये। दोनोंने एक साथ “जय-हिन्द” और 'हिन्दू-सुस्लिस एक हो के नारे 
- लगाये । जैसा कि मैने ऊपर कहा है, इस एक मुसलमानके घरमें रहते हैं. और 
मुसलमान सेवक और सेविकायें हमारे सुख सुभीतोंका ज्यादा-ज्यादा ध्यान रखते 
है। मुसलमान स्वयंसेवक हमारा खाना बनाते हैं । खादी-प्रतिष्तनसे बहुतसे लोग 
मेरी सेवायें छिये आना चौइते थे, लेकिन मैने उन्हें रोक दिया। मैंने यह पर 
इरादा कर ज्ञिया था कि ब्लुसछमान भाई झोर बइने जो इछ भी झुख-सुभीते हमे 
हु ह 3३८ 


जि 


हे डाम्मदाविक सदरयां 
दे सकेंगे, उन्हींसे हमें पूरा संतोष सानना चाहिये | और, मुझे यह कहना चाहिये कि 
अपने इस इरादेसे मुझे जरा भी नुकसान नहीं हुआ | मकानके अद्दातेसें 'जय-इन्दूः 
आर 'हिन्दु-मुस्तिम एक हो? के नारे छगानेवाले अनगिनत हिन्दू-मुसठमानोंका ताता 
बंधा रहता है। में तो यहाँ तक सुनता हूँ कि भाई चारेका उत्साइ घण्टे-घण्टेपर बढ़ता 
जा रहा है। 
इसे चमत्कार कद्दा जाय या संयोग ? इसको किसी भी नामसे क्यों 
पुकारा जाय, यह तो साफ है कि चारों तरफसे इसका जो श्रेय मुझे दिया जाता है 
उसके लायक मै नहीं हूँ । तब कया शहीद्‌ साहचकों इसका श्रेय द ? हन्हें भी 
इसका श्रेय नही मिज्ञना चाहिये। एकाएक होनेबाला यह सारी फेरफार एक या 
दो आदमियोका काम नहीं है। हम तो भगवानके ध्वाथके खिलौने है। बह हमे 
अपने इश्मारोपर नचाता है। इसलिए आदसी च्यादासे ज्यादा यही कर सकता है 
कि बह इस नाचम कोई रुकावट न ढाछे और अपने सगवानकी इच्छाको अच्छी 
तरह पूरी करे। इस तरह विचार करनेपर यह कहा जा सकता है कि इस 
चसर्कारमे सगवानने हम दोनोंको अयना साधन वनाया है। सैं अपने आपसे 
यही पूछता हूँ कि क्या मेरा वचपत्तका सपना बुद्धापेमे पूरा होगा ? देखें, कया 
होता हे० > 
जो भगवानसे पूरी भ्रद्धा रखते है, उन्ते लिए न तो यट अमत्कार है कौर तल 
झंयोग । घटलाओकः! सिरछूसिल्षा यंह् साफ बताता है कि दोनों जातियोँ अनजानमें 
ही इस साईचारेके लिए तैयार की ना रेहो थीं। इस जगह हम दोनोंके पहुंच जानेसे 
औखनेवालोंकी आनन्दसे भरी इस घटनाके लिए*हसे श्र य देनेका मौका मिल जायगा | 
सो जो इुल्ल भी दो, खुशीसे पागल बना देनेवाली ये घटनाये सुझे खिलाफत 
आन्दोलनके शुरूआतके दिनोकी याद दिलाती हैक तव जनतामे भाईचारेकी भावना. 
नये अलुभदके रूपसे फूट पढ़ी थी। इसके अछाबा, तब इसारे खिलाफत ओर 
स्वराजके झाद्श एक दूसरेसे जुड़े हुए थे । आआाज उस ' तरइकी कोई बात नहीं है। 
हमने आपसी तफरतका जहर पी लिया है।, इसलिए भाईचारेका यह अयृत हमें 
बहुत ध्यादा मीठा लूगना चाहिये और इसकी सिठास कस्मी कम न होनी चाहिये 
आजके नारोमे हिन्दुओ और मुसलूमानोंके मुंहसे एक साथ 'हिन्दुस्वाल- 
पाकिस्तान जिन्दाबादः का स्व॒र सो सुनायी देता छे। मेरे विचारसे यह विल्कुक्ष 
ठीक है। पाक़िस्तानकी सजूर करनेका कोई भी कारण क्यो न रहा दो, वान 
पार्टियोने डसे सान लिया है। तव अगर दो पार्टियाँ एक दूसरीकी दुश्मन हों-झौर 
यह तो वे साफ तोरपर एक-दूसरीकी दुच्मन नहीं मारूमस दोती--तो ऊपरका 
नारा लगानेमे कोई बुराई नहीं है । अगर दोनों जातियॉ सचमुच दोस्त वन जायें, तो 
दोनो राज्योकी लम्बी जिन्दगीकी कामना न करना बेवफाई होगी। 
हरिजन-सेचक 
२४ अगस्त, १६४७ 
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संवाल-जवाब 


सवाल--जन श्राप नोश्राजाली में थे, तय पश्रक्सर कद्ठा करते थे क्रि श्रगर 
मुझे अपने मिशनमे कामयाबी न मिली, तो बह मेरी अपनी श्रद्टिसाक्री नाकामी होगी, खुद 
अद्दिसाकी नहीं। यहा कलऊत्तेम जो कामय्रानी हासिल हुई ऐे, उसे देखते हुए क्या आप 
सोचते हैं कि आपकी अ्र्दिंसा कामयाब हुई है या कामयावीके रास्तेपर है !' 
जवाब--अहिसाके बारेमे मेरे विचारोका यह सद्दी बयान है । अहिसा हमेशा 
अचूक होती है। इसलिए जब वह नाकाम हुई दिखायी पड़े, तो वह नाकामी, 
अद्विंसाका उपयोग करनेवालेकी नाकाबत्तियतकी बजइसे है। मेंने कभी यह महसूस 
नहीं किया कि नोआखा में मेरी अहिसा असर्फल रही है, न यद्दी कह्दा जा सकता ' 
है कि वह सफल हुई है| अमी तो उसकी जांच हो रही है। और जब में अपनी 
अहिसाके बारेमे बोलता हूँ, तो सैं उसे अपने तक दी सीमित .नहीं मानता। उसमे 
नोआखाढीमे मेरे साथ काम करनेवाले भाई भी शामिल हैं। इसलिए वहाँ मिलने- 
वाली सफलता या असफलताका श्रेय मेरे और मेरे साथियोंके सम्मिलित कामको 
मिल्ठेगा । ८ 
तनोआखालीके बारेमें मैंने जो कुछ कद्दा है, वह कलकत्तेपर भी लागू दोता दै। 
अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इस बड़े शहरमे फिरकेवाराना सवालको हंढ़ 


- करनेमें जो अद्विसाका उपयोग किया गया है, उसकी सफलतामे कोई सन्देद नहीं दे । 


जैसा कि मैं पहले दो कह चुका हूँ, कछ॒कत्तके दो फिरकोमे दोस्ती कायम दोनेकी, 
बातकी चमत्कार मानना गछती है | इसके लिए परिस्थिति तो पहलेसे दी तैयार थी । 
इतनेमे शहीद्‌ साहब और मैं इसका श्रेय केमेके लिए सामने आ गये।जो हे, 
अहिंसाके प्रयोगकी सफलता या असफछताके बारेसे अभीसे कोई बात कहना जल्द" 
बाजी होगी । सबसे पद्दली वात तो यह है कि हम दोनो साथियोके विचार एकसे 
हों और इम दोनो अह्िंस'में विश्वास करे । इसका पूरा भरोसा हो जानेपर में कहंगा 
कि अगर हम अष्दिसाके साइंसको और उसके प्रयोगको जानते है, तो दस जरूर 
कामयाब होंगे। - 

हरिजन-सेवक 

७ सितम्बर, १६४७ 


अयंकर उप. “॥#- 


.... एक भाई, जिसके नाससे जान पढ़ता है कि उनकी मसादरी-जबान हिन्दी है, 
आंग्रेजीमे लिखे गये अपने खतमे मुझे इस तरह लिखते हैं-- ही 
“आपने जो लगातार इस तरहकी श्रपीलें की. हैं. कि मुसलमानोकों , अपने भी 


“०... खमभो झौर उनकी हिफाजतकी गारण्ठी यो, ताकि थे यहोंस्रे पाकिस्तान ने अके जाये, 


हा 
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साग्प्रदायिक समस्या 


उसके सिलसिल्षेमे एक उदाहरण देता हँ--जाड़ेके दिनोंमे एक बार कोई आदमी कहीं जा 
रहा थां | रास्तेमे उसे एक सॉप पड़ा हुआ दिखायी दिया, जो ठढसे ठिठ्ुर गया था | उस 
प्रादमीको दया आयी और सापको गर्मा पहुचानेके इरादेसे उसने उसे उठाकर अपनी जेबरमें 
रख लिया | गर्मी मिलनेसे साप सचेत हुआ ओर सबसे पहला काम, जो उसने किया वह 
यह था कि उसने अपने रक्षुकके ही शरीरमे अपने जदरीले दॉत गड़ा दिये और उसे 
भार डाला |? 
इन भाईने गुस्सेमें कर इस भय कर उपमाका उपयोग किया है । एक इन्सानको 
चाहे बच जितना गिरा हुआ हो, जहरीछे सांपकी उपसा देना और फिर उसके 'साथ 
वहशियाना बताव करना यकीनन बुरी बात है। थोड़े या ब्यादा छोगोकी गलतियोकी 
चजहसे उस धर्मके करोड़ों इन्सानोंको जहरीले साँप समझना मुझे; हद दरजेका 
. पागढपन जान पड़ता है। खत छिखनेवाले भाईकी याद रखना चाहिये कि ऐसे 
घागल और कट्टर मुसलमान पड़े हैं, जो हिन्दुओओके बोरेमे यही उपमा काममें छाते 
हैं। में नहीं समझता कि कोई भी हिन्दू सॉप कहलाना पसन्द करेगा । 
किसी आदमीको भाई सममभनेका यह सतलय नहीं है. कि जब वह द्गावाज 
साबित हो, तब सी उसपर भरोसा किया जाय | और इस डरसे किसी आदमीको 
ओर उसके परिवारको मार डालना बुजद्लीकी निशानी छे कि वह आदमी दगाबाज 
- साबित हो सकता है। जरा ऐसे समाजका चित्र अपने सामने खड़ा कीजिये, जिसमें 
हर आदमी अपने साथीका इन्साफ करनेवाला ( जज ) बनता है । मगर हिन्दुस्तानके 
फुछ हिस्सोमें हमारी ऐसी द्वी करुण द्वालत हो गयो है। । 
आखिर मैं सॉपोकी जातिके साथ इन्साफ कर्नेके छिए छोगोमें फैले हुए 
एक मासूज्ञी बहमको सुधार ले । जानकार छोग कंहते हैं. कि ८०" फी सदी सॉप 
पूरी तर. निर्दोष होते है ओर कुद्रतके उपयोगी जीवॉमे उनकी गिनती की जा 
सकती है। 
हरिजन-सेवक / 
१२ अक्तूबर, १६४७ 


एक कड़झ खत ' 


एक मुसल्मान दोस्त लिखते हैः--- 

“मैं राष्ट्रीय विचारोंवाला एफ सुसलमान हैँ। जिन्दगी भर--अगर मेरे २१ 
सालके जीवनको इन शब्दोंमें प्रकद करने दिया जाय तो-मैने हिन्दू और मुसलमानकी 
भाषामे कभी नहीं सोचा । मगर मेरे बड़े भाई, वालिद और दूसरे रिश्तेदारोंने इस बातकी 
बड़ी कोशिश की कि मैं हिन्दू और मुसलमानोमे फक करूँ) अपनी जातिके खिलाफ गद्दारी 
फरनेवाला होनेकी वजइसे जालधरके इस्लामियाँ काक्षेजमें मुझे भर्ती नहीं किया गया | 


2४१ 


गांभीयी 


“मेरे गालिर और दूसरे रिशोदारोंने तले जालंधर छोड़ दिया, मगर 
डनके साथ नरीं गया, क्योंकि पूर्वी पजाब ओर उससे भी ज्यादा सारे हिन्दुस्तान 
मैं यैसा ही अपना देश मानता था जेसा कि वह दूसरे फिरकेके मेरे दोस्तोंक्े लिए था। 
मगर अगस्तकी बहशियाना वारदाताने मुझे इतना निराश कर दिया ह कि में बयान 
नहीं कर सकता । जनवरी सन्‌ १६४६ में जब आजाद-हिन्द-फौजके लोगपर मुकदमा 
चल रहा था, तव जिन लड़कोंने मेरे साथ जुलूस निकाला था, थे भी मेरी जान लेगा 
चाहते ये | श्राखिरकार में उनके लिए एक मुसलगान ही था, जिसकी जान लेनैसे वे 
झपनी जातिके लोगोकी वाहवाह्दी हासिल कर सकते थे | इसलिए मुमे अपनी जान वचानेके 
लिए दिल्ली भागना पड़ा [ मेरा स्यात था कि जो लॉग पाकिस्तानके बजाय श्रज॒ए 
हिन्दुस्तानमे विश्वास करते है, उनके साथ यहाँ ऐसा बरताव नहीं किया जायगा | मगर 
यशेकी हालत ओर भी बुरी है । जिन दोस्तोंके साथ मै गहों ठश्रा हूँ, वे भी मुकै शकको 
निगाहसे देखते हैं| - 


“समता ओर शआआजादौके मेरे प्यारे फरिः्ते, अब मुझे बताओ कि में अपने जमीर 
( विवेक ) के खिलाफ अपने मा बापके पास, जिन्दगी भर उनकी हँसीका साधन बननेके 
लिए पश्चिमी पाकिस्तान चला जाऊँ, या हिन्दुस्तानमें बन्धक्रके बतौर रहें, जहोँके शोग, 
जानबर बने हुए मेरे धर्म भाइयोंके पापोंका बदला गरुके मारकर लेना चाहते है ।” 


ऊपरके खतको मैने थोड़ा संझप कर दिया है। उससे कडु आइटको छुआ 
नहीं गया है | य मानते हुए कि उस खतऊी बाते सही हैं, उसमें कडु आहटके दिए 
फाफ़ी गुंजाइश दै। बेहद विरोधी परिस्थितियों द्वी किसी आदमीकी जोँच होती 
है। भले दिनोके दोस्त बहुतसे होते हैं। मगर वे किसी कामके नहीं द्वोते। जो 
जरूरतपर काम ञआये, वही सद्या दोस्त है ।” क्‍या एक द्वी सजहवंको माननेवाले 
लोग आपसे ठीक उसी तरह नहीं लड़े है, जिस तरह पभाज हिन्दू ओर सुपतमार 
लड़ रहे है ? जब आम-जनताको इतने दिनोसे नफण्वका पाठ पढ़ाया जाता रहा द्दे 
तल उससे इसके सिया और क्‍या उस्सीद की जा सकती दे कि बह आपसमें कट 
मरे | अगर खत लिखनेवाले साई अपनी राष्ट्रीयताको ठीक समझते हे, तो उन्हें इस 
टठेढ़े बक्तका सामना करना चाहिये। हमे उनल!ागोकी नकल कभी नहीं करनी 
चाहिये जो कसौटीके वक्‍त अपनी श्रद्धा, छोड़ देते है । इसलिए इन खत लिखनेवाढे 
भाईको यह सलाह देते हुए मुके जरा सी दिचकिचाहट नहीं होती कि वे अपने पुराने 
दोस्तोके द्वारा टुकड़े ठुकड़े कर. दिये जानेका खतरा उठाकर भी अपने घर जाल 
लौट जॉय । ऐसे शहोदोसे दी हिन्दू-मुस्लिम एकता कायम होगी। भगर वे भा 
अपने शब्रोको सच साबित करते हैं, तो मैं पहलेसे कह रघता हूँ कि उनके मौजीप 
खुले दिलसे उनका स्वागत करेगे हम इन्सानोंकी किस्मतमे यही बढ़ा दे कि कु.” 
बारोंके पापोंका फल चेकसूरवारोकी भोगना पडे | यह्दी ठीक भी है। बेकमृर्रोक 

श्ड्डर 


रद 


साम्मदायिक घसमस्या 


मुसीयर्ते सहनेफी घजहसे ही दुनियाँ हपर उठंती ओर बेहतर वनती है। इस 
खुले सत्यको बराघर दोइरानेके ज्षिण मेरा आजादी और समताका फरिश्ता होना 
जरूरी नहीं है । 

हरिजन-सेवक 

१६ अ्रक्तूवर, ११६४७- 


श्र 


एक पहेली 


_. एंक भाई, लिखते ६-- - 

“मजाक भी दो उपनिवैशोकै बौच लड़ाई होनेकौ वर्चा न उठे, तो अच्छा । 
मगर जब आपने इसका जिफ़ करते हुए. यहॉतक कहा है कि इन दो राज्योंके बीच 
अगर लह्ठाई हो, तो यशॉफे सुसणझमानोंको पाकिस्तानके खिलाफ लड्ाईके लिए तैयार 
रहना चाहिये, तब सवाल यह उठता है कि उस हालतमें पाकिस्तानके हिन्हुश्रों और 
सिक्‍्खोंका भी अपने राज्यकी तरफ यही फर्ज होगा या नहीं ! श्रगर फिरकेवाराना सवालोंपर 
ही लड़ाई हो, तो फजको समभानेक्री चाहे जितनी कोशिशकी जाय, वफादारीका टिकना 
नामुमकिन मालूम होता है। मगर फिरकेवाराना सवालोंकी छोडकर आर किसी कारणसे 
लडाई हो, तो यह ता नहीं ही कहा जा सकता कि यहाँके मुसलमानों “और पाकिस्तानके 
रैर-सुसलमानोंकों पाक्रिस्तानका हो विरोध करना चाहिये |” है 

हमारे दो राज्योके बीच छड़ाईक्ी सम्भावनाकी चचो मजाकमे भी तो उठायी 
ही नहीं जा सकती । 'भी! क्रिया-विशेषण यहाँ बेमोजूँ है । क्योकि ऐसी सम्भावना 
सचमुच सालूम पड़े, तभी इसपर चर्चा करना फर्ज हा जाता है। और तब भी चर्चा 
न करना बेवकूफी कहा जायगा। 

जो नियम हिन्दुस्तानके मुसलमान्के लिए है, बही पाकिस्तानके गेर-मुस्लिमो- 
पर सी छागू होगा। में तो अपने सापणोंमे और यहाँ होनेवाल्ी चर्चाओंमे अपनी 
यह राय जाहिर कर चुका है । 

चेशक, यह राय काफी सोच विचारके बाद कायम हुई है। बफादारी गेर- 
कुदरती तरीकेसे खड़ी नहीं की जा सकती । अगर परिस्थितियोंसे वह पैदा नहीं होती, 
तो वह कभी भी पैदा लही होगी, ऐसा कहा जा सकता है | ऐसे बहुतसे लोग है, जो 
मानते हैं कि ऐसी वफादारी मुमकिन ही नहीं है और इसलिए वे भरी रायको हँसी से 
उड़ा देते है। सेरी समझमे इसमें हँसने लायक छुछ भी नहीं है । हिन्दुस्तानके मुसल- 
.सान प किस्तानके सुललूमानोके खिलाफ तभ्री लड़ सकेंगे, जब दे ऐसा करना अपना 
फ्ञ समझेगे । यानी जब उन्तको यह रग्रफ महसूस होगा क्रि उन्तके साथ ता हिन्दु- 
स्तानमे इन्लाफडा बर्ताव होता है ओर पाविस्तानसे हिन्दू चगेरा अल्पसंख्यकोके 
साथ गेर-इन्लाफी हू। रही है । ऐसी हाछत मेरी कल्पनासे व्यहर नहीं है। 

हि ३४३ 


रे 
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इसी तरद अगर पाकिस्तानरे एन्दू बगैरा गैंर-सुस्तिमोंको साफ तौरेंपर मात 
पढ़े कि उनके साथ इन्साफ हो रहा है, वे सुखसे और बे फकरीसे वहां रहते हैं भर 
इिन्दुम्तानके मुसलमानोंके साथ गेर-इन्स।फी होती है, तो पाकिस्तानकी हिन्दू बैग 
धाल्पसंख्यक जातिपों कुदरतन हिन्दुस्तानके हिन्दुओंसे लड़ेंगी ओर ऐसा फरने 
लिए किंसीको उन्हें समझानेकी जरूरत ही नहीं पंढ़ेगी । है" ट्रक ४ 

हमारे देशको बदकिस्मतीसे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान नामसे उसके जो 
दो ढुकड़े हुए, उसमे मजहबको ही कारण बनाया गया है। उसके पीछे आर्थिक और 
दूसरे कारण भज्ने-रहे हो, उनकी वजहसे यह वंटवारा नहीं हुआ होता।'भ्राज 
हवामें जो जहर फैला हुआ है, वह भी उन्हीं फिरकेवाराना कारणोंसे द्वी पैदा हुआ 
है | घर्मके नामपर लूट-मार होती है, अधर्म होता है। ऐसा न हुआ होता, तो अच्छा 
होता, ऐसा कहना अच्छा तो छगता है, मगर इससे हकीरकेतको बदला नहीं जा सकता। 

यह सवाल कई बार पूछा गया है कि दोनोके बीच लड़ाई होनेपर क्या 
पाकिस्वानके हिन्दू , हिन्दुस्तानके हिन्दुओंके साथ और हिन्दुस्तानके सुसछसान पाकिः 
स्तानके मुसलमानोके साथ लड़ेंगे ? मैं सानता हैँ कि ऊंपर बतायी हुई हवालतमें .वे 
जरूर लड़ेंगे । मुसलमानोंकी वफादारीके वच॑नोपर भरोसा करनेमे जितना जोखिम 
है, उसके बजाय भरोसा न करनेमें ज्यादा है,। भरोसा. करनेसे भूल हो और खतरेका 
सामना करना पड़े, तो बहादुरीके लिए यह एक मामूछी बात होगी | 


मौजूँ ढंगपर इस सेवालको दूसरो तरहसे यो रखा जा सकता है कि क्‍या 
सत्य और न्यायके खातिर हिन्दू-हिन्दूके खिलाफ और मुसछमान-सुसलमानके खिलाफ 
छड़ेगा ? इसका जवाब एक उलटा सवार पूछकर दिया ज़ा सकता है कि व्या 
इतिहासमे ऐसे उदाहरण नहीं मिलते ? । ब 
फिरकेवाराना सवालोंके सिवा दूसरे सवालॉको लेकर. भी दो राज््योंके बीच 
छड़ाई हो सकती है, मगर यहाँ इसपर विचार करना फजूल' है |-द्िन्दुस्तानके 
मुसलमान और पाकिस्तानके गैर-मुस्लिस पाकिस्तानके खिलाईँ लढ़ें, यह “वात भेरी 
कल्पनासे बाहर है । 3 ६ कक *०ह |; 
: इस सवालको हल फरनेमे सबसे बड़ी उछकन यह है. कि सत्यकी दोनोंदी 


'राज्योमें उपेक्षा की गयी है। मानो सत्यकी कोई कीमत ही न हो। ऐसी विषम 


स्थितिमें भी हम उम्मीद करें कि सत्यपर अटछ श्रद्धा रखनेबाले कुछ लोग इमारे 
देशमें जरूर है । हे । ह 
धदरिजन-सेवक 
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सिफ शुप्तलभानोंकि सलेए 

एक खत लिखनेबाले भाईने इस घातकी तरफ श्रा ध्यपन खींचा है कि पहले 
मैंने रेलवे-स्टेशनोंपर हिन्दुओ ओर मुसलमानोंके पानोके लिए जल्ग-अछग बरतनोके 
इस्तेसालको बुरा बताया था, लेकिन आज तो सिफे मुसलहूमानोके लिए और गैर- 
मुसलमानों या हिन्दुओंके लिए अलग डिब्बे रिजव किये जाते हैं । मै नहीं जानता कि 
यह बुराई कहाँ तक फैली है, लेकिन मैं यह जरूर जानता हूँ कि यह भेद-साव हिन्दुओं 
ओर सिक्खोंके छिए वड़ी शर्मकी बात है। मेरे ख्यालसे सिफे मुसलमानोंकी जानकी 
हिफाजत करनेके लिए दी रेल्वेवालोंको यह फर्क करना जरूरी मालूम हुआ है। 
अगर हिन्दू और सिक्ख लोग मुसलमान मुसाफिरके साथ बेजान मार असवाबकी 
तरह कसी सलूक न करनेका इरादा कर लें और रेलवे अधिकारियोंफों इस बातका 
यकीन भी दिला दे ऐसा गुनाह वे फिर कभी न करेंगे, तो यह फके किसी भी दिन 
( ज्ञितना जल्दी हो उतना अच्छा ) बन्द फिया जा सकता है । यद्द तभी हो सकता 
है, जब लोग अपने पापोंको खुले आस मंजूर करें और समझदार बन जॉय। यह . 
बात में इस बातका विचार किये बिना कहता हूँ कि पाकिस्तानमे आजतक क्या 
हुआ है या आगे क्‍या हो सकता है । 
हरिजन-सेवक - क 
१६ नवम्चर, १६४७ 


नेशनल गाडे ; 


पूर्तीं बंगालसे एक भाईने खत लिखकर मुझसे पूछा है-- 
“पाकिस्तानकी सरकार नेशनल-गाड या किसी दूसरे नामसे एक स्वयसेवक- 
सेना जरूर खडी करेगी । अगर हिन्दुओ्ंसे उसमे शासिल होनेके लिए कह्दा गया, तो वे 
क्या करें ? अगर उस फोजमें सिफ मुसलमान ही लिये जावें, तो हिन्दू क्‍या करें !? 


सोजूदा परिस्थितिमे इस सवालका जवाब देना मुश्किछ है। करीव-करीब 
हर मुसलछसानपर यूनियनमे शक किया जाता है। इसी तरह चाहे पूर्बी पाकिततान हो, 
चाहे पश्चिमी, दोनोसे हिन्दुओं और सिक्‍्खोंकों शककी नजरसे देखा जाता है) 
अगर उस फोजमे भर्ती होनेके लिए दिलसे बुछाया जाता है, तो मेरी सलाह है कि 
हिन्दू भर्ती हो जायें। बेशक, भर्तीकी शर्ते सवक्के ल्िण एक सी हों और किसीके 
धर्के साथ कोई दस्तंदाजी न हो और अगर उस फौजमे सिफे मुसलमान ही ढिये 
गये ओर हिन्दुआंको नहीं घुछठाया गया, तो आजको परिस्थितिमें हिन्दू चुपचाप 
बैठ जाये । कोई आन्दोलन न करें और ऐसा फरते हुए दिलमें भी गुस्सा न रखें | 
हरिजन-प्रेवक 
३० नवम्बर, १६४७ 


श्र 


विश्वास नहीं होता 


यही पंगाछी भाई छिखते हैं :-- ह 
“पूर्वी बगालफ्ी सरकारने अपने गजैटगे यह हुक्म निकाला है कियोतोग 

झक्षएट यगालकी नीतिकी हिभायत करेंगे, उन्हें मौतकी सजा दी जायगी |! हे 
एस वातपर विश्यास कर सकनेके पहले मे सरकारों हुक्मकी नफदृ/देखना 
घाहूँगा। मुझे विश्वास है कि अगर इस तरहदा कोई हुक्म होगा भी, तो उसके ठीक- 
ठीक शब्रोंका अथ दूसरा ही होगा । मै पूर्बी पंगाछमें प्र्लए्ड यंगालकी ह्विमायत 
करनेके प्पपराण्को समझ राकता हूँ। लगभग सारे हिन्दू बहुतसें मुसलमान ऐसे 
मिलते है जो वंटबारेके खिलाफ राय रखते हैं। फिर सी, कोई पागल आदमी ही 
एक बार हो चुके बँटबारेके सामने लद़नेकी हिम्मत करेगा। बेटा हुआ बंगाल सिफ 
दोनो पार्टियोंकी सश्जीसे ही अरूएड बस सपेगा । लेकिन अगर किसीकी जनताकी _ 
रायकों एकताकी तरफ घदलनेकी इजाजत नदी जाय, तब तो दोनों पार्टियोकी वह 


मंजूरी नामुमकिन हो जायगी | ऐसा पागलप्न भरा हुक्स कोई सरकार न 


सनिकाल्लेगी । 


-इरिजन-से दक 


३० नवम्बर, १६४७ 


कभी खतरा नहीं 


सच्ची बात, चाहे कितनी भी कडदो हो, सौकेपर कहनी हो चाहिये। जो 
बात मौकेकी नहीं, वह. कभी सच नहीं हो सकतो, और नहीं कह्दनी चाहिये। 
पॉकिस्तानके मुसलसानोंके गुनाहोको रोकना या बन्द कराना है, तो हिन्दुस्तानी यूनि 
यनके हिन्दुओके गुनाहोका ऐछान करना ही चाहिये। अपने गुनाहोंको स्वीकार 
करनेसे आदमी पाक बनता है और ऊँचा उठता है। अपने गुनाहोकी छिपानेसे 
आदसी गिरता है। इससे हमेशा बचना चाहिये । 
दृरिजन-सेवक क 
२१ दिसम्बर, १६४७ ॥ » 


विचारने लायक .- -; 
_ एक नौजवान भाई डिखते हैं-- 
आ्राज दोपहरकों मुझे मालूम हुआ कि आपने उपवास शुरू जिया है। जे 
बासके बीच आपको तकलीफ देनेकी इच्छा नहीं हो “सकती, लेकिन आज तो लिखें बिना 
रहा नहीं जाता | के 
४१ आपके उपवासके पॉच-सात दिनमें हिन्दू-मुसलमानोंके बीच दिली एकता 
३४६ ह 


साम्प्रदायिक समस्या 


कायम होना असम्भव है | हों ऐसी एकता फैदा हुई है, यह बतानेवाले जुलूसों और सभा- 
श्रोंका प्रदर्शन खूब होगा | ऐसा होना. ठीक भी दे । लेकिन यह सब दिली एक़ताका सबूत 
नहीं होगा | इसलिए अगर आपका उपवास छूटे, तो आप इस भुलावेमें न रहें कि हिल्दू- 
मुसलमानोंके बीच दिली एकता पैदा हो गयी है। कलकत्तेकी शान्तिकों में दिली एकतो 
नहीं मानता । लेकिन आपके उपवाससे यह हो सकता हूं कि हिन्दू, अपने' गुस्सेको जरा 
काबूमें रखकर निर्दोष मुसलमानोंको कतल नःकरें। मैं मानता हूँ कि आपका; उपबास 
छूटनेके लिए. इतना काफी होगा । 

५ ४२. आपने अपनी तपरस्थासे. लोगोंके दिलॉमें अनोखा स्थान पा लिया है। 
लेकिन दूसरी तरफ लोगोंमें यह शान प्रकट नहीं हुआ हे कि शरीर मरे तो कोई चिन्ता; नहीं, 
आत्मा ती अमर है । इस कारणुसे लॉग आपके शरीरको' बचानेके लिए. अपना गुस्सा 

ओर नफरत दबा देंगे। लेकिन! दबा हुआ! गुस्सा मौका मिलते हीं फूट पडनेवाला हे | 
मुझे लगता हे कि इसी विश्वारके बाद आपने देशके सामने हिन्दकेः टुकड़े करनेके बजाय 
सिविल-वार ( घरेलू-लडाई ) पसन्द करनेकी सूचना रखी होगी । 

४३, सें यह अपने अनुभवसे कहता हैँ कि हिन्दके मुसलमान आपको जितने 
निर्दोष दिखते. हैं, उतने वे सचमुच हैं नहीं । ओर दिल्लीकें मुसलमान आपको अपनी. 
करुणाजनक हालत बतावें, तो उससे आप यह न समझे कि हिन्दके सारे मुसलमान या 
उनका बड़ा हिस्सा! भी निर्दाप है और करुणाजनक हालतमें जीता हैं'। इससे उलठें, मुसल- 
मानोंका बहुत बढ़ा हिस्सा यह आशा करके बैठा हैं कि कब पाकिस्तान हिन्दपर चढाई करे 
ओर हम उसमें हिस्मा ले | ऐसे आदमियोंमें में गावोंके अज्ञान आदमियोंकी। कल्पना नहीं 
करता । फिर भी ये लोग आगर्म सूखी लकड़ीका काम जरूर करेंगे। इसलिए, में तो यह 
मानता हूँ कि पाकिस्तान आज जो अपनी मयांदा नहीं समता, इसका कारण यह है कि 
उसे पूरा विश्वास है कि हिन्दके मुसलमान उसीके हैं और वें आपकी हस्तीका पूरा लाभ' 
डठायेंगे और इसके पीछे भी स्थरार्थी सप्ट्रोंकी मदद है, यह तो मै मानता हैं हैं । 


“७४, इन सब विच्यारोंको देखते हुए में. यह मानता हैँ कि आपका उपवास 
हिन्दुश्नोंसे थोड़ा संयम रखनेकी ही. अपेक्षा रखता है | टः 
ध “४५, में मानता हूँ कि. हिन्दूमुसलमानोंका कगड़ा दो तरहसे! दी शान्ता हो सकता 
है। एक तो हिन्दू अगर शुद्ध द्वदयके बन जायें तो --इस आशाको तो कबसे ही निष्फल 
गर्यी' समभूना चाहियें। आपने दी कद्दा ह कि आजतककी काग्रेसकी लड़ाई कमजोरोंकी 
अहिंसा थीं। यानी जब सत्ता हाथमें आ' गयी हैं, तब यह ससस्‍्था दूने जोंरसे हिंसाकें रास्ते 
दी जायगी । मौजूदा काग्र सी सरकारोंके लक्षण देंखते हुए यह बात साबित हो सकती हैं। 
दूसरा रास्ता यही हे कि हिन्द-सस्कार इृढतासे क्यम ले | मुझे लगता; है कि अभी वहः ऐंसा 
नहीं करती | और जिस हृदतक आपके असरके परिणाम-स्वरूप इसमें, ढिलाई है, उस 
हृदतक देशका नुकसान हैं |? 


ऊपर्‌का खत विचारनें लायक होनेके कारण यहाँ दिया गया है। क्षण भस्मे 
हृद्य-परिवर्तेन होनेके उदाहरण मिल सकते हैं । यह कहना ज्यादा मौजू है कि ऐसे 
परिवर्तन टिक नहीं सकते । उपवास छूठ गया, अब यह देखना बाकी है कि इसका 
टिका परिणास क्‍या आता हैं। इतना कहकर मैं ऊपरके खतमे लिखी बातोंकी 
कौंसत कम्र करना नहीं चाहता । हिन्दू , सिक्‍्ख, मुसलमान सब उसमेंसे सबक ले 
सकतें हैं। फिरकेवाराना सेल-जोल कोई नयी बात नहीं है । इसकी कोशिश हमेया 
चलती रहो है। द्विन्दुस्तानकी आजादीका यह एक स्तम्भ है। यह न हो, तो आजादी 
टिक नहीं सकती । इसे स्वयं-सिद्ध वात मानना चाहिये। वीचका जो समय बींता 

श्प ३४७ 


गाधीजी 


( श्रगर बीत गया हो तो ) वह हमारी चेहोशीका समय माना जा सकता है। 


इसलिए यह आशा रखी जा सकती है कि दिल्लीमे हुई एकता टिकेगी और पवको 
साबित होगी । 


यह वात याद रखने लायक है कि एकता टिकनेका आधार रचनात्मक 
कामके ऊपर रहता है । यह क्रिस तरह हो सकता है। इसकी खोज करनी है, इस 
बातको माननेवाले हरेक सेवकको इसे अपने जीवनमें उतारना चाहिये और अपने 
पड़ोसियोको समझाना चाहिये | रचनात्मक कामका शास्त्र रामझनेसे उसे रुचिकर 
बनाया जा सकता है। हम रोजाना यह अनुभव करते हैं कि मशीनको तरह बिना 
समझे है नकल करनसे यह काम आागे नहीं बढ़ाया जा सकता | 

यह नहीं मानता कि हिन्दुम्तानके खारे मुसलमान निर्दोप हैं। में तो यह 

मानता हैँ कि पाकिस्तान बन जानेसे वे यहाँ ऐसी मुश्किल स्थित्तमे पढ़ गये हैं 
जिसकी कल्पना भी नहों थी । बहुसंख्यकोंको उनके प्रति शुद्ध इन्साफ् करना चाहिये | 
अगर बहुसंख्यक जाति अपनी सत्ताके नशेमे यह माने कि अल्पसंख्यकॉकों कुचढा 
जा सकता है ओर वह केवल हिन्दू-राज कायम करनेकी वात सोचे, तो इसमें में 
बहुसंख्यकोका और हिन्दू-धर्मका नाश देखता हूँ | यह्‌ वक्त ऐसा है कि जब शुभ और 
लगातार कोशिश करनेसे दोनोंके दिलमेसे मेल ओर अज्ञान दूर हो सकते है। 

चौथे पेरेकी गुजराती अगर बराबर पढ़नेमें आयी हो, तो वह कुछ असर 
मालूम होता है। चाहे जो हो, मेरा उपवास सबकी शुद्धिके लिए था। वह हिन्दू , सिक्स, 
मुसढूमान ओर दूसरे सब लोगोसे शुद्धिकी अपेक्षा रखता था और रखता है। 

पांचवे पै रेसे सिफे बुद्धिवाद है। उससे हृदयको जगह नहीं दी गयी है। जो 
बात आजादीकी लड़ाईके दरमियान नहीं हुई, वह अब हो ही नहीं सकती, ऐसा 
कोई निश्चयपूंवंक नहीं कह सकता | अहिसाका समाज बनानेका आज सच्चा मौका 
है | यह सच है कि छोग आम जनताको हथियारबन्द करनेके भवरमे फेस गये 
इस भँवरमेंसे थोड़े भी बच जाये, तो माना जायगा कि वे बहादुरकी अहिसा 
जोरसे बचे हैं | ओर वे हिन्दके सबसे श्रेष्ठ सेवक माने जायेंगे। यह बात बुद्धिसे 
साबित करके नहीं बतायी जा सकती +“इसलिए जबतक अनुभव न हों, तबंतक 
श्रद्धाका ही आसर। लेना होगा । श्रद्धा न हो, तो अनुभव कहांसे आवबे | 

स्वराजकी सरकारके लिए दृढ़तासे और हिम्मतसे काम लेनेके सिवा दुसरा 
कोई रास्ता नहीं है। जो सरकार कमजोर है या किसीसे भी प्र॒रित होकर बिता 
समझे काम करती है, वह सरकार हुकूमत करनेके काबिछ नहीं है। उसे हटकर दूसरॉके 
लिए जगह खाली करनी चाहिये । मेरे असरके कारण परिडत नेहरू या सरदारमे 
ढिलाई आती है, ऐसा कहनेमे और माननेमें, उनके बारेमे अज्ञान दिखायी पढ़ता 
है । मेरे स्पशका अगर यह असर हो, तो यह्‌ मेरे लिए शर्मकी वात है और देशके 
लिए यह नुकसानदेह है। 
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सम्पादक-मएडल 


कमलापति त्रिपाठी ( प्रधान सम्पादक ) 
कृष्णुदेवग्रसाद गौड 

काशीनाथ उपाध्याय अमर? 
करुणापति त्रिपाठी 

विख़नाथ शर्मा ( प्रबन्ध सम्पादक ) 


ब्द्ा 


सूल्यः एक रुपया आंट आना मात्र 
( प्रथम संस्करण : मार्च, 7६५१ ) 
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कल 


भेकाशकका वक्तव्य 


छुआ छूतकी समस्या हिन्दू-समाजके समुज्वल मस्तकपर कछककी टीकाके समान है। 
इस कलफको सिटाने के लिए; पूज्य बापू आजीवन निरन्तर प्रयास करते रहे । इस समस्पापर 
अपनी लेखनी द्वारा जो कुछ उन्होंने लिखा है उसका ,कुछ संग्रह अछूतोद्धार' के इस 
द्वितीय अंकमे पाठकोंके समक्ष प्रस्तुत है। गाधीजी ग्रन्थमाछाका यह बारहवा प्रकाशन प्रंथ- 
मालाके बारहवे खण्डका द्वितीय मांग है। “अछूतोद्धाएका तृतीय और सम्भवतः अन्तिम 
भागकी सामग्री हमें उपलब्ध हो गयी है । निकट भविष्यमे ही हम उसे आपके सम्मुख उप- 
स्थित करने में सम हो सकेंगे ऐसा हमारा विश्वास है | 
काशीके प्रसिद्ध काग्रेस कार्यकर्ता तथा गाधी-भक्त श्री रामसूरत मिश्र, श्री ऋृष्णदेव 
उपाध्याय, स्वर्गीय श्री बैजनाथ केड़िया, स्वर्गीय भ्री कन्हैयालाल शासत्री तथा कारमाइकल 
पुस्तकालयके सम्रहोंसे हमें बड़ी सहायता मिली है | हम इनके आमारी हैं। 
इंस भागके प्रकाशनकी अनुमति दे कर थी जीवनजी डाह्माभाई देसाई, व्यवस्थापक 
ट्रस्टी, नवजीवन ट्रस्ट”, अहमदाबादने जो कृपा की है उसके लिए हम ऋृतश्ञ हैं । 
गाधीजी ग्रंथमालासे अबतक भारतीय नेताश्रोंकी श्रद्धाजलिया दो भाग, कवियोंकी 
 श्रद्धाजलिया, अद्ठिंसा सम्बन्धी लेखोंके चार भाग, साम्प्रदायिक समस्याके तीन भाग, श्रद्धृतो- 
द्वारके दो भाग--कुल बारह अंक प्रकाशित हो चुके हैं। सामग्री उपलब्ध होते ही हम 
सम्बन्धित अक अविलब प्रकाशित कर देते हैं | इस कार्यमें समय तो कुछ विशेष लग ही 
जाता है साथ ही पूव-क्रममें व्यतिक्रम भी हो जाता है, किन्तु खण्डोंकी ऋमसख्या वद्दी रखी 
जाती है जो पहले निश्चय हो चुकी हैं | सभी खण्ड क्रमशः प्रकाशित किये जाय॑ंगे। 
ग्रन्थमालौके अ्रबतकके प्रकाशन ओर उनके वितरणसे हमें पर्याप्त प्रोत्साइन मिला 
है | हका विषय है कि प्राप्य सम्रहोंके प्रकाशित सभी भागोका प्रथम सस्करण समाप्त हो 
चुका है। उनके द्वितीय एवं नवीन संशोधित संस्करणका प्रवन्ध किया जा रहा है। इस 
आशातीत प्रचार से हमें जो बल, उत्साह तथा सहायता प्राप्त हो रह्य है, उससे पूर 
विश्वास हे कि गाधी-साहित्यके प्रचार-प्रसारके शुभ अनुष्ठानमें हम अवश्य सफल दंगे । 


हजाम या नाई# ? 


-पाितानासे एकभाई छिखते है-- 

“श्राप 'नाई? के बदले 'हजामः शब्दका प्रयोग करते हैं | श्री काका कालेलकरने 
श्री धर्मानन्द कोसाबीकी आपबीती? नामक मराठी पुस्तकके अनुवादर्म 'नाई” शब्दका 
प्रयोग किया और अन्य अवसरोंपर भी वह इसी शब्दका प्रयोग करते हैं; इसी तरह 
आराम तौरपर गुजराती भाषामें 'वालद'---नाई शब्द ही प्रयुक्त होता है ।” 

“हजास *कहनेसे समाज “नाई! के प्रति तिरस्कारकी दृष्टिसे देखता हे, और 
इसके कारण कई भाइयोकी आओरसे उन्हें अपमान मी सहना पड़ता हे | दूसरे लेखक भी 
आपका बहुत कुछ अनुकरण करते ही हैं। इसलिए भविष्यकी दृष्टिसे भी इसमें सुधार 
होना जरूरी है। अतः अगर हो सके तो कृपाकर 'नवजीवन? द्वारा इस सम्बन्ध अपना 
सशोधन प्रकट करें, जिससे गरीब कोमका भला हो ।” 97 

सच पूछा जाय तो हजाम शब्दके प्रयोगमें तिरस्कारकी भावना उस धन्धेके 

कारण है। हजाम शब्दका इस्तेमाल पेशेदार बाल काटनेवालों या हजामत 
बनानेवालोके लिए किया जाता है। अगर वह पसन्द न हो तो में 'न्वजीवन' में 
जाई” शब्द ही लिखा करूंगा । लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है. कि इससे खास शिकायत 
दूर न होगी। जो धन्घे जरूरी होते हुए भी सफाईसे गन्द्गीको मिटानेसे सम्बन्ध 
रखते हैं, उन धन्धोंके खिलाफ फैले हुए बुरे भावोको दूर करना ही इसका सच्चा 
इलाज है। फिर तो नाम चाहे जो रहे, हमे उसकी चिन्ता न होगी । नाम दो दर 
, और बचपनमे जाय मर”, तो हम उसका क्या करेंगे ? सिफ इसलिए हम हर शब्दका 
तिरस्कार न करें। मनुष्यकी प्रतिष्ठाकी भॉति ही संसारमें, शब्दोंकी प्रतिष्ठा भी 
घटती-बढ़ती रहती है, ओर रहा करेगी । 
इस सुधार-युगमें तो सब अपनो-अपनी हजामत आप बनाना सीख रहे 

है, जिससे सहज ही नाईके पेशेकी कट्धता दूर हो जायगी; बहुत कुछ दूर हो दी 
गयी है । मेरे मनसे तो नाई, भंगी, चसार, ढेड वगेरा शब्दोके लिए कोई बुरे भाव-- 
. नफरत रह ही नहीं गयी है। मैं खुद ये सारे काम करता हूँ, और दूसरोसे भी 
करनेकी कहता हूँ। इससे मुझे आनन्द होता है। इन धन्धेवाले भाइयोप्ते मैं 
कहना चाहता हूँ कि वे यह भूल द्वी जायें कि समाजको ईन धन्धोसे नफरत हे। 
वे अपने-अपने धन्धेमे होशियार बनें, अपने आचार-विचार शुद्ध बनाये ओर गपने 
धन्धेकी प्रतिष्ठा बढ़ावें। इसी हेतुसे, जो भी में अपनी हजामत अच्छी तरद्द चना 
लेना जानता हूँ, जहाँ मुमकिन होता है खादीधारी नाईको कष्ट देता हूँ और उसे 
४ गुजरातीमे नाईको 'वालद” कहते हैं | मूल लेखमें नाईके स्थानपर वालदः 

ही अयुक्त हुआ है | 
१०५ 





गाधोली 


देश-सेवा करनेकी प्रेरणा करता हूँ। हमें शुद्ध स्वराज्य द्ासिल करना है और 
इसीलिए ऐसे तमाम पेशेदारोंकी मददकी हमें आवश्यकता है, उन्हें सुधारनेकी 
इमें जरूरत है। जब पहले हमारे यहाँ“चमार, जुलाह्ा, मोची, ढेड बगैरा 
कौमोंके ज्ञानी भक्त हो चुके हैं, तो अब उन्हींमेंसे कोई अपनी सेवाके बलसे राष्ट्रपति 
घन जाय तो आइचय हो क्या ? ऐसे धन्धे करनेवाले अपना आचरण खूब शुद्ध 
- रख सकते है ओर अपनी बुद्धिको भी तेजर्विनी बना सकते हैं । दुःख तो यह दै कि 
. ऐसे धंघेवाले जब बुद्धिमान बन जाते हैं तो उन्हें अपना धन्धा करते हुए 
शर्म आती है, और उसे वे छोड़ देते हैं। मैं तो एक ऐसे राष्ट्रपतिकी कल्पना ' 
फरता हूँ, जो नाई या मोचीका धन्धा करके अपना निर्वाह करता हो और 
साथ हो राष्ट्रकी बागडोर भी अपने ह॒थोंमें थामे हुए हो । यह हो सकता है कि 
राष्ट्रके कामकी बढ़ती हुई जिम्मेद।रीके कारण वह पूरी तरह अपना धन्धा न कर 
सके, लेकिन यह एक जुदा सवाल है। | 
हिन्दी नवजीवन 
२ जनवरी, १६३० 


नये मन्दिर खुले क्‍ 

बम्बईमें ' हिन्दुस्तानके भिन्न-भिन्न भागोंके लोगे अच्छो संख्या में बसते है 
कोर इसीलिए बम्बई पेंचरंगी शहर माना जाता है | इनमें तिलंगऊे तेलुगु, मुनुरवार 
भाई-बहन भी शामिल हैं। वे पिछले डेढ़ सौ वर्षोंसे बम्बईमें बसे हुए हैं । पहलेसे 
खुब विचार करके, लोकमतकोी अनुकूल बनाकर और आखिर पिछले रविवारको 
सभा करके उन्होने अपने आठ मन्दिर अंत्यजोंके लिए खोल दिये | इस सभामें सिफ 
एक दी आदमीने विराधमें हाथ उठाया था। इस शुभ परिणासका श्रय भुमुरवार 
जातिके बकील और बस्बई कारपोरेशनके सदस्य श्री सयाजी लक्ष्मणसीलमको है। 
उन्होंने छोकमतको जाम्रत करनेके लिए बहुत मेहनतकी और अपना बहुत-सा समय 
,इस कामसमें खच किया । इस कामके छिए मुनुरवार भाई-बहन ओर संयाजी लक्ष्मण्‌- 
सीलम धन्यवादके पात्र हैं। अगर अंत्यज भाई थोड़ा धैये रखेंगे तो हम जितने 
समयकी कल्पना कर सकते हैं, उससे भी कम समयमें एक-एक मन्दिर उनके लिए 
खुल जायगा । अखबारोंसे पता चलता है कि तेलुगु अंत्यज भाइयोंका मन्दिरर्भ 
स्वागत करते समय उनसे यह प्राथेना भी की , 0 52० ठीक हि 22028 
करें, और शराबखोरी गोमांसभक्षण वगेरा थुराइये द्रकर सफा भ 
बछताके नियसोका पाछन करने क्ञगों। आशा दे, इसके विरोधमें कोई यद्द नं 
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फहेगा कि मन्दिरिमें जानेवाले सब हिन्दुओंका ऐसा आचरण नहीं होता | दूसरे 
अच्छा काम न करते हों, इसलिए हम भी न करें, यह कोई न्याय नहीं है। जिनके 
साथ सद्योसे इन्साफ नहीं किया गया है, उन्हें तो इन्साफ कराते वक्त शुद्ध होकर 


ही न्याय सॉगना चाहिये । और वास्तवमे तो अस्पृश्यता-निवारणके आन्दोलनमें हो 


दोनोंकी-अरपश्य भाई-बहनों ओर दूसरे दिन्दुओंकी आत्मशुद्धिका प्रश्त समाया 
हुआ है । * 
हिन्दी नवजीवन 


जि 


रः 


अरयता, 


हिन्दू-सुस्छिम एकताकी भोंति ही अस्पृश्यता-निबारणके बारेमें भी गलत- 
फहमी फेली हुई जान पड़ती है। मेरे सम्बन्धमें यह कहा जाता है कि मैं स्वराज्यक्रे 
सामने “अस्पृश्यों के हितको डुबो रहा हूँ । मुझे विश्वास है कि लाखों अछूत मेरे बारेमें 
ऐसप्ती.किसी बातपर भरोसा नहीं करंगे। मेरे मन ता जैसे कौमी एकताके, बैसे ही 
भरप्ृजयता-निवारणुके बिना भो स्वराज्य नहीं मिल सकता। लेकिन मेरा यह 
निश्चित विश्वास-है कि बगेर स्वराज्यके न कौमी एकता सिद्ध द्वो सकती है ओर 
न अम्प्रश्यता निवारण ही । ऑखोंवाले देख सकते हें कि शासकोका स्वाथ हममे 
फूट फैछाने मे ही है। जेसे हिन्दू-सुसिलम एकताके लिए उनके हृदय तड़पते नहीं 
वैसे ही अस्पृश्यता-निवारणके लिए सो उनमें एसी कोई कलम नहीं पायी जाती । 


- सरकारी महसूछके साधनोक्ती जॉच करते हुए पिछले सप्ताह में बता चुका हूँ 
कि इस सरकारकी नींब अनीतिपर कायम है । पर यद्दी सरकार इस तरद् हमारी 
चुराश्योपर फूली-फली है। 

नासिककी शमनाक घटनाको ही लीजिये। सरकार जानती -है कि सना- 
तनियोका पक्ष झूठा द्ै। तो भी उसने क्‍या किया ? चूँकि सनातनियोंका हिंत दलगत 
हित है, सरकारने उसे उत्तजना देकर अछूतोंको सरने दिया है। सरकारी कर्मचारी 
सनातनियोंको बुला सकते थे, उनके साथ बातचीत कर सकते थे। अछूतोको भो वे 
समझा सकते थे और उन्हें इस रगड़ेसे बचा सकते थे । लेफिन इसके लिए निष्पक्ष 
सन ओर नि स्वार्थताकी जरूरत होती | पर सरकार निःस्वार्थ नहीं, बहू तो दल- 
बन्दी के झगड़ोपर खुशी मनाती है और आखिरमें जिसका पक्ष मजबूत द्वाठा है, 
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उसका साथ देती है। में जानता हूँ कि बहुतेरे मसले परन्तु आज्ञानी अंग्रेज मेरे इस 
कथनका मजाक उड़ायेंगे, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरा यह कथन रात 
द्निके अनु भवका परिणाम हैं। इसका यह मतलूब नहीं कि हर वक्त सरकार इरा- 
दातन ऐसा पशक्षपात किया करती है । परन्तु जिसकी लाठी उसकी मेंस” और भेद- 
नीति तो नौकरशांही दुनियाकी मामूली काररबाई हो पड़ी है। 

अपने इस निश्चित विश्वासके कारण, यदि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेँ 
ओर स्वराज्य-साधनाकी गतिको अटेकाऊँ, तो अपनी रायमें मे अल्पमतवालों और 
'अछृतों' का गुनहगार ठहरूँगा । मुझे पक्का विश्वास है कि जिस घड़ी हममेंसे ६र 
एक को अपनेमे छिपी हुई शक्तिका ज्ञान होगा उसी क्षण हम स्वतंत्र बनेंगे, हममें 
सच्ची एकताको ज्योति प्रकटेगी और अछूत भी अनुभव करेंगे कि उन्होने काफी 
आगेको कद्म बढ़ा छिया है । ५ ड 

हम याद रखे कि सत्याग्रहियोके जत्थोंमें मुसलमान भी हैं, दूसरे घर्मोवाले 
भी है, और अछूत भी हैं; हो सकता है कि उनकी तादाद बहुत कम हो। हृकी- 
कत तो यह है कि आज्ञ उन्हीं छोगोंके हाथों स्वराज्य-मन्द्रिकी नींव डाढी जा रही 
है, जो कोमी एकताको, बराबरीके हृकको और भस्प्ृश्यवा-निवारणकी अपने धर्मका 


: धह मानते है । 


अंग्रजोंके आनेसे हिन्दुओमें विचोर-जागृति हुई और “अश्वृश्योंको अपने 
अधिकारोका भान हुआ, इस मोहक बिचारमें पड़कर का ” भाई राष्ट्रिय आदशसे 
अलग न हों । वस्तुतः बात ठीक है । लेकिन अंग्रेज लोग ऐसे परोपकारके लिए हिन्दो- 
स्तानमें नहीं आये थे ।उन्की द्वी नहों बल्कि तमाम पश्चिमी देशोंकी संस्कृतिमें, आज- 
कलके सनातवतनी हिन्दू धर्मकी भाँति जातपातका कोई भेदभाव नहीं है। अंग्रेजोंकी 


< दासता स्वीकार न करते हुए भी हम उनकी इस अच्छाईसे छाभ उठा सकते थे। 


$ 


मैं अग्रेज जनताका विरोधी नहीं हूँ, मेरा विरोध अंग्रेजोंकी शासन-पद्धितिसे है। 
मनुष्यके नाते तो वे हमारे ही जैसे अच्छे हैं | कुछ बातोंमे वे हमसे बढ़कर भी हें, 
तो कुछमें हम उनसे भी बढ़कर हें | लेकिन शासनके नाते तो वे' बिलकुल द्वी नीच 
है, निकृष्ट हैं । बदैसियत एक शासकके वे हमारा जरा भी भछा नहीं कर रहे हैं, 
और न उन्होंने कभी भल्ना किया है | हमारे हुगुणोको उन्होंने बढ़ने दिया दे, हमें 
पथ-अष्ट किया है। उन्होने हमारे सिर गुलामीका काछा कलंक लगाया है। इसी 
कारण उनकी संगतिसे हमारा पतन होता है । मैंने देखा है कि हम उनके सुंहपर 
एक बात कहते हैं और पीठ पीछे कुछ दूसरी ही। यह मनुष्यता. नहीं, नामर्दीका 
चिन्ह है और अस्वाभाविक है | गोखले कहा करते थे कि, हममेसे बड़ेसे बड़े 
राजाको भी उन्तके सामने नाक घसीदनी पढ़ती है |” पर जब सचमुच अंग्रजोकी 
भाँखे खुलेगी तब उन्हें पता चलेगा कि हमें गिरानेमें वे खुद भी उतने ही गिरे हैं। 
दो शब्द “अस्पृश्य” भाइयोसे भी कह दूँ। मैंने उन्हें पहले सलाद दी दे कौर 

फिर भी कहता हूँ कि सत्याग्रह करके भो सनातनी मन्द्रोमे जानेकी ब्रिलकुल 
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आवश्यकता नहीं है। मन्दिरोंमें जानेका “अस्पृश्यों' को हक है, उसे उन्हें दिछानेका 
कत्तव्य 'सपज्यों' का है। इसके लिए शुभ मुहरत्तेके आनेपर 'रप्रश्यः सत्याग्रह भी 
करें | अछूत भाई जानते हैं कि महासभाने इसी हेतुसे जमनाछालजीके सभापतित्त्वमें 
एक समिति कायमकी थी। वे यह भी जानते हैं कि अस्पृश्यता-निवारणुके सम्वन्धमे 
बहुत-कुछ अच्छा काम हुआ है और आज सारे देशमे ऐसे हजारों हिन्दू मिछठ सकते 
हैं जो अस्प्ृश्यताको मिटानेके लिए अपने प्राणों तकको बाजी छगानेको तैयार हैं । 
सुधारक छोग हिन्दू-समाजके इस कलुंकको धोना अपना घर्म सममते हैं, इसे अपने 
लिए प्रायश्चित मानते हैं। “अछूतः भाई यद्द जान लें कि ऐसे हिन्दुओमेसे बहुतेरे 
आज अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर मैदाने जंगमें कूद पड़े हैं। अगर उन्हें मेरी 
। इस बातपर विश्वास आ जाय तो अपने और भाइयोकी तरह, जो इस लड़ाईमें 
शामिल हुए है, यदि वे इसमें प्रत्यक्ष रूपसे हाथ बेंटाना न चाहें तो भी तब तकके 
लिए सत्याग्रह करना स्थगित कर दें जबतक कि इस लड़ाईका आखिरी फेसला नहीं 
हो जाता है। हिन्दू सुधारकोने इस कामका जो बीड़ा भड़पा है, सो न अपने 
आपको दानवोर सिद्ध फरनेके छिए है,न 'अछूतः भाइयोकी मोलीमे भीखके 
दो-चार टुकड़े फेंक देनेको है, और न ही राजनैतिक क्षेत्रमें शतरंजी चाछू चलनेके 
लिए उनका पासोके रूपमें उपयोग करनेको है; उन्होंने यह बीड़ा तो हिन्दू धर्मक 
शुद्ध आदशका पालन करनेके लिए ही झड़पा है। सुधारकोकी अपने इस प्रयक्नमें या 
तो हिन्दू धर्म छोड़ना पड़ेगा, या अपना दावा साबितकर बताना होगा कि 
अरइश्यता हिन्दू धर्मका अंग नहीं है, बल्कि मेल है, और इस मैलको धोना दी 
पड़ेगा । के 
हिन्दी नवजीवन 
२४ अ्रप्रेल, १६३० - 


उपनगरोंमें अस्पृश्यता 


वोलेपारलाकी सभामे स्वामी आननन्‍दने अपने विवरणमें एक वाक्य खास 
तोरपर सेरा ध्यान आकर्षित करनेको रखा था। वहाॉकी राष्ट्रय कही जानेबाली 
शालाओमें आज भी अस्पृश्य' को स्थान नहीं है। बारह महीनोंकी लड़ाईके बाद 
भी अभी यह्‌ दोष बाकी है, यह कितने दुःख ओर शमकी बात है ! उपनगरके 
उच्च! च्गले लगभग अपना सव कलंक धो वहाया है। वे घन देते हैं, जेल जाते 
हैं, दूसरे जोखिम उठाते हैं, फिर भी यदि वे अस्पश्यता रूपो मेल नहीं घो 
बघहावेंगे, तो समुमकित है कि उनका सव किया कराया व्यर्थ ज्ञाय । स्वराज्यमें 
१०९ ड़ 
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सावजनिक मन्दिरों, सावेजनिक पाठशालहाओं और सावेजनिक कुओंका एपप्नोग 
ब्राह्मण और भंगी बराबरीसे करेंगे। यदि ऐसा न हो सका तो वह स्वराज्य-नहीं 
होगा । नाम-मात्रका स्वराज्य मिलनेकी अपेक्षा तो जबतक अस्पृश्यता रहे, तबतक 
स्वराज्यका न मिलना ही ठीक है। सत्याग्रहके मागसे . छड़ाई लडनेवालेकी जीत तो 
लड़नेमें ही है, इसलिए र्वराज्य-रूपी फलको देखनेकी उत्तावलमे वे 'अस्ृश्य' के 
अधिकारोंको कभी उपेक्षा न करें। 

हिन्दी नवजीवन शव 
२६ माच, १६३१ ड़ ॥ 


्छ 


नये नामकी जरूरत 


एक अन्त्यज भाई लिखते हैं-- « 

: “बह पत्र 'ढेड, भगी, अ्रन्त्यज, दलित”, घगैरा शब्दोंसे पुकारी जानेवाली कोमके” 
एक व्यक्तिके नाते आपको लिखता हैँ । ] 

म्युनिसिपैलिटियोंमें, सरकारी दफ्तरोंमें, और कार्रेसमें भी हम इन्हीं नामोंसे पहचाने 

जाते हैं| ्जन्स, 
सरकार भले जाति-जातिमें आपसी फूट डालनेकी नीतिके अनुसार ऐसा करे, 
लेकिन कांग्रेस भी हमारे लिए. हैन्डबिलों और सावजनिक मौकोंपर इन्हीं शब्दोंका प्रयोग 
करती है, हम इसे अपना भयकर अपमान समभते हैं | हममें कुछ राजपूतोंके-्से नाम 
रखनेवाले हैं. और, कुछ मेयावत, मेघवाल आदि नामोसे पहचाने जाते हैं। हमें हिन्दूके 
नाते मेयावत राजपूत कहा जाय या श्रन्त्यज मानी जानेवाली समस्त कौमके छिए उक्त 
श्रपमान-सूचक शब्दोंको निकालकर एक सम्मान-यूचक शब्दकी योजनाकी जाय तो कितना 
श्रच्छा हो ? जिस प्रकार आपने 'सत्याग्रह” शब्दकी थोजनाके लिए सम्मतियों मॉगी थी, उसी 
प्रकार इस पहेलीको सुलभानेके लिए भी सम्मत्ति मॉँगें, तो जारी कौमपर आपका वैड़ा 
आभार होगा ।?? ह हा हु 

जाग्रति के इस युगमे ये भाव स्वाभाविक है। मनुष्यको वह नाम अच्छा 
नहीं लगता, जिससे उसको निन्दा होती है, फिर उसकी उत्पत्ति निर्दोप ही 
क्यों न हो ? एक समय था, जब 'न्त्यज नाममें किसी भी प्रकारकी निन्‍्दा नदी 
मानी जाती थी। ढेड, मंगी नाम घुरे छगते थे । जहाँतक मेरा खयाल है, दलित 
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नाम स्वामी श्रद्धानन्दजीका दिया हुआ-है। पर अब यह नाम भी नापसन्द होने 
छगा है। सच बात तो यह है कि जबतक ससाजमें अस्पृश्यताका जहर मौजूद 
है, तवतक कैसा ही नाम क्यों न हो, कुछ समय बाद उसके बुरा छगनेकी सम्भावना 
है। इसलिए सच्चा सवाल तो जहरको निकाल फेकनेका है। इसके छिए अरपृश्य 
भाई-बहनोंकी मदद आवश्यक है। हिन्दू समाजके चाहे जितना प्रयत्न करनेपर 
भी, उस समाजके पापके कारण अन्त्यज भाइयोमें जो धुरइयाँ जड़ , जमा बैठो हैं 
वे तो खासकर उनके अपने प्रयत्नसे ही दूर होंगी-। इस प्रगतिमे अन्त्यजेतर हिन्दूकी 
मददकी आवश्यकता रहेगी। वह धीरे-धीरे मित्र रही है, उसका वेग बढ़ना 
चाहिये । इस सबका विचार करते हुए भी अन्तिम पुरुषार्थ अन्त्यजजनोंका होना 
चाहिये। इस प्रकार मूल बस्तुके सुधारको आवश्यकता होते हुए भी यदि किसीको 
अन्त्यज अथवा दलित विशेषणकी अपेक्षा अधिक अच्छा विशेषण सूझे तो वह्‌ 
मुमे लिखें। 

हिन्दी नवजीवन, 

११ जून, १६३१ 


हिन्दकी शरभ 


ता० २४ सईके दिन डाकोरमें भंगी भाइयोंकी सभा हुई थी, जिसका विवरण 
ठक्षर बाप्पाने भेजा है । उसका सारांश नीचे देता हूँ-- 


-_... लगभग १५० गोंवके करीव १,४०० भगी भाई इकट्ठा हुए थे। उनकी बैठकके 
लिए ओर रात में रहनेके लिए, कन्तानका मडप बनाया गया था और कन्तानकी ही विछावन 
था। यहाँ दिनको सभा होती और रातको सब सो रहते | रसोईके लिए वरतन कौन दे ! पानी 
कहोंसे लाया जाय १ गोमतीके तालाबका पानी इतना गन्दला होता है कि वह न पीने की । 
सूचनाके पटिये म्युनिसिपैलिटीकी ओरसे जगह-जगह लगाये गये हैं | परन्तु भगी भाई यह 
पानी पी सकते हैं [| इस सम्मेलनमें ऐसा पानी कैसे पीवा जाय १ एक मुसल्लमान भाईको 
दया आयी, उन्होंने अपने वरतन दिये, रसोईमें मददकी और पानी भी दिया । 

डाकोर जैसे तोथमे किसी हिन्दूको शरम न ञ्आरायी, और न ञआआई दया कि 
इतने मेहमानोंके डाकोर आनेपर भी पानी होते हुए, उन्हें पानीकी तंगी रही, 
बरतनोके रहते बरतन न मिलते, रसोईके होते हुए भी रसोईको सांसत रही !!! 
 डाकोरकी सेविकाएं रसोई बना सकती थीं, डाकोरके पंचोका घर्म इन भाई-बहनोंको 
पानी देनेका था। वे इस धर्मको भूले, और उन्होंने हिन्दू धर्मफा तेज कम किया । 
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परन्तु ऐसा तो सब जगह होता है, कहीं कोई 'हेड-भंगी? को परवा नहीं करता। 
क्या इसी दफा वह डाकोरके हिन्दुओंका विशेष धर्म हो गया था ?? यही बात है। * 
मेरे पुरखा पाप करते आये हैं, इसलिए मुझे पाप करनेका इजारा नहीं मिल जाता। 
जैसे-जैसे दिन बीत रहे है, अन्त्यजोमें जागृति बढ़ती जा रही है, हिन्द्‌-धर्मकी गन्द्गी 
प्रकट होती जा रही है, और अन्त्यजेतर हिन्दूको शर्म आने लगी है । विवरण तैयार 
करनेवाले हिन्दू हैं, विवरण भेजनेवाले हिन्दू हैं। महासभाने अधिकारोंवाछा जो 
प्ररतताव पास किया है, हमसबको उसका अमल करना है । अतएवं, आजतक चाहे 
जो हुआ हो, परन्तु भविष्यमें स्वयं हिन्दू हो ऐसे अपमानको न सहें, जैसा डाकोरमें 
हुआ है। स्वराज्यमे अन्त्यज ओर अन्त्यजेतरका भेद नहीं रहेगा | इसलिए अब हम 
सजग हो जायें। 
हिन्दी नवजीवन 
११'जून, १९३१ 


जरा विचारने योग्य 


ठासरा तहसीलमें भरथरी नामक एक गाँव है। वहाँ धनाजी भाई नामके 
एक अन्त्यज भाई अन्त्यजोंमें सुधारका प्रचार करनेके लिए खूब परिश्रम उठा रहे 
हैं । यह मेहनत करते हुए उन्हें कष्ट सहने पढ़ते हैं, पर उन्हें वे चुपचाप सहते हैं। - 
मेरे सामने जो रिपोर्ट मौजूद है, उसमें यही लिखा है।. उन भाईके सुधारोंमें एक 
सुधार यह है--जो भुर्दार मांस खाते हैं, उनसे वह छुड़ाना और साथ ही मरे हुए 
ढोरोकी व्यवस्था करनेके धन्घेसे भी उन्हें: मुक्त करना। सुर्दार मांस छुड़ाना. तो 
अच्छा दै ही, परन्तु मरे हुए ढोरोंकी व्यवस्थाका काम छुड़ाना, मुमे! वो भर्यकर 
मालूम होता है। में स्वयं इस पेशेको पवित्र मानता हूँ, आवश्यक तो है ही। यह 
पेशा पवित्र है, क्योंकि इससे आरोग्यकी रज्ञा होती है। अगर मरे हुए ढोर योंही 
जहाँ-तंहों पड़े रहें, तो हुवा खराब द्ोगी, रोग फैलेंगे, और देशका धन नष्ट द्ोगा। 
जिस प्रकार ढोर जीकर लोगोंको सेवा करते हैं, उसी श्रकार मरकर भी करते हैं। 
चमड़े, हड्डी, चर्बी और ऑतका हम बहुत उपयोग करते हैं. और, यदि हम जिन्‍्दे 
ढोरका सदुपयोग करें और मरे हुए ढोरके चमड़े वगैराका शाखीय उपयोग करे; तो 
ढोरकी कीसत इतनी बढ़ जाय कि उसे कंत्ल करनेमें कोई छाभ न रहे । 
इसलिए सुधारकोको तो मैं यद्द सलाह दूँगा कि वे ढेड, चमार भाइयेंकी उनके 
धन्चेकी छोड़नेकी सिखावन न दें, बल्कि उन्हें वह घधन्धा भलीभाॉति सिखा द्‌। 
इसके छिए ताहीमकी आवश्यकता है। ढेड, चमारका पेशा 'हमारे ही देशमें हलका 
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माना जाता है। पश्चिसमें तो करोड़पति इस धन्घेमें छगे पाये जाते हैं। बी. ए. पास 
करके अध्यापको करनेकी अपेक्षा अगर नवयुक चमारका धन्धा सीखे, मरे हुए 
ढोरोंका चमड़ा किस तरह उतारा जाय, उसके और भागोंका कैसा उपयोग किया 
जाय, बगेरा बातें सीखे, तो जो करोड़ो रुपये इस धन्धेके ज्ञानके अभ्ावमें परदेश 

“ चल्ले जाते हैं वे यहीं रह जायें और चमारका काम करनेवाले भाई अपने धन्घेको 
हल्का समझनेसे बाज आदें। अस्पृश्यताका निवारण चमारादिके धन्धेकों छोड़नेसे 
नहीं होगा, परन्तु जब हिन्दूं जनता अपने पापको सममेगी और अन्त्यज भाई 
अपनेमेंसे उन बुराश्योंको दूर करेगे, जो उनमें घुस गयी हैं, तभी थह काम होगा। 

हिन्दी नवजीवन 3 
,११ जून; १९३१ : हि 


जब॑ स्वराज्य होगा 


मथुरासे एक ब्राह्मण पत्रलेखक लिखते हँ-- 

“थ्री सेनगुप्ताने अपनी यात्राके दिनोंमे कहा था कि स्वराज्य सरकार ब्राह्मणोको 
कुचल डालनेका कानून बनावेगी । उन्होंने कराँची महासभाके प्रस्तावोंका भी जिक्र किया 
था | इसकी वजहसे अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुत ज्यादा अस्थिर बनने लगे हैं ओर सनातनी 
हिन्दुओंके मनमे भी भय पेदा हुआ है | इसलिए, कृपाकर बताइयेगा कि आप और महासभा 
नीचे लिखे प्रश्नोंका सही श्र क्या करते हैं-- 

१--श्रस्पृश्यता विषयक प्रस्तावंकी भाषा, 

२--उसमे कहा गया है कि स्वराज्यमें सरकार धार्मिक मामलोंमें निष्पक्ष रहेगी, 
आपकी और महासभाकी दृष्टिमे इसका सही अर्थ क्‍या है १ ः 

| आप स्पष्टतः जानते हैं कि दक्षिण भारतमे हिन्दू लोगोका बड़ा हिस्सा और 
ब्राह्मण लोग वेदों और शाख्रोंमें अनन्य श्रद्धा रखते हैं । इसलिए, उसका पालन करनेमें 
जनताके किसी भी व्कों कैसी भी रुकावट न होनी चाहिये । 

ब्राह्मणोंकी चिरस्थापित धार्मिक प्रथाश्रोंके मार्गमे रोड़े श्रट्फानेब्राला कोई भी 
कानून बना, तो याद रखिये कि हम ब्राह्मण भी सत्याग्रहके आनन्‍्दोलनका सबक सीखे हैँ 
ओर अपनी धार्मिक प्रथाओंको निर्निन्न स्थापित करनेके लिए. हम उसका उययोग भी कर 
सकेंगे | निःसन्देह इस बातका किसीको विरोध नहीं होगा कि भावी सरकारमे अमन्त्यननणों 
नौकरी दी जाय, उन्हे जोतनेको जमीन मिले, या दूसरोके साथ उन्हें भी बरावरीऊे या उन्हें 
अकेले चाहे तो राजनैतिक या श्रार्थिक हक दिये जायें | श्स वातका खयाल स्पतर कि 
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दूसरोंकी चिरस्थापित धार्मिक प्रथाओंके मा्गमें वे बाधक न हों, उन्हें चाहे जैसे हक देनेमें 
थोड़ी भी आपत्ति नहीं होगी । आज भी वे सावजनिक रास्तों, कुओं और शालाओंका 
उपयोग करते हैं । इन जगहोमे उन्हें आने देनेमें कोई आपत्ति नहीं है। मै आपसे प्राथना 
करता हूँ कि आप उक्त प्रस्तावका अ्रथ एक बार सदाके लिए ठहरा लें, जिससे उसका 
सीधा सादा मतलब निकले, और उसके बारेमें किसी प्रकारकी गलतफदइमी या विपर्यासकी 


गुजाइश न रह जाय |?” । 


में नहीं मानता कि श्रो सेनगुप्ताने यह कह्दां होगा कि स्व॒राज्य सरकार 
ब्राह्यणोंको कुचल डालेगी। यह पत्रुलेखक भविष्यकी चिन्ता, करके नाहक घबस, 
उठे हैं | बढ भविष्य जितना श्री सेनगुप्ताके या मेरे हाथमे है, उतना ही उनके भी 
हाथमे है | यह भी याद रहेकि सहासभाका प्रस्ताव अभी संघटनका अंग नहीं बना , 
है । जब बनेगा, तब मुझे या किसी और को इसका अर्थ बतानेकी जरूरत न रहेगी। 
उसका अर्थ तो कानून द्वारा स्थापित जदालतें विधिवत्‌ करेंगी | 

। है 

परन्तु धार्मिक निष्पक्षता और अस्थृश्यता विषयक मह्ासभाके प्रस्तावका जो 
अर्थ हो सकवा दे. उसके बारेमें मैं अपनी राय खुशीसे देता हैँ । किसी भी भावी 
संघटनमें उक्त प्रस्तावको स्थान मिले बना न रहेगा, क्योंकि उसके बारेमे किसी भी 
प्रकारका मतभेद नहीं है। सच पूछा जाय तो ऐसा मातम होता है कि यह पत्र 
लेखक भी, महासभा जितना चाहती दै, उतना देनेंको तैयार है। धार्मिक निष्प- 
ज्ताका मतलब यह है कि सरकारका कोई भी राजधमम नहीं होगा, न कोई विशेष 
पक्तपातका तरीका द्वी हागा। अररश्यता मिट जायगी । अस्पृश्यो को किसी भी 
दूसरे मनुष्यके बराबर द्वी हक मिल्गे। परतु ब्राह्मण इस बातके लिए मजबूर न 
किया जायगा, कि वह किसी दूसरेको छुये ही । ड्से स्वयं अस्पृश्य बनन) ञ्ञप 
कुए, अपने मन्द्रि, अपनी शाज्ञा ओर दूसरी तमाम, चीजें जो बह रख सकता हो, 
तबतक रखनेकी छूट द्ोगो, जबतक वह उनकी - उपयोग पढ़ोसियोके मार्गम बाधा 
डाले बिना करेंगा। परन्तु जैसा कि कुछ लोग आजकल करते हैं, अन्त्यजोको 
सार्वजनिक रास्तोपर चलनेकी, सावेजनिक क्ुओंका उपयोग करनेकी हिम्मत करनेके 
लिए वे उनके साथ मारपीट न कर सकेंगे । सार्वजनिक मन्दिरोमें जानकी छूट 
दूसरे सबे हिन्दुओंको दो और अन्त्यजोकी न हो, ऐसे अत्याचार स्व॒राज्यमे नहीं 
टिक सकेंगे। वेदों और दूसरे शाज्लोंकी प्रामाणिकता अस्वीकार नहीं की जायगी, 
परन्तु जिस हृद्‌ तक इन धर्म प्रन्धोंका उपयोग जनताके आचार-विचारका सियमन 
करनेमे होगा, उस ह॒द्‌ तक उनका अर्थ करनेंका काम दयक्तियोके नहीं, बल्कि अदा- 
लतोंके जिस्मे रहेगा । धर्मबुद्धिके विधिनिषेधोंकी कद्ठ की जायगी, परन्तु इसके लिए 
सार्वजनिक सदाचार या दूसरे अधिकारोंकी हत्या नहीं को जायगी। जिन्हें असाधा- 
रण विधिनिषेध होंगे, उन्हें स्त्रयं अड़चन उठानी पड़ेगी और अपने इस वैमवका 
दाम चुकाना होगा । रूढ़ि या धमके नामपर कोई भी व्यक्ति या वर्ग अपनेकों उच्च 


हा ११४ 


हरिजनोडार 


मान छे, उसे कानून सहन नहीं फरेगा। परन्तु यह सब तो मेरा स्वप्न है। मैं 
फोई महासभा नहीं | जो महासभासे इसके विपरीत काम करवाना चाहते हो>वे 
जल्दीसे उसमें शामिल हो जाय और अपने जैसे मत रखनेवाले दूसरोको भो उसमें 
शामिल होनेको प्रेरणा करें । मद्याससा छोकमतकी प्रतिनिधि है, या यों कहिये कि 
उसका संघटन छोकमतको प्रतिनिधि बनने जितना विशाल है । 

हिन्दी नवजीवन हय 

८ जून, १६३१ 


अस्पश्यताका विष ' 


७ 


हिन्दू धर्मके सब प्रसियोंकी नोचे लिखा पत्र पढ़कर हषके साथ दुख भी 
अवश्य ही होगा | 

. “हुगालुर तामिलनाडके कोयमबहूर जिलेका एक गॉव है 4 गॉवके सब रहनेवाले 
किसान हैं | इस गावमें महासशके एक उत्साही और सच्चे दिलवाले सेबक श्री सुबानागवडर 
रहते हैं, जो इस गॉवकी शोभा हैं | अ्रपने निस्वार्थ खादी प्रचारके कामके कारण लोग 
उन्हें गाधी? सुबानागवडर कहते हैं। पिछुले छः सालोंसे वह तहसील कांग्रेस कमेटीमें 
सभापति या मन्त्रीकी हैसियतसे काम करते रहे हैं । इस गॉवके ही नहीं, परन्तु इस सारो 
तहसीलके लोग खादीका अ्रथंशातत्र समझकर जो, खादी पहनने लगे है, उसका श्रेय आप ही 
को है | वह 'यग इण्डिया? के ग्राहक हैं, और श्पके श्रान्दोलनसे परिचित हैं | गत 
शआन्दोलनमें उन्होंने कुछ स्ववंसेवक खड़े करके गॉवोंमें शराबको दूकानोंपर पिकेटिंग शुरू 
करवाकर सफलता प्राप्त की थी। जिलेके अफसरोंने उन्हें दबानेकी बहुतेरी कोशिशें 
की परन्तु चूँकि वह अपना सर्गस्व॒ न्यौछावर करनेको तैयार थे, हाकिमोंकी कोशिशें वेकार 
हुई । उनके अभावमें सारा तालुका जढ़ता छोड़कर जगा न होता। रुक्षेपमें वह दक्षिण 
भारतक्े सच्चे और निःस्वार्थ सेवकोमेंसे एक हैं | अब इस गावमें ऐसी परिस्थिति पैदा 
हो गयी है, जिसकी वजहसे गावके तमाम लोग उनके विरोधी बन गये हैं| ऐसे समय उनऊे 
एक साथीकी ददेसियतसे में श्रापकी सहायता चाहता हैँ | 

हस परिस्थितिको समझानेके लिए इस गावक्ते सामाजिक रीति रिवा्जोका वर्णन 
करना श्रावश्यक हे | याववाले बेहद धम्मचुस्त हैं, और उन्हे रूहिपर दृढ़ और श्रन्थविश्वास 
है। केसी ही दलीलें श्रौर समझाइश क्‍यों न दी जाय, वे अपने मागसे हृठाये न हइटेंगे। 
यदि कोई अस्पृश्यता-निवारणकी बात कहता है, तो उसका मजाफ उड़ाया जाता है, और 
हिन्दू-धमंका द्वोहो क्वक्र उसकी निन्‍दा की जाती है | इस गावमे अ्रस्पृश्यः और दूरितः 
हा १६५ 


रूपीजी 


५ “बह गाँव छुआ्कूतमें अधिक विश्वास रखनेवाला है। दो” धाराला कारीगर 
इस कृणका काम करते थे | उनकी जातिने उन्हे रोका, और ढेढ़के -कुएँमें उतरकर काम 
करनेक्ा महापाप न करनेकी आजा जातिने उन्हें दी है | दो दिन तक काम करके जो पाप 
किया, उसके लिए जातिवालोने उन कारीगरोपर १०) जुर्माना किया है | 

“काम शुरू होनेसे पहले ढेढ़ लोगोंने कुएँके काममें स्वयं मदद करनेका वचन 
दिया या, परन्तु श्रगर ढेड़'लोग कुेपर काम करने आते हैं, तो गॉववालोके भयसे, दूसरे 
कोई सजदूर कामपर नहीं आते । इसलिए उन्हें तमाम काम पैसे देकर मजदूरोंसे कराना 
पड़ता है ।” 2 
जुल्मकी हृद हो गयी ! मुझे इसमें घाराछा भाइयाँका अ्रधिक ठोष नहीं दिखायी 
देता | उश्बवणके माने जानेवाले हिन्दुओंका है। जो वातावरण उन्होने पैदा किया है, 

धाराला छोर तदनुसार व्यवद्वार करते पाये जाते हैं। इस मर्मभेदी बात द्वारा मैं 
घाराला भाई-चबहनोको सावधान रखनेकी कम ही जआञाशा रखता हूँ। लेकिन महा- 
सभाके कार्यकर्ताओकोी, और 'नवजीवन”के हरएक पाठकको सावधान करनेकी 
आशा अवश्य रखता है । ऐसी दुशामे मद्दासभाके कार्यकर्ताओको स्वय, जिन्हें 
“ ऐसी किसी वातका पता चले, कुद्राली द्ाथमें पकड़ लेनी चाहिये। उन्हें धारात्ा 
बगैरा लोगोको, जो जुल्म करते हों, उनका घर्मे समझाना चाहिये; अन्त्यर्ज भाई- 
बहनोको डरका त्याग केरना और स्वावलम्बी बनना सोखना चाहिये। यह सब काम 
स्वयं मजदूरी करनेका तैयार दोनेपर आसानी से किया जा सकता-है। ऐसे जुल्मसे , 
इमें केंपकंपी छूटे, तभी ये काम हो सकते हैं । अर 
.हिन्दी-नवजीवन, ह 
२५ जून, १६३१ 


हरिजन 
- मैंने 'नवजीवन' के उच्योगी पाठकोंसे अन्त्यज शब्दके बजाय कोई नया ही 
माँगा है। दो-चार सूचनाएँ हैं, जिसमें एक मुझे पसन्द पड़ी है। राजकोटसे भ 


जगन्नाथ देसाई लिखते हैं-- हि 
।यदि श्रन्त्यज नाम श्रग्रिय लगता हो, तो बहुतसे गावोंमें उसके ग० 


“टरिष्ननः शब्दका भी प्रयोग होता है | कया यह शब्द उपयुक्त न होगा वह भे त्िमा 
श्श्८ 





हरिजनौद्धार 


शत्रुताके कारण जो मुठ्ठीमर लोग सुबानागवडरके साथ हैं, उनका बहुत नुकसान हो रहा 
है | उन्हें सावंजनिक कुओं या गावके मन्दिरमें मी घुसने नहीं दिया जाता | है 

* मैं सुबानागवडरका एक साथी ओर शुमेच्छु हैं । अपने कार्यको हानि पहुँचाये 
बिना गाववालोंको शान्त करनेके लिए. वह कोन सा मार्ग ग्रहण करें, इस बारेमें आपका 
ण्क शब्द इस मौके पर बड़ा सहायक हो पड़ेगा ।? 


)।. . अपनी बहादुरी और दृदताके लिए श्री सुबानागवंडर अत्यन्त धन्यवादके 
पात्र हैं। मैं उन्हें यही सलाह दे सकता हूँ कि वह अपने यॉवके अर्पृश्योकी रक्षा 
करते हुए अपने सिर हर तरहके जोखिम उठा ले, और फिर भी गॉववालोके लिए 
दिल्में थोड़ा भी बैर-भाव न रखें । आखिरकार वह देखेंगे कि गॉवचालछे उन्हें 
सतानेसे बाज आये हैं | पहले तो लोग उनकी भरछाईको कमजोरी मान बेठगे, परन्तु 
बादमे वे उस भछाईकी तहमें छिपी हुई शक्तिके दशंन कर सकेगे। क्योकि जब 
छोग देखेंगे क्रि वह उनके प्रति' नम्न और क्षमाशील हैं, और तो भी अस्पृश्योकी रक्षा 
करनेमे पद्दाड़की तरह अटल हैं, तो उन्हें फौरन ही अपनी भूल नजर शआने लगेगी । 
जैसे जैसे समय बीतेगा, गाँववालेंके साथ छोगोंकी हमदर्दी न रह जायगी, और 
श्री सुबानागबंडर प्रजाकी सक्रिय सहानुभूति और सहायता प्राप्त करेगे । शर्ते सिफ़ 
यही है कि उन्हें अपने सर्वेस्वकी कु्बानीके लिए तैयार हो जाना चाहिये, गॉववालोका 
पापपूर्ण बहिष्कार यदि मजदूरोको भड़कानेसमें सफछ रहे, तो उन्हें अपने खेत 
बगैर जुते ही पड़े रहने देनेकी तैयार होना चाहिये | उनको साथ देनेवाले उनके चार 
मित्र है, इस समाचारसे कुछ आश्वासन मिलता है । परन्तु इन मित्नोंको खो 
बेठनेपर भी उन्हें अपने संकल्पको पूरा करनेकी तत्परता रखनी चाहिये, क्योकि 
मेरा विश्वास है कि वह जो खोवेगे, सो प्राप्त करनेके छिए ही । ईश्वर जिसे आर्शी- 
वाद देना चाहता है, कभी-कभी उसको पूरी पूरी परीक्षा करता ही दै। . ' 

हिन्दी नवजीवन 

श्८ जून, १६३९१ 


धर्मकी आडमें अधर्म 


मतरा तहसीलमें रघवाणज नामक एक गांव है। गुज़रातमें कई जगह ठकर 
वाप्पाकी देखरेखमे अत्त्यजोके लिए छुएँ खोदे जा रहे हैं; यह वात किसीसे छिपी नहीं 
है। ऐसा एक कुर्ओं रघवाणजमे खोदा जा रहा है। उसकी देखभाल करनेवाले कारी- 
गरने ठक्करवाप्पाके पास भेजी है, उसका नीचे लिखा हिस्सा सब हिन्दुर्ओोके लिए 
सनन करने योग्य है-- 


११७ 


“यह गाँव छुआाछूतमें अधिक विश्वास रखनेवाला है| दो धाराला कारीगर 
इस कु्का काम करते थे। उनकी जातिने उन्हें रोका, श्रौर ढेढ़के -कुएँमें उतरकर काम 
करनेका महापाप न करनेकी आज्ञा जातिने उन्हें दी हे । दो दिन तक काम करके जो पाप 
किया, उसके लिए जातिवालोंने उन कारीगरोंपर १०) जुर्माना किया है। 

“काम शुरू होनेसे पहले ढेढ़ लोगोने कुएँके काममें स्वय मदद करनेका वचन 
दिया था, परन्तु श्रगर ढेड़'लोग कुएँपर काम करने आते हैं, तो गॉववालोंके भयसे, दूसरे 
कोई मजदूर कामपर नहीं आते । इसलिए उन्हें तमाम काम पेसे देकर मजदूरोंसे कराना 
पढ़ता है,।?” । 

.. जुल्मकी हृद हो गयी ! मुझे इसमें धाराछा भाइयोंका अधिक दोष नहीं दिखायी ' 
देता। उच्चवणके माने जानेवाले हिन्दुओंका है। जो वातावरण उन्होने पेदा किया है 
धाराला छोग तदनुसार व्यवहार करते पाये जाते है। इस ममभेदी बात . द्वारा मैं 
धाराला भाई-बहनीको सावधान रखनेकी कम ही. आशा रखता हूँ। लेकिन महा- 
सभाके कायकत्ताओको, और 'नंब्रजीवन'के हरएक पाठकको सावधान करनेकी 
आशा अवश्य रखता हूँ । ऐसी दशामे महासभाके कार्यकर्ताओंकों स्वयं, जिन्हें 
ऐसी किसो बातका पता चले, कुद्ाली द्वाथमें पकड़ लेनी चाहिये । उन्हें धाराता 
बगैरा लोगोंको, जो जुल्म करते हो, उनका घम सममाना चाहिये; अन्त्यर्ज भाई 
बहनोको डरका त्याग करना और स्वावलम्बी बनना सोंखना चाहिये। यह सब काम 
स्वयं मजदूरी करनेका तैयार होनेपर आसानीसे किया जा सकता-दै । ऐसे जुल्मसे 


हमे केंपकेपी छूटे, तभी ये'काम द्वो सकते हैं की की न 
हिन्दी-नवजीवन, " ह॒ 
रभ५जूत, शध्शग१ू.. #॥]. कक 
) हा हि. 
हरिजन 


सैंने नवजीवन!' के उद्योगी पाठकोंसे अन्त्यज शब्दके बजाय कोई नया शब्द 
माँगा है। दो-चार सूचनाएँ हैं, जिनमें एक सुंझे पसन्द पढ़ी दै। राजकोटसे भाई 


जगन्नाथ देसाई लिखते हैं-- 
“यदि श्रन्त्यज नाम श्रप्रिय लगता हो, तो बहुतसे गावोंमें उसके बजाय एक 


“इरिभ्नः शब्दका मी प्रयोग होता है। क्‍या यह शब्द उपयुक्त न होगा यह भक्तिमव 
श्श्प 


न 


हे हरिजनोद्धार 


रह 


भावनाका सूचक है, इसलिए “अन्त्यज!ः इसे खुशीके साथ स्वीकार करेंगे | अलावा इसके 
जब ढेड़ोंके घर मजन करनेके लिए, नागर जातिने नरसिंह मेहताकी निन्‍्दा की थी, तब 


. श्पने भजनमें उन्होंने कहा था। ह 


“हरिजन थी जे अन्तर गणशे तेना फोगट फेरा ठाला रे! 
यहा हरिजन अर्थात भक्त और अन्त्यज-दोनों ही हो सकते हैं । 


इस प्रकार हरिजन शब्दके पीछे नरसिंह मेहताके समान अ्रनन्य भक्तकी प्रेस्णा 
है, ओर साथ ही यह शब्द उक्त सारे सुन्दर प्रसगका सूचक भी है।” - 


यों यह शब्द नया नहीं, बल्कि गुज़रातके आदि कवि द्वारा प्रयुक्त सुन्दर 
शब्द है। साथ द्वी हरिजनका यह भी अथे, किया जा सकता है कि हरिजन वे 
छोग हैं, जिन्हें समाजने त्याग रखा है । इस शब्दसे तीसरा लाभ यह है कि मुम- 
किन है कि अन्त्यज्ञ भाई इस नासको प्रेमपूवंक धारण करें और इसकी शोभाको 
बढ़ानेवाले गुण अपनेमे पैदा करें। कालीपरज जिस प्रकार रानीपरज हुए, उसी 
प्रकार अन्त्यज नाम और गुण दोनसे हरिजन बनें । 
हिन्दी नवजीवन « 
६ अगस्त, १६३१ 


पे 


ध्रन्धविशवास बंनाप श्रद्धा 


शान्ति निकेतनके कवि मेरे भी उसी प्रकार गुरुदेव है, जिस प्रकार वे उत्त 
विशाल आश्रमक्े निवाप्तियोके हैं। दक्षिण अफ्रीकामें स्वेच्छासे वहुत दिनों तक 
निर्वासित रहनेके बाद जब हस छोग भारत छोटे, तो शान्ति निकेतनमे ही मुझे और 
मेरे साथियोंकोी आश्रय मिला था। किन्तु इस कालमे जीघ्र ही पता चल गया कि गुरुदेच 
ओर मेरे बीचमे कुछ विषयोपर सतभेद है, मगर इस ऊपरी सतभेदसे हम लोगेंके 
प्रेमके सम्बन्धमें कोई अन्तर नहीं आया । और न गुरुदेबकी उस टीकाके कारण ही 


- छसमें कोई फर्क आ सकता है, जो उन्होने मेरे विद्ारफे सहान संफटके साथ 


अप्यृश्यता रूपी पापके सम्बन्धपर हालमे की है। जब उनका यह विश्वास हैं कि 
में गलतीकर रहा हूँ तो उन्हें मेरा विरोध करनेका पूरा अधिकार था। चूके गुम्देवके 
प्रत मेरी अत्यन्त श्रद्धा है, इसलिए उनको की हुई टीकाको मैंने अन्य मालाचकोंफी 
अपेत्ता अधिक ध्यानसे देखा । लेकिन दो भी गुरुदेवके वक्तव्यकों तीन-तोन यार 
पढ़नेके वाद भी, में तो अपने छसी विश्वासको पकढ़े हुए हूँ, जो मैंने हरिजन'में 
ज्यक्त किया है| 


१६६ 


गांधीजी 


सबसे पहले त्रिणवलीमें जब मैंने बिहारकी घोर विपदाके साथ अस्प्रश्यताका 
सम्बन्ध जोड़ा, तब मैंने अपने हृदयकी पूरी प्रेरण|के साथ खूब सोच समझकर ही 
वह उद्गार निकाछा था। मैंने तो वहाँ वही कहा था, जिसपर मेरा विश्वास था। 
आजका नहीं, यह तो सदासे ही मेरा विश्वास है कि प्रकृतिकी किसी घटनाके भौतिक 
ओर आध्यात्मिक दोनों ही परिणाम निकलते हैं। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक 
घटनाका भी असर आत्मा ओर प्रकृति दोनों ही पर पड़ता है। यह भूकम्प न तो 
मेरी ृष्टिमे ईश्बरकी लीलाका ही प्रकोप था, और न महज कुछ भौतिक जड़-शक्तियोंके 
संघषका ही परिणाम था| हमे ईश्वरफे तमाम नियमोका ज्ञनन नहीं है, और न हमें 
उन नियमोंकी क्रियाओका ही पता है। धुरन्धर वैज्ञानिक या पारंगत दाशनिकका 
ज्ञान भी एक 'रेणु-कण! के समान-है ।' ईश्वर मेरे लिए मेरे छौकिक पिताकी भॉँति 
कोई व्यक्ति नहीं है, पर वह उसको अपेक्षा अनन्त-गुणाधिक महान है । मेरे जीवनकी ' 
छोटी सी छोटी बातोंपर भी वह शासन करता है। इसमे मेरा अक्षरशः विश्वास 
है, कि बिना उसकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता प्रत्येक श्वास, जो में 
लेता हूँ, उसी स्वामीके अधीन है । ५ 

वह ओर उसका नियम एक ही है। नियम ही ईश्वर है। भगवानके साथ 
हमने जो विशेषण लगा रखे हैं, वे केवछ विशेषण ही नहीं है। वे विशेषण स्वयं 
भगवान है। सत्य, भेम, नियम और अपनी बुद्धिसे मनुष्य जिन छाखों वस्तुओको 
कल्पना कर सकता है, वह सब ईश्वर ही है। मैं गुरुदेबके इस विचारसे पूर्णतया 
सहमत हूँ, विश्व नियतिके अनुसार जो काय चल.रहा है, उसमें ईश्वर रवय कोई 
द्खल नहीं देता; क्योकि ईश्वर ही तो विश्व-नियत्ति है | छेकिन मेरा कहना तो यह 
है, कि हमछोग इन नियमोको पूरी तरहसे नहीं जानते हैं, और जो हमे संकट 
प्रतीत द्दोता है, वद्द केवल हमारे आज्ञानके कारण ही हमे संकटरूप त्रास रहा है । 

दुर्भि्ष, बाढ, भूकम्प और ऐसे ही अन्य उत्पात यद्यपि केवछ भौतिक कारणोंसे 
उत्पन्न जान पढ़ते हैं, तो भी इनका महुष्यके आचरणके साथ भी सम्बन्ध द्वोता है ।- 
इसीलिए तो मुमे; यह स्फूर्ति हुईं, कि यह भूकम्प अस्पृश्यताके पापका दण्ड है। 
सनातनियोंको यह कहनेका अवश्य पूरा अधिकार है, कि मैं अस्पृश्यताके विरुद्ध जो 
प्रचार कर रहा हूँ, उस पापके कारण यह भूकम्प हुआ है। मेरे विश्वासमें पश्चात्ताप 
ओर भात्मशुद्धिके लिए आसन्त्रण है। प्रकृतिके नियमोंका शासन किस प्रकार चछ 
रहा है, इस विषयक अपना सम्पूर्ण अज्ञान मैं कबूछ करता हूँ। लेकिन जैसे किसी 
नास्तिकके आगे ईश्वरका अस्तित्व साबित न कर सकनेपर भी में ईश्वरपरसे अपना 
विश्वास हटा नहीं सकता, उसो तरह अस्पश्यता और भृकम्पका सम्बन्ध मेरी 
आँखोके आगे सहज ही आ जाता है, यद्यपि उसे में सिद्ध नहीं कर सकता | अगर 
मेरा यह विश्वास असत्य ठद्दरेगा, तो भी इससे मुझे तथा मेरे जैसे श्रद्धाइओको 
तो लाभ ही होगा । कारण यह है कि यह मानकर कि अस्पृश्यता एक महापाप है, 
धात्मशुद्धिके इस आन्दोछनमें हम और भी अधिक तत्परतासे प्रयल्नशील वनेगे। 
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मुझे; यह पूरा पता है, कि एसी कल्पना खतरनाक हो सकती है। लेकिन जहां मेरे 
प्रियजनोंके ऊपर कोई विपदा आयी हो; वहाँ में सिफे इसलिए अपने विश्वासकी 
घोषणा न करूँ, कि इसपर लोग मेरी हँसी उड़ायेंगे, में असत्य और कायरताका दोषी 
बनूँगा। भूकम्पका असर शीघ्र जाता रहेगा और थोड़े बहुत अंशॉमें क्षतिपूर्ति भी 
हो जायगी, किन्तु यदि यह भूकम्प अस्पृश्यता-जनित पापका ईश्वरी कोप साबित 
हुआ और उस पापका अगर हमने प्रायश्वित न किया, तो यह बहुत भयंकर बात 
होगी। गुरुदेवकी तरह मेरा यह विश्वास नहीं है, कि हमारे पाप चाहे कितने ही 
प्रचण्ड हो, वे सष्टिका विध्वंस नहीं कर सकते ।” मेरा तो इसके विपरीत विश्वास 
है। हमारे पापोमें तो वह ताकत है, कि वे सष्टिका उससे भी अधिक विध्व॑ंस कर 
सकते हैं, जितना कि किसी प्राकृतिक कारणसे हो सकता है। प्रकृति और पुरुषके 
बीचमें अविछिन्न सम्बन्ध है। इस अभेद्य सम्बन्धके परिणामोका हमें ज्ञान नहीं है, 
इसीसे वह हमें गूह लगते हैं, और भयभीत कर रहे हैं, पर इससे उस सम्बन्धका 
विच्छेद नहीं हो सकता। प्रकृति-पुरुषके इस सम्बन्धका जिन लोगोको साक्षात्कार 
हो गया है, उन्होने ऐसे प्रत्येक भौतिक संकटका उपग्रोग अपनी नेतिक उन्नतिके 
लिए किया है। 
प्राकृतिक विधान और मनुष्यके आचरणामें जो सम्बन्ध है, उसमे मेरी कुछ 

| ऐसो प्रगाढ़ श्रद्धा है कि उसके सहारे मैं अपने प्रभुके अधिक समीप पहुँच सकता 

हूँ, नम्र बन सकता हूँ और उसके द्रबारमे जानेके लिए अधिक अच्छी तेयारी कर 
सकता हूँ। अपने अगाध अज्ञानके कारण अगर मैं अपने विरोधियोंपर प्रहार “ 
करनेकी नीयतसे अपने इस विश्वासको काममें छाऊँ, तो मेरे लिए यह्‌ विश्वास एक 
नेतिक अन्धविदश्वास या वहम समझा जायगा । 
हरिजन-सेवक 
२३ फरवरी, १६३४ 


न्तिके 
शान्तिके लिए अपील 

बंगाढसे एक सज्जन लिखते हैं--- 

“सुधारकों और सनातनियोंके वीचमे थ्राज जो झगढ़ा चल रहा हे, उससे दोनो 
ही तरफ कठुता पैदा हो रही है । अच्छा हो कि परस्परका यह वाहियात ऋगडा शीघ ही बन्द 
हो जाय | इसलिए मेरा तो दोनों दी पक्षवालोंसे अनुरोध हे, कि वे एक दूसरे प्रति सद्िपषणुतासे 
काम लें | हिन्दुस्तान अनेक॑ जातियों और विविध धम-मजहबोंका देश द्वै। इससे देशकी 
शान्ति और उन्नतिके लिए यह जरूरी है, कि विभिन्‍न जातियों और धर्ममें सद्दिप्णुता बनी रहे | 
भारतवर्षके इतिहासमे सदा ही सहिष्णुताका तत्त्व सबसे सुन्दर तत्त्वोंमें से एक रद्य दे । जप 


डर श्र 


गांधीजी 


सबसे पहले त्रिणवलीमें जब मैंने बिहारकी घोर विपदाके साथ अखरश्यताका 
सम्बन्ध जोड़ा, तब मैंने अपने हृदयको पूरी प्ररणाके साथ खूब सोच समझकर ही 
वह उद्गार निकालछा था। मैंने तो वहाँ वही कहा था, जिसपर मेरा विश्वास था। 
आजका नहीं, यह तो सदासे ही मेरा विश्वास है कि प्रकृतिकी किसी घटनाके भौतिक 
ओर आध्यात्मिक दोनों ही परिणाम निकलते हैं। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक 
घटनाका भी असर आत्मा ओर प्रकृति दोनों ही पर पढ़ता है। यह भूकम्प न तो 
मेरो में ईशवरकी लीलाका द्वी प्रकोप था, और न महज कुछ भौतिक जड़-शक्तियोंके 
संघषका ही परिणास था | हमें ईश्वरके तमाम नियमोका ज्ञ।न नहीं है, और न हमे 
उन नियमोंकी क्रियाओका ही पता है। धुरन्धर वैज्ञानिक या पारंगत दाशनिकका 
ज्ञान भी एक 'रेणु-कण! के समान-है ।* ईश्वर मेरे लिए मेरे छौकिक पिताकी भॉँति 
कोई व्यक्ति नहीं है, पर वह उसको अपेक्षा अनन्त-गुणाधिक महान है। मेरे जीवनकी 
छोटी सी छोटी बातोंपर भी वह शासन करता है। इसमे मेरा अक्षरशः विश्वास 

' है, कि बिना उसकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता । श्रत्येक श्वास, जो मैं 

लेता हूँ, उप्ती स्वामीके अधीन है। री 

बह ओर उसका नियम एक ही है । नियम ही ईश्वर है। भगवानके साथ 
हमने जो विशेषण लगा रखे हैं, वे केवछ विशेषण ही नहीं है। वे विशेषण रहे" 
भगवान है। सत्य, भेम, नियम और अपनी बुद्धिसे मनुष्य जिन : 
कल्पना कर सकता है, वह सब ईश्वर ही है। में गुरुदेवके 


मी 


सहमत हूँ, विश्व नियतिके अमुसार जो काय चल्.रहा है, 6 
द्खल नहीं देता; क्‍योंकि ईश्वर दी तो विश्व-नियति है। लेकि- नि 
है, कि हमछोग इन नियमोको पूरी तरहसे नहीं जानते हैं, ओ, ० कि 
प्रतीव होता है, वह्‌ केवछ हमारे आज्ञानके कारण ही हमसे संकटरूप त्रा« ।. 


दुर्भिक्ष, बाढ, भूकम्प और ऐसे ही अन्य उत्पात यद्यपि केवछ भौतिक 

उत्पन्न जान पड़ते हैं, तो भी इनका महुष्यके आचरणके साथ भी सम्बन्ध होते, 
इसीलिए तो मुझे; यह स्फूर्ति हुई, कि यह भूकम्प असप्वर्यताके पापका दण्ड हे 
सनातनियोंको यह कहनेका अवश्य पूरा अधिकार है, कि मैं अस्प्ृश्यताके विरुद्ध जो 
प्रचार कर रहा हूँ, उस पापके कारण यह भूकम्प हुआ है। मेरे विश्वासमें पश्चात्ताप 
ओर भात्मशुद्धिके लिए आमन्त्रण है। प्रकृतिके नियमोंका शासन किस प्रकार चछ 
रहा है, इस विषयका अपना सम्पूर्ण क््ञान मैं कबूछ करता हूँ। छेकिन जैसे किसी 
नास्तिकके आगे ईश्वरका अस्तित्व साबित न कर सकनेपर भी में ईश्वरपरसे अपना 
विश्वास हटा नहीं सकता, उसी तरह अरप्श्यता और भूकम्पका सम्बन्ध मेरी 
आँखोके आगे सहज ही आ जाता है, यद्यपि उसे में सिद्ध नहीं कर सकता । अगर 
मेरा यह्‌ विश्वास असत्य ठहरेगा, तो भी इससे मुझे तथा मेरे जैसे श्रद्धाइओको 
तो ज्ञाम द्वी होगा । कारण यह है कि यह मानकर कि अस्प॒ृश्यता एक महापाप हे 
भात्मशुद्धिके इस पझान्दोछूनमे हम और भी अधिक तत्परतासे प्रयन्नशील बनेंगे। 


०० १२० 


अद्ूतोद्धार 


मुझे यह पूरा पता है, कि ऐसी कल्पना.खतरनाक हो सकती है। लेकिन जहाँ मेरे 
प्रियजनोंके ऊपर कोई विपदा आयी हो; वहाँ में सिफे इसलिए अपने विश्वासकी 
घोषणा न करूँ, कि इसपर लोग मेरी हँसी उढ़ायेंगे, में असत्य और कायरताका दोपी 
बनूँगा । भूकम्पका असर शीघ्र जाता रहेगा और थोड़े बहुत अंशॉमें क्षतिपूर्ति भी 
हो जायगो, किन्तु यदि यह भूकम्प अस्पृश्यता-जनित पापका ईश्वरी कोप साबित 
हुआ और उस पापका अगर हमने प्रायश्वित न किया, तो यह बहुत भयंकर बात 
होगी । शुरुदेवकी तरह मेरा यह विश्वास नहीं है, कि हमारे पाप चाहे कितने ही 
प्रचण्ड हों, वे सष्टिका विध्वंस नहीं कर सकते |? मेरा तो इसके विपरीत विश्वास 
है। हमारे पापोमे तो वह ताकत है, कि वे स्ृष्टिका उससे भी अधिक विध्वंस कर 
सकते हैं, जितना कि किसी प्राकृतिक कारणसे हो सकता है। प्रकृति ओर पुरुषके 
बीचमें अविछिन्न सम्बन्ध है। इस अभेद्य सम्बन्धके परिणामोका हमे ज्ञान नहीं है, 
इसीसे वह हमें गूढ़ लगते हैं, और सयभीत कर रहे हैं, पर इससे उस सम्बन्धका 
विच्छेद नहीं हो सकता | प्रकृति-पुरुषके इस सम्बन्धका जिन लोगोको साज्ञात्कार 
हो गया है, उन्होने ऐसे प्रत्येक भोतिक संकटका उपयोग अपनी नैतिक उल्नतिके 
लिए किया है। 

... भाकृतिक विधान और मलुष्यके आचरणमें जो सम्बन्ध है, उसमे मेरी कुछ 
' एसी प्रगाढ श्रद्धा है कि उसके सहारे में अपने प्रशुके अधिक समीप पहुँच सकता 

हूँ, नम्न बन सकता हूँ और उसके दरवारमे जानेके लिए अधिक अच्छी तैयारी कर 

सकता हूँ। अपने अगाध अज्ञानके कारण अगर मैं अपने विरोधियोंपर प्रहार 

करनेक्की नीयतसे अपने इस्र विश्वासको काममें छाऊँ, तो मेरे लिए यह विश्वास एक 

नेतिक अन्धविश्वास या वहम समझा जायगा | 

हरिजन-सेवक 

१३ फरवरी, १६३४ 





शान्तिके लिए अपील 


बंगारलसे एक सज्जन लिखते हैं-- 


“सुधारकों ओर सनात्‌नियोंके वीचमे आज जो झगड़ा चल रहा है, उससे दोनों 
ही तरफ कहता पैदा हो रही है | अच्छा हो कि परस्परका यह वाहियात झगड़ा शीघ्र ही बन्द 
हो जाय | इसलिए मेरा तो दोनों ही पक्त॒वालोंसे अनुरोध है, कि वे एक दूसरे प्रति सहिष्णुतासे 
काम लें। हिन्दुस्तान अनेक जातियों और विविध घर्म-मजहवोंका देश है। इससे देशकी' 
शान्ति और उन्नतिके लिए यह जरूरी है, कि विभिन्‍न जातियों और धर्ममे सहिष्णुता वनी रहे | 
भारतवषके इतिहासमें सदा ही सहिष्णुताका तत्त्व सदसे सुन्दर तत्त्वोंमें से एक रह है | जब 
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गाधीजी 


कि गाधीजी अस्पेश्यताके विरुद्ध यह सुधारका अन्दांलन' चला, रदे हैं, तव कलह और कहता 
पैदा होनेका तो कोई कारण ही नहीं, किन्तु गाधीजी और उनके अनुयायियोंकों यह सुधार- 
आन्दोलन चलाते समय, कुछ सहिष्णुता भ्रवश्य दिखानी चाहिये । सुधारक भले मानें, कि 
अस्वृश्यता एक बुरी बात है, लेकिन उन्हें कट्टर सन्ातनियोंका, अपने निजी मन्दिरोंमें अपनी 
मर्जी मुताबिक पूजा करनेका, श्रधिकार नहीं छीनना चाहिये | 


“अस्पर्शताँ निवारण बिल और मन्दिर-प्रवेश बिल अगर पास हो गये, तो सनातनी 
हिन्दुओंका यह अधिकार क्‍या मारा न जायगा १ मान लीजिये, कोई सनातनी हिन्दू .एक 
मन्दिर बनवाता है और उसमें तमाम सवर्ण हिन्दुओंके लिए, जाने व पूजा करनेकी परवानगी 
दे देता है, पर हरिजनोंको, जिन्हें वह अछूत मानता है, मन्दिरके अन्दर आनेकी मनाही 
कर देता है, अस्पृश्यता निवारण बिलके अनुसार उसकी वह इच्छा, कि हरिजन मन्दिरमें 
नझआावें, पूरी नदोगी; क्योंकि कानून किसी भी मनुष्यकों अस्पृश्य नहीं मानेगा । और 
मन्दिर प्रवेश बिलके अनुसांर अगर सबण उच्च हिन्दुओंका बहुमत हरिजनोंकों मन्दिरमें 
ले जाना चाहता है तो, वह मन्दिर निर्माता या. दाताकी इच्छाको ठुकरा सकेगा, यह तो 
प्रत्यक्ष ही उनके प्रति अन्याय होगा | ल्‍ 

“मैं मानता हूँ कि सुधारकोमें ऐसे बहुत-से होंगे, जो सनातनी हिन्दुओ्लोंको, उनके 
धार्मिक कृत्योंकी उचित सुविधाओंसे, वचित कर देना ठीक न समभेंगे | ऐसे उदार हृदय 
सुधारक्ोंको इन ब्रिलोंका समथन नही करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेते, जैसा कि ऊपर 

कहा है, सनातनियोंके जायज अधिकार मारे जायगे | अगर दोमें से एक पक्तं दूसरेका उचित 
हक छीन लेनेका प्रयज्ञ न करे, तो मतभेदके कारण कदुता पैदा होनेका तो कोई 
कारण ही नहीं | | । 

“जो मन्दिर श्लाज मौजूद हैं उनके विषयमें इन तीन पक्चोंके ह्वितपर विचार 
करना आवश्यक है--( १ ) उधारक, (२) सनातनी और (३ ) हरिजन | श्राजकल 
हरिजनोंको मन्दिरोंमे पूजा करनेका अधिकार नहीं है | सुधारक कहता है, कि उन्हें मन्दिरोंमें 
देव-दशन तथा पूजन करने देना चाहिये | सनातनियोंका विश्वास है कि श्रगर हरिजनोंको 
मन्द्रि-पवेश कराया गया, तो वे खुद विधिपूवक पूजा न कर्र करेंगे। हो सकता ह्टे कि 
सनातनियोकी यह मान्यता गलत हो, पर इसमें जरा भी+ सन्देह नहीं कि वे ऐसा मानते 
जरूर हैं। जो अधिकार वे एक॑ जमानेसे भोगते आ रहे हैं, श्रगर वह उनसे छीन 
लिया गया, तो स्वभावतः ही उन्हें यह बात खटकेगी। जहाँ सुधारक ओर इस्जिन 
एक साथ पूजा कर सऊ, सुधारककी दृष्टिमें ऐसे नये मन्दिरोंका बनवा देना क्या सबसे अधिक 
शान्तिपूण न होगा ? सुधारक चाहे तो पुराने मन्दिरोंकों त्याग दें | अगर, बकौल 
सुधारकाके, देशका बहुमत श्रस्प्ृश्यताके विरुद्ध है, तो फिर सनातनियोके पुराने मन्दिर यूने 
पड़े रहंगे ओर इस प्रकार सुवारक दिखा सकेंगे कि अरस्पृश्यता देशसे विदा हो गयी है । 


_ गावीजा अपने प्रवासमे लाखों रुपया जमा कर रहे हैं, इसलिए: प्र॒द् चाहे, तो सुधारों तथा 


हरिजनोके लिए नये मन्दिर बनवानेमे उन्हें कोई कठिनाई न पड़ेगी |- हिन्दू समाजके अन्दर 
फूट पैदा होने की जो झाशका हे बह इस प्रकार पैसा खच करनेसे रोकी जा सकती द।”” 


, (हर 


अक्ूतोद्धार 





ग्रिचिनापलीमें उस दिन पअपनेको उदार सनातनी बतल्ानेवाले एक वकोल सहाब 
मेरे पास एक छिखित वक्तव्य छाये थे, जिसमे से यहाँ मै एक अंश नीचे देता है -- 


“हमारा विश्वास है कि फिलहाल मदिर-प्रवेशकी बात तो छोड़ ही दी जाय और 
तमाम हिन्दुओंकी--सनातनियोंक्री भमी--साधन सम्पत्ति एकत्र करके हिन्दूधमंकी प्रणालीके 
अनुसार हरिजनोंके आर्थिक, नेतिक शिक्षा विषयक एवं श्राध्यामिक कल्याणके लिए: प्रयक्ष 
किया जाय. जिसमें हरिजन हर तरहसे सवर्णोंकी बराबरीके हो जायें; ओर यदि हम उनके 
साथ अपने वन्धु-बान्धवोंकी तरह बरताव करने लगेंगे तो फिर श्रस्पृश्यताका श्रमिशाप दूर 
हो जायगा । कोई भी निरपेक्ष मनुष्य स्पष्ट देख सकता है कि यह अत्यन्त आवश्यक है कि जिन 
सामाजिक रूढियोके बन्धनोंमे हरिजरन जकड़े हुए हैं, वह हटा दिये जायेँ । इस सुधारकोंको 
एक कऋमसे धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिये। जिस तरह हम अपने घरोंमे यूरोपियनो और 
मुसलमानोंको श्राने देते हैं, उसी तरह हमें अपने यहाँ हरिजनोंको आने देना चाहिये। जो 
रोजगार-घन्धचे सवर्णोंके लिए खुले हुए हें, उन सबके करनेकी हरिजनोंको भी स्वतन्त्रता मिलनी 
चाहिये। उन्हे इस बातोंमें श्रलंग नहीं रखना चाहिये ओर प्रजाके मौलिक अधिकारियोंपर 
दृढ़ रहनेकी भी उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिये सम्मव है, कि इस तरह पचास बरसके श्रन्द्र 
हमारे हरिजन भाइयोंको मन्दिरोंमे प्रवेश फरनेका हक सिल जाय |” 


मैने बतौर नमूनेके ऊपर ये दो वक्तव्य दिये है । यह तो दोनो द्वी चाहते हैं कि 
मन्द्र प्रवेशकी बात मुल्तव्री कर दी जाय। पहले पत्रमें दोनों पक्षोसे परस्पर 
सहिष्णुता दिखानेकी प्राथना की गयी है, मगर अन्तमें यह आम्रह रखा गया है 
कि सिवा एकके ओर सब छोग यदि हरिजनोंको सन्दिरमें ले जानेके छिए तेयार 
हो, तो भी वह अकेला सनातनी उनके प्रवेशको रुकवा दे सकता है। स्पष्ट शब्दोमे 
कद्दा जाय तो इसका यह अथ हुआ कि यह बुरेसे घुरे प्रकारका बलात्कार दे; 
फ्योकि इसमें एक ही मनुष्य बहुमतकी इच्छाको अपनी मर्जीके अनकूल मोड़ना 
चाहता है। इतिहास तो यही कहता है कि सिवा जालिमोके, अपनी इच्छाको जब- 
रदस्ती दूसरेसे मनवानेमे, कोई और सफछ नहीं हुआ; और वे जालिम भी दूसरोंसे 
ऐसा करानेमे छुद जड़मूलसे मिट गये। सुधारकोकी तरफसे कहूँ, तो उन्की स्थिति तो 
साफ है। जबतक सन्द्रिसें जानेवाला खासा अच्छा बहुमत हरिजरनेकि मन्दिर- 
प्रवेशके पक्ष न हो, तबतक सुधारक एक भी सन्द्र नहीं खुलवाना चाहते । इसलिए 
दूबाव या बलात्कारका तो कोई सवाछ द्वी नहीं। यह बात जुदी, है कि वडुत बढ़े 
बहुमतकी इच्छाके अमरूको वलात्कारका नाम दे दिया जाय। बहुमतबाले अल्प 
मतचालोफके प्रति क्षमाशील रहे--ओर रहना ही चाहिये--ओऔर वे अल्पमतवालोंको 
सुविधाएँ भी दे। यह कैसे सम्भव है, सो सें 'हरिजन'मे पहले द्वी वता चुका हूँ, परन्तु 
अल्पसजवाले तो जगह देने को तेयार ही नहीं, वे तो किसी तरहकी कोई सुविधा 
देना ही नहीं चाहते । उनका तो ह्ामग्रह है कि आज जो स्थिति हैं, चद्दो अटल 
रहती चाहिये | इसकी अर्थ तो यहो हुआ कि अधकूपमे पढ़े-पढ़ें मर जाओ। इसीलिए 
सें कह रद्दा हूँ कि या तो इस अस्प॒श्यताको नष्ट कर देंगे या फिर भद्यृश्यता हमारा 
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गाधीजी कि 


हनन कर देगी। जितना सत्य इस बात में है कि कल सवेरे सूर्यादय होगा, उतनी 
ही यह बात अचल या अटल है। 


परस्परकी कट्भुता या कलरूहका तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सनातनियोंके 
विरोधको देखते हुए सुधारकोंके दिलमें कुछ भी कट्ठुता नहीं है; क्योंकि वे यह 
मानते हैं, कि स्वयं वे जिस खालिस ईमानदारीका दावा करते हैं, वही शुद्ध ईमान- 
' दारी पर-पक्षमे भी है। सुधारक आदश सहिष्णुता दिखा रहे हैं। काफी बहुमत 
सुधारकोके पक्षमें होते हुए भी जहाँ साफ मतभेद दिखायो पड़ता है; वहाँ वे मन्दिर 
खुलवानेके कामसे पीछे हट जाते है। इससे सुधारकोका काम तो लोकमतको अपने 
पक्तमें करनेका ही है ओर यदि सनातनी माई सुधारकोंके इस निर्विवाद अधिकारको 
कबूल कर छे, तो तनिक भी संघषकी सम्भावना नर रहे । 

जहाँ पहले पन्चका छेखक समनावनियोसे कुछ भी करनेको नहीं कहता, सिफ 
सुधारकोंसे ही हर चीज कराना चाहता है, वहाँ दूसरा लेखक यह कबूल फरता 
कि एक-न-एक दिन तो हरिजनोंके छिए मन्द्रि खोलने ही पढ़ेंगे, पर उसका कहना 
है कि अभी बाट जोहते रहो, वह दिन अभी दूर है। लेखकका यह प्रस्ताव है 
कि हरिजनोंके हितकी दूसरी तमाम बातोमें दोनों पक्षवाडे मिलकर काम करे। 
मैं इसमें इतना ही संशोधन करूँगा, कि मन्दिर-प्रवेशका प्रश्न बिछकुल मुलतबी तो 
न किया नाय, पर यह आन्दोलन, कट्टर सनाशनियोकी भावनाओका पूरा-पूरा 
खयाल रखकर, चलाया जाय, उनका दिल न दुखाया जायू। अगर सनातनी नांस- 
म॒झीके कारण, विरोध करनेके बजाय ग्रह बहुत ही मामूली बात खीकार कर लें 
ओर दूसरी तमाम बातोंमे सुधारकोंके साथ मिलकर काम कर तो यह सारा आन्दो- 
छ्न का विवेक और सब्यताके साथ बिना किसीका दिल दुखाये चछाया जा. 
सकता है। 


अब प्रस्तुत बिलोके सम्बन्धमें कह्दा जाता है. कि सुधारके मार्यमें आज जो 
बाधा है. उसे हटानेके लिए इन बिलॉकी जरूरत है । जहॉँतक यह आम्रद न द्दो 
कि चाहें जितने बढ़े बहुमतके विरुद्ध एक ही आदमीकी मर्जीके मुताबिक काम ही, 
वहॉतक इन बिल्लोंमें किसी तरहका कोई बलात्कार नहीं है. और हिन्दू समाजके 
बहुमतके विरोधके सामने इन बिलोके पास करानेकी मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है । 
मैं तबतक बाट जोहनेको तैयार हूँ, जबतक मौजूंदा बिरूपर भविष्यकी किसी भी 
धारा-सभा अथवा धास-सभाओंके हिन्दू मेम्बरोंका बहुमत इस सुधारके .लिए 
तैयार न दोगा । 
हरिजन-सेवक 
२ माच, १६३४ 


श्र्ठ 


एक सुन्दर. उदाहरण.“ 


त्रिचीके नेशनल कालेजके विद्यार्थियोंके आगे मैंने जो भाषण दिया था, उसके 
जवाबमें जिस दिन मै त्रिचीसे चलने लगा,उस दिन मुझे १३ विद्यार्थियोके हस्ताक्षरका 
निम्नेलिखित पत्र मिला-- 

“इस पत्रपर सही करनेवाले हम, नेशनल काल्लेजके विद्यार्थी, आपके चरण्ोंमें 
प्रणाम करके, हरिजन-कार्य एवं बाल॒-सेवा-जैसी किसी योजनामें अपनी सेवा श्रर्पित 
करनेकी इच्छा प्रकट करते हैं । मगर, चूँकि हम विद्यार्थी हैं, इससे हमारा सारा समय हमारे 
हाथमें नहीं है | हम अपना छुट्टीका समय इन सत्कार्योंमें देनेको तैयार हैं । 

“पूज्य महात्माजी, आपसे हमारी यही नम्नतापूबंक प्राथना है कि आप हमे कोई 
ऐसी बात बतलाइये जो भविष्यमें हमारे लिए पथ दशक हो और हमें अपना आशीर्वाद 
भी दीजिये [?? 

इस पत्रपर सही करनेवाले विद्यार्थियोंको में उनके संकल्पपर धन्यवाद 
देता हूँ । हमें आशा रखनी चाहिये कि उनमें सदा ऐसा ही उर्त्साह बना रहेगा 
ओऔर वे अपने इस सत्संकल्पको पूरा करके ही रहेंगे। मैंतो उन्हें इतना ही मांगे 
दिखा सकता हूँ कि अगर वे खुद अस्पृश्य होते, तो जिस प्रकारका बतौव वे 
अपने प्रति दूसरोसे कराना चाहते उसी प्रकारका बर्ताव वे हरिजनोंके प्रति करे, 
अर्थात्‌ हरिजनोंकोी वे अपने सगे भाई-बहनोकी तरह समझे ! इस भावनाको लेकर 
अगर थे हस्जिन-बस्तियोमे जायेंगे तों उनके लिए सदृवचन और सद्व्यवहारका मार 
हमेशा निकछ आयगा। 
हरिजन-सेवक 
९ माच, १६३४ 
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मेला-अरसरके हरिजनोंकी व्यथा 

ऐसा एक भी स्थान मुझे याद नहीं पड़ता, जहाँ इस प्रवासमें हरिजनोंने मुझे 
मानपत्र न दिया हो। अधिकांश मानपत्रोमें तो वही सामान्य कष्टोंकी चर्चा की 
गयी है, पर दो या तीन ऐसे भी उदाहरण मुझे याद हैं, जहाँ हरिजनोने सवर्य 
हिन्दुओंके अत्याचारोको छुछ खास शिकायतेंकी हैं। लाल्गुग्डी तालकामे, 
ब्रिचिनापलीके पास ही, मेला-अरसूर नामका एक गाँव है। वहींकी यह बात है । मेरे 
प्रति सस्सार्नसूचक सामान्य वाक्योक्े बाद, वहोँऊे हरिजरनने अपनी अपीडमो)ं 
लिखा है :-- 

श्र 


गांधीजी 


“हमारे मेला-अरसूर गाँवमें दो तालाब हैं--एक बड़ा और दूसरा छोटा; लेकिन 
हमारे लिए दोनों ही तालाब बन्द हैं | सिफ सबरण ही उनका उपयोग करते हैं। इसमें 
तालाबोंका पानी छूनेकी भी मनाही दे । अगर हमारे घड़ेमें दूरसे पानी डाल देनेके लिए 
_.कोई ऊची जातिका आदमी न हो, तो खाली घड़ा लिये ही हमें वापस झ्राना पडे | सब 
मिलाकर यहाँ हमारे ८० घर हैं | गॉवकी कुल आबादीमें हमारा ख़ासा अ्रच्छा हिस्सा 
है | हमने सरकारफ़ो अर्जी दी थी। उसका यह नतीजा हुआ कि तालाबोंके ऊपर इस 
आशयकी नोटिस लगा दी गयी हैं कि कितीको भी तालाबका उपयोग करनेसे मना नहीं 
किया जा सकता; लेकिन इसमें हमें सफलता नहीं मिली | कारण यह है कि हमारा यह 
प्रयक्ष सवर्णोंको बहुत अखरा और उन्होंने हमे अपनी खेतीबारीके कामसे हटा देनेकी 
धमकी दी | यह तो ओर भी बुरा हुआ । पानीका कष्ट दूर हुआ तो भूख और वेकारीके 
चगुलमें फस जाना पड़ा | इस ठरद नौ महदीनेसे हइमलोग बड़ी गरीबीमे दिन काट रहे हँ-- 
न तो काफी भोजन ही मिलता है और न कपड़े ही । यहाँके बड़े बड़े 'जरमींदारोंसे भी हमने 
विनती की, पर वह सब हमारा अरण्यरोदन ही सिद्ध हुआ | ह 


“अब हमलोगोंमें कठ़्ता बहुत बढ़ गयी है। अच्छा हुआ कि आपको श्रपनी 
दशा सुनानेका हस अवसर तो मिल गया | हम जानते हैं कि आप ही हमें इस महान कष्टसे 
छुड़ा सकेंगे ओर हमारे और सवर्णोके बीचमें जो खटास आ गयी, उसे भी आप ही दूर 
कर सकेंगे । एक बात और; हमारी आपसे यह बिनती है कि कृपाकर आप जिस तरह 
उचित समझें उस तरह हमारे प्रत्येक परिवारकों कुछ दान देकर गरीबी और क४्टसे 
हमारा उद्धार कर दीजिये; जिससे कम से कम तीन महीने तो हम अपना पेट पाल सके ।”' 


यह प्रार्थनापत्र मुझे त्रिचिनापछोमें मिला था,। वहाँके अपने सार्वजनिक 
भाषणसें मैंने इसकी चर्चा सी की थी। अगर यह शिकायतें सच है, तो मेला- 
अरसूरके सवर्ण हिन्दुओके लिए यह बहुत बुरी बात है। मैं आशा करता हूँ, कि 
प्रान्तीय-हरिजन-सेवक संघ सवर्ण हिन्दुओंके सवंथा अधीन इन असहाय हरिजनोंके 
साथ न्याय करनेमें कुछ उठा नहीं रखेगा |, मौकेपर जाकर संघको यह देखना 
होगा कि उन ताल्लाबोसे हरिजन स्वच्छ वानी ले सकते है या नही | अगर उन्हें 
किसी तरहकी रुकावट है, तो मनुष्यताका यह्‌ तकाजा “हे कि जो छोग आज उन्हें 
उन सावजनिक तालाबोका पानी भरनेसे मना करते हैं, जो कानूनन सबके लिए खुले 
हुए हैं, वे उन हरिजनोके लिए स्वच्छ पानीका प्रबन्ध कर दे । ह 

अपना हक हासिल करनेकी कोशिश हरिजनोने की, इस अपराधर्पर उन 
बेचारोका जो वहिष्कार किया गया हे, यह तो जलेपर नमक छिड्कना हुआ | 
मुझे उम्मीद हे कि स्थानीय हरिजन सेवक-संघके सच्चे प्रयत्नसे हरिजनोंकों अब 
भी न्याय मिलेगा और एक द्वी दिन्दू-परिवारके दो भागोके बीचमें जो कट्ठता भा 
गयी है वह दूर होकर पुन' सदुभाव पैदा हो जायगा। पे 

अपीलके अन्तिम वाक्यपर जरूर में दो शब्द कहँगा। अगर मेरी ताकतमे 
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दी श्रद्ूतोद्धार 
हो भी, तब भी में उन्र छोगोंको कोई ऐसा दान देकर संतुष्ट न फरना चाहूँगा, 
जिससे कि कम-से कम तीन महीने तक उनकी परवरिश हो सके। बात यह है 
कि ऐसे दानोसे जनताके पैसेका दुरुपयोग ही होता है। जिन्हें ऐसा दान दिया 
जाता हे वे छोगोंकी निगाहमे गिर जाते हैं और उनका काहिलपन और भी 
अधिक बढ़ जाता है। जो छोग अच्छी तरह काम कर सकते हैं. उन्हें काम मॉगना 
चाहिये, न कि दान । में जानता हूँ कि इस कठिन समयमें कास मिल्ञना भी आसान 
नहीं हे और फिर हरिजनोंके लिए तो और भी मुश्किल हे, मगर मेरा विश्वास 
है कि जो आदमी किसी भी इज्जतकी मेहनत-मजदूरोसे जी नहीं चुराता, उसे कोई 
न कीई काम ढूँढ़ निकालनेमें बहुत कठिनाई नहीं पड़ती । इसलिए से हरिजनोके सब 
मिन्रोंसि अनुरोध करूँगा, कि वे दान या सीख माँगनेके लिए उन्हें .हर्गिज प्रोत्साहन 

, न दें और जो काम करनेसे इनकार नहीं करते, उन्हें वे किसी इज्जतके काममे ढगा 
देनेका प्रयत्न कर | 
हरिजन-सेवक 
२ साथ, १६३४, 
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ग्वर्गीय गोखले और हरिजन 


मेरे इस दक्षिणके प्रवासमे कई नवयुवर्कोंने मुझे लिखा है कि अस्प्रश्यता तथा 
अन्य कुरीतियोके लिए, जिनसे हिन्दू समाज पी ड़ित हो रहा है, ब्राह्मण ही ढाप। है । ये 
सारी घुराइयों इन्हींकी बदौलत विद्यम।न है । स्वर्गीय मोखलेके १९वे पुएयवपके दिन से 
यह लिख रहा हूँ। इसलिए स्वभावत, ही मुझे उनका ह्रिजन-प्रेम याद आ रहा है | 
अस्पृश्यताके कहीकसे सवथा मुक्त श्री गोखलेको छोड़कर मुझे काई अन्य व्यक्ति याद 
नहीं आता । वह मलुष्य-सनुष्यके बीचमें किसी प्रकारको असमानताकी कल्पना 
भी नहीं कर सकते थे। उनकी दृष्टिम तो मनुष्यसात्र समान थे। एक वार दक्षिण 
अफ्री कासें एक सज्जन उन्हें एक साम्प्रदायिक सभामे लिवा जञानेके लिए उनके पास 
आये, पर उन्होंने इनकार कर दिया। तब उनके हिन्दू-धमके प्रति अ्पीछकी गयी । 
इसपर चह बिगड़ उठे | उन्होने इसे अपना अपमान समझा ओर जरा गर्म पड़कर 
“ षक्त सल्ननसे बोले--“अ्रगर यही हिन्दू धर्म दे तो मे हिन्दू नहीं हू ।” वे व्योग तो यह्‌ 
सुचकर आश्वयचकित रह गये | किसी व्यक्ति या सम्प्रदायकी उच्चताकी फत्पनाकों 
वह सहन नहीं कर सकते थे । विश्व वस्धुत्वकी भावना उन्होंने ग्वयं अपने जीच्रनर्मे 
चरिताथ करके दिखा दी, इस बादकों उन्तके साथी खूब जानते # । पारिया [पंत्यज्ञ) 
फहे जानेवाले भाइयोसे यद् खूब दिल खोलकर मिलसे थे। यह यात उनमें नहीं 


१२७ 


१ 


थी कि वेह किसीपर कृपा या एह्सान कर रहे हैं। उनके हृदयमें तो केवल एक 
सेवाका ही आदश था। उनका विश्वांस था, कि सावजनिक आदमी जनताके नेता 
नहीं, सेवक हैं । उनकी दृष्टिमें सबसे बड़ा सेवक ही सबसे बढ़ा नेता था। रवरगाय 
गोखले हर तरह एक सच्च जन्‍्मना ब्राह्मण थे | वह जन्मजात अध्यापक भी ये। 
उनसे कोई जब श्रोफेसर' कहता, तो बड़े प्रसन्न होते थे। विनम्रवाकी वो वह मूर्ति 
थे। राष्ट्रको उन्होंने अपना सवस्त्र दे दिया था। चाहते तो बह मालामाल हो जाते, 
लेकिन उन्होने तो स्वेच्छासे गरीबीका ही बाना पसन्द्‌,किया। गोखले जैसे जन-सेवक- 
पर क्या इन ब्राह्मण-निन्दकोंको गवे नहीं होगा ? और यह बात नहीं, कि ऐसे त्राह्मण 
एक गोखले ही थे | मनुष्य-सनुष्यके बीचमें समानताकी माननेवाले ऐसे ज्राह्मणोंकी 
एक खासी लम्बी सूची बनायी जा सकती है। वाह्मण मात्रकी दोषी ठहरानेका तो 
यह अथ हुआ कि जो ब्राह्मण आज खास तौरसे स्वयं निरस्‍्वार्थ लोक-सेवा करनेको 
तैयार हैं, उनकी उस सेवाके मधुर फलको हम खुद अस्वीकार कर रहे हैं। उन 
लोगोंको किसीके प्रशंसा-पत्रकी जरूरत नहीं है। उनकी सेवा ही उनका पुरस्कार है। 
गोखलेने एक महान अवसरपर लिखा था--जो सेवा किसी व्यक्तिके कहनेसे हाथ 
नहीं छो जांती, वह किसी दूसरेकी आज्ञासे त्यगी भी नहीं जा सकती ।! 
इसलिए सबसे निरापद नियस तो यह है कि मनु ष्यको हम उसके वर्तमान 
रूपमें ही अहण करें--फिर चाहे जिस कुर्॑मे वह पेदा हुआ हो और उसकी जाति, 


* उसका रंग चाहे जो हो। अस्पृरश्यता-निवारणके इस आन्दोलनमें हमे किसी भी 


सेवाकी, चाहे वह कितनी ही छोटी हो, अवगरणना नहीं करनी चाहिये, जहाँतक कि 
उसमें सेवाकी भावना है, न कि डद्धार या क्पाकी | 


हरिजन-सेवक 


« ६ मार्च, १६२४ हे 
कम छ 


: हमारे लिए लज्जाजनक 


तमिल प्रान्वके आदि हिन्दुऑँकी ओरसे कुनूरमें मुके जो आवेदन-पत्र द्यिा 
गया था, उसका उल्लेख 'हरिजन'के गतांकमें हो चुका है | उसपर ३६ प्रतिनिधियोके 
हस्ताक्षर थे । सही करनेवालोंमें कुछ तो म्थुनिसिपेलिटी या ताछुका-बोडके भेम्बर 
थे। जिन कठिनाइयोंका उन्हें सामना करना पड़ रहा है, उनकी सूची? संक्षिप्त 
रूपमे, मैं नीचे देता हैँ । संक्षिप्त करनेमें मैंने उनकी असली भाषाकों बदला नहीं दै । 
हाँ, उस बयानके साथ उनकी जो टीका थी, उसे मैंने अनावश्यक सममकर हटा 
दिया है, यों सूचीमें कोई हेरफेर नद्दीं किया गया है-- 

है श्र्८ 


० 
ध 


अकूतोंद्वार 


१---“भोजनालय, धोबीकी दूकानें, कहवा ओर चायके उपाहार-ण्ह, विश्रान्ति 
भवन, धम-शालाएँ,, अग्रहार, कुएँ, तालाब, नल, झरने आदि सभी स्थान हमारे लिए, बन्द 
हैं। हमारी कहीं भी पहुँच नहीं, और तो और, गॉवके डाकखाने तकमे हम पैर नहीं रख 
सकते | मन्दिरोंकी तो बात ही न पूछिये । 

९ २--४एक जगह तो यूनियन बोडके इलाकेकी एक आम सड़कसे हम अपने 
मुद तक नहीं ले जा सकते.) बात सिफ यह है कि उस सड़कके किनारे एक देवताका 
मन्दिर पड़ता है | धानके एक खेतमें होकर हम अपना मुर्दा ले जानेके लिए बाध्य किये 
जाते हँ---और उन दिनों भी, जब बरसातमें घुटनों तक कीचड़ ही कीचढ़ मच जाता है। 

३--“कहीं-कहीं तो न हम छाते लगा सकते हैं, न खड़ाऊँ पहन सकते हैं ओर 
न घुटनोंके नीचे तक धोती पहन सकते है। अगर हम ऐसा करे तो बड़ा भारी जुर्म समभा 
' जाता है। हसारी औरतें अगर कभी सोनेके जेवर या साफ कपड़े ही पहनकर आगेसे निकल 
जायें, तो सचण हिन्दू इसे अपशकुन समभतते हैं। 


४--एक यूनियन बोडके इलाकेमें तो अछूतोंके चोधरीको, जब उसे मुखियाका 
पद दिया जाता है, सवरण हिन्दू आम सड़कसे धोड़ेपर नहीं निकलने देते । 

५--“कुछ गाँवके हाट बाजारोंमें बजाजोंके यहोंसे अगर हम व्याह-शादीके लिए, 
नया साफ कपड़ा देखकर खरीदना चाहें, तो.नहीं खरीद सकते, क्योंकि खरीदनेके पहले हम 
उस कपड़ेको छू नहीं सकते |. 

६--“बाजारोंमें जान या अनजानमें रोटी या खाने पीनेकी दूसरी चीजें हमसे 

न जाय॑, तो इस गुनाहका हमें भारी दर्ड भरना पढ़ता है-दूकानमें खाने-पीनेकी- जितनी 

चीजें होती है, उन सबका हमें पूरा दाम देना पड़ता है । 


७-- मद्रास प्रान्तके अधिकाश जिलोंके गॉवोंमे, चूं कि आबादी हमारी काफी 
बड़ी है, पर मकान हमारी अपनी जमीनपर नहीं है, इसलिए. जर्मीदारोंफी जमीनपर घर 
बनाकर किसी तरह गुजर-बसर करते हैं | जब हम अपनी मजदूरी बढ़ानेके लिए, उन लोगोंसे 
कहते हैं, तो वे मारे गुस्सेके आपेसे बाहर हो जाते हैं। उनसे दबे नहीं तो रहें कहो ! मजदूरीमे 
वे हमें इतने पैसे नहीं देते कि पेट अच्छी तरहसे भर सके आर कामका कोई समय भी नहीं 
वधा है--चाहे जबतक मेहनत सजदूरो कराते हैं | अ्रकसर पुराना सढ़ा-घुना अनाज ही सारे 
दिनकी मजदूरीमें हमलोगोंफों दिया जाता है | 

८--“ब्याइ-बरात या देवी-देवताकी सवारीक श्रवसरगर कभी-फरभी ऐसा भी 
होता है कि हमें श्रपनी ज्ञातिके गाने-बजानेवाले नहीं मिलते, तो उस वक्त सवर्ण गयैये- 
बजैये हमारे यहाँ गाने-वजाने नहीं आते । 

६---“हमारी विरादरीके नवयुवकोंका साइकिलपर चढ़ना ऊँची जातिवालोंफो 
अखरता है | शहरोंसे बहुत दूरके देहवतोंमें इमें वैलगाड़ियोँ चढनेकोी नहीं मिलती | सबण 
हिन्दू हमें अपनी गाड़ियोंपर नहीं चढने देते ओर यही हाल मोटर लारियोका भी है | 

१०--७क म्युनिसिपैलिटीफे इलाफेमें ठायंजनिक पैसेसे बनी हुई आम ट्टियॉमि 
छ १२६ 


| 


गांधीजी 
जानेसे अस्पृश्योंको रोको जाता है। काफी कोशिश करनेके बाद अब कहीं उनके लिए श्रलग 
टट्टिया लगवा दी गयी हैं। 

११--“/युनिसिपैलिटी के कुछ दवाखानोंमें हमलोगोंका ठीक ठीक, इलाज नहीं 
होता । बात यह है कि वहा काम करनेवाले सब्र सवर्ण हिन्दू हैं। , 

१२---गर्मियोंमें सबण हिन्दुओंकी श्रोस्से जो प्योऊ रखे जाते हैं, उनमें हम 
आदि-हिन्दुओंके साथ बड़ा बुरा मेद-भाव बरता जाता है| यह अपमान भरा भेद-माव तो 
हमें श्रसह्म हो जाता है | 


१३--“जब हमारे आदमी म्युनिसिपैलिटी, तालुका, बोड और पचायतोंमे 
“मेम्बर चुन लिये जाते हैं, तब इसके विरोपस्व॒रूप कट्टर सबर्ण हिन्दू अपनी मेम्बरीसे इस्तीफा 
दे देते हैं ओर कहीं-कहीं तो हमारे भेम्बरोंको वहा भी अलग बिठाया जाता है । 

१४-- “जब कोई आदि-हिन्दू अपने मकानके सामने चारपाईपर बैठा हो और 
ओर उस वक्त वहासे कोई सवरण हिन्दू निकले, तो उसे उठकर उसके आगे साष्टाग प्रणाम 
ओर उचित मान-प्रद्शन करना पड़ता है। अ्रगर कभी इस स्वागत-पूद्ामँ गफलत हद 
गयी, तो फिर उस श्रादि-हिन्दूकी खेर नहीं | सवर्णोके हाथसे उसकी बाकी मरम्मत कर दी 
जाती है। | 

“इसलोगोंसे यह अकसर कहा जाता है कि पहले श्रपने घरको सुधारो, 
दूसरोंसे अधिकार मार्गों | यह तो महज बातका टौलना हुआ | जात-पात ओर जनन्‍्मकी 
उच्चता-नीचतापर ही जहा सारे हिन्दू-समाजकी उन्‍नति और अवनति निभर करती हो, वहा 
श्रद्कृत कहे जानेवालोंके माये यह दोष मढ़ना सुनासिब नहीं कि वे तो खुद ही आपसमें 
एकता नहीं रखते हैं । ये श्रछ्ृत कह्टे जानेवाले भी आखिरकार खुद परिस्थितियोंके वशीभूत 
हो रहे है | * 

१५--“म्युनिसिपैलियीके हलकॉमे,जहों सबर्ण हिन्दू श्रापत्ति करते हैं, हमलोगोंके 
लिए. श्रलग नल लगे हुए हैं | 

१६--' देहातकी प्रारम्मिक पाठशालाश्ोंमें हमारे बच्चे दाखिल नहीं हो सकते 
गो कि ये पाठशालाए चलायी जाती हैं सावंजनिक पैसेसे | अगर कभ. किसी तरह भरती भी 
हो गये, तो या तो उन्हे बैठनेको अलग जगह दी जाती है या जमीनपर उन्हें बेठना पड़ता 
है। अगर ये विद्यार्थी कट्टर सवण शिक्षकके पास जान या अनजानमें कभी कोई सब्राल 
पूछने जाते हैं, तो अपवित्र हो जानेके भयसे वह शिक्षक स्लेट या छुड़ीके सहारे उन्हें पीछे 
ढकेल देता है। कह्दी-कहीं तो हमारे बच्चोंको पाठशालाके बादर ही बारह महीने खड। रहना 
पड़ता है--चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे आग | बाहर खडे-खछे खिड़कीसे ही उन्हें सबक 
लेना पड़ता है और इस तरहसे वेचारोंकों स्याह तस्तेका देखना भी कभी नसीब नहीं होता। 
लोशअर प्राइमरीकी पढाई प्रथक पाठशालाञ्ोंमें जब समाप्त हो जाती है, तब उसी गावकी 
सावजनिक शझ्पर प्राइमरी पाठशाओ्रोंमे हमारे वबानक दाखिल नहीं हो सकते । आदि-हिन्दू 
लातिके ट्र एड अ्रध्यापकों तकको ऊपर प्राइमरी स्कूलोंगें नौकरी नहीं दी जाती | हमारे बच्चे 
शाम पासाने तकमे नहीं जा सकते | यह कितने दुःखकी वात है कि लहा हर तरहसे सवण 
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हिन्दुओंका बोलवाला है, वहाकी पाठशालाओँका कभी-कभी निरीक्षण करने जिला बोडोंके 
हमारे आदि-हिन्दू प्रतिनिधि भी नहीं जाते--सवण हिन्दुओंके हाथों सताये जाने और 
दुनियाभर की आफत सिरपर लेनेका उन्हे डर जो बना रहता है। कोयमबतू एके पासके 
सिंगातेलोर और इकग़ुर गाव तो इस बातके लिए, काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके है । देहातोंफी 
प्रारम्भिक पाठशालाए इन दोषोंसे अभी मुक्त नहीं हैं । 


“अब हाई स्कूलोंकी बात सुनिये । वहा हमारे विद्यौरथो उन घड़ोंसे पानी नहीं ले 
सकते, जो गर्मियोंमें खास तौर पर रखे जाते हैं | हमारे जवान लड़कों ओर लड़कियोको उन 
सवण छात्रोंके आसरे खडा रहना पड़ता है, जो उन्हें दूरसे पानी डाल देते हैं । पानी पीनेऊे 
बतंन तक हमारे विद्यार्थियोंकों नहीं दिये जाते। बेचारोंको चुल्लुसे पानी पीना पढ़ता है। 
प्वाय-पानीके आम कमरोंमें भी वहा हमारे विद्या्ियोंको बे-रोक टोक नहीं जाने दिया जाता | 


१७---“जिन मुहल्लोंमें हम प्रवेश नहीं कर सकते, वहाके डाकखानोंमे जाकर न 
तो हम चिद्दी-पंत्री डाल सकते हैं, न्‌ (जिस्ट्री या मनीआडर वगैरा ही करा सकते हैं । डाक- 
खानेसे हटकर हमें काफी फासले पर खड़ा रहना पढ़ता दे । पोस्टकार्ड, लिफाफा या टिकट 
खरीदनेके लिए. भी हमे किसी आने-जानेवाले संबण हिन्दूका मुद्द ताकना पड़ता है। हमारी 
प्राथना सुन ली, तो वह काड या लिफाफा खरीदकर दूरसे फेंक देता है । 


॥] १्८८-/ हमे दुःख होता है, कि श्राप जेसे प्रतापी पुरुषने हम श्रादि-हिन्दुओंके 
घरमें जन्म न लिया । हमारे यहा आप जन्मे होते, तभी हमारी इन सारी कठिनाइयोंको शाप 
पूरी तरहसे महसूसकर सकते |” 


् 


यह एक भयंकर सूची है। इसमें कहीं कोई अत्युक्ति न मिलेगी। कहीं कहीं 
तो यह सभी बातें सच है, पर यह बात नहीं है कि एक ही कठिनाई सब जगह 
हो । कोई-कोई असुविधा तो एकाघ ही जगह है ओर उनके अपने निजके प्रयक्नमे 
ये कठिनाइयॉँ अब कम होती जा रही है | यथेष्ट चित्र अगर देखना है, तो इन 
बातोंको समझ लेना आवश्यक है; पर इससे सबर्ण हिन्दुओकी शर्मसे किसी तरह 
कमी नहीं आ जातो, न सुधारकोके सिए ही ढीछ दे देनेका यह काई बहाना है । 
धर्मके नामपर जबतक ये शअखुविधाएँ न्‍्यूताधिक रूपमे मौजूद रहेगी, तबतक 
सवर्ण हिन्दुओंका सिर शर्मसे नींचा हो रहेगा | यह उन्तका स्पष्ट कक्तव्य द रेिचे 
कड़े-से-कड़े शब्दोमे इन तमाम अम्नुविधाओकी निन्‍्दा करें ओर धार्मिक प्रथाके 
नामपर हरिजनोंका आज जो दुरी तरहसे दुलन किया जा रहा दे, उससे उन्हें बचानेके 
लिए थे भी सुधारकोके साथ मिलकर काम करें | 


अन्तकी अठारहवी शिकायतके द्वारा आवेदन-पत्रपर सही करनेवालोने, मैं 

समझता हैं, मुझे सम्मान ही दिया है। हाँ, यह विलझुल सम्भव हैं कि अगर मैने 

किसी आदएि-हशिन्दूके घरसे जन्म लिया होता, तो उनकी इन भयानक व्यथाश्मोको 
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कंसकको ओर भी अधिक गहराईसे मैं महसूस करता, पर यह भाग्यमें न होनेसे मैं 
स्वेच्छासे एक हरिजन वन गया हूँ। जबतक अखइयता रहेगी, तबतक न मुमे ही 
चैन है और न हरिजन-सेवक-संघको ही । पा 
हरिजह-सेवक 
8 माच, १६३४ हे 

! हि 


मन्दिस-प्रवेश बनाम आर्थिक उन्नति 


संद्रिप्रवेशके प्रश्नके सम्बन्ध्में कभी-कभी अखबारोंमें टीका-टिप्पणी 
देखनेको आती है। यह आलछोचना ह्विमुखी हुआ करती है--एक ओर तो हरिजनोकी 
की हुई होती है ओर दूसरी ओर सनातनिरयोकी | कुछ हरिजन कहते हैं-- 

“हमें मन्दिर-्प्रवेशकी जरूरत नहीं, थह हमे न चाहिये | रहने दीजिये यह मन्दिरोंका 
बनवाना । आप तो इन सारे पैसेको हमारी आर्थिक उन्नतिमे ही लगाइये, और कुछ 
सनातनियोंका यह कहना है, कि 'मन्दिरि-प्रवेशकी बात तो एकदम छोड़ दीजिये | हरि- 
जनोंको मन्दिरोंमें जबरदस्ती लाकर आप हमारी भावनाओंको ठेस पहुँचाते हैं ।? 

यह,दोनो ही आलोचक भ्रम्में हैं। मन्द्रि बनवानेमें हरिज्नन-थै्ी-फरडकी 
एकम्ाई भी खच नहीं हुई और न होगो । प्रयत्न तो यही हो रहा है कि सावेजनिक 
मंद्रि जिस प्रकार दूसरे हिन्दुओंके लिए खुले हुए हैं,-उसी प्रकार हरिजनोंके लिए 
भी खोल दिये जाय । फिर यह हरिजनोंकी मर्जी पर है कि मन्द्रोंमें वे जाय या 
न जायें। हरिलनोंके ऊपर जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है वह सवर्ण हिन्दुओंकों दूर 
करना है। जो लोग मन्द्रिको अध्यात्म-धनका भण्डार समभते हैं, उन करोड़ोंके - 
लिए तो वह प्राणसे भी अधिक प्रिय जीवित-जाम्रत वस्तु है। अस्पृश्यता रूपी 
पापका यवि हम सच्चा प्रायश्वित करना चाहते हैं, तो हमे अपसे इस अध्यात्म-भण्डार 
मन्द्रोंमें हरिजनोंको अवश्य उचित भाग 'देना चाहिये। मन्दिरोंका खोल देना 
हरिजनोंके लिए कितनी 'बढ़ी बात है, यह मैं जानता हूँ। धास्वाड़ और बेलगॉंबके 
बोच हरिजनोके लिए मैंने त्तीव मन्द्रि खोढ़े। उन अवसरो पर सवर्ण हिन्दू और 
हरिजन काफी बड़ी संख्यामे उपस्थित थे। आलोचक अगर वहाँ होते और उन्होंने 
हरिजनोंका उस समयका हु देखा होता, जो मूर्तिको प्रणाम करने तथा प्रसाद लेनेसे 
उन्हें उस समय हुआ, था, तो ऐसो टीका-टिप्पणी वे कभी न करते | उनकी सारी 
आछोचना वहीं ठंडी पड़ जाती। आलोचना करनेवाले उन हरिजनोंकी समझमें 
यह आ जाता कि उनके खुदके अछावा बाकीके अधिकांश हृरिजन तो मन्दिर-प्रवेशको 
अवश्य चाहते हैँ और सनातनी आलोचक देखते कि जहाँ भी जो मन्दिर खुलते 
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हैं, वहाँ वे मन्दिरमें जानेवाले लोगोंकी पूरी सम्मत्तिसे और उनकी खासी अच्छी 
उपस्थितिम दी खोले जाते है। गुपचुप रीतिसे मन्दिर खोलनेमें कोई सार नहीं । 
इससे हिन्दू घ्रमंकी भलाई होने की नहीं | सार तो तभी है, जब कि ठीक प्रसिद्धिके 
साथ विधिपूवक वथा सन्दिरोंसे जानेवाले श्रद्धाल लोगोंको सम्मत्ति से--न कि उन 
सुधारकोकी रायसे, जिनकी मन्दिरोमें श्रद्धा नहीं है छोर जो सन्द्रोकोी वहसरूप 
समझते है--मन्द्रि खोले जायें। मन्द्रि-प्रवेशकी प्रवृत्तिमे पैसा तो खच होता नहीं | 
सन्द्रोंसे जिनकी आस्था है और सवर्ण हिन्दुओंपर जिनका प्रभाव पड़ता है, वही 
लोग इस विषयमसे छुछ कर सकते हैं | इसलिए यह्‌ प्रश्न बहुत ही नम्नता और साव- 
धानीसे सुछुकानेका है। श्रद्धालु सुधारक ही मन्द्रि-प्रवेशके सम्बन्धभे कास करे। 
उनका यह बतछानेका अधिकार और कत्तंव्य है कि बिना सन्द्रि-प्रवेशके यह 
सुधार अधूरा ही नहीं, बल्कि व्यथं है। कारण यह है, अगर मन्दिरोमे जानेका 
हरिजनोंको अधिकार नहीं मिला, तो यह नहीं कह्दा जा सकता कि अस्पश्यता जड़ 
मूलसे नष्ट हो गयी है । 


रही अब आर्थिक उन्नति की बात। सो यह कहना बिलकुल ही गछत है कि 
मन्द्रि-प्रवेशके प्रश्नसे हरिजनोंकी आर्थिक उन्नतिमें वाधा पहुँच रही है। मनिदिर- 
प्रवेश आ्थिक जजन्नत्तिका विरोधी कैसे हो जाता है ? मन्दिर प्रवेशसे तो आर्थिक 
उन्नतिको सहारा ही मित्॒ता है। कारण यह है. कि हरिजनोंको जब सन्द्रोमे जानेका 
अधिकार मिल जायगा, तो चआर्थिक उन्नतिके जो माग दूसरोके लिए खुले हुए हैं, 
बह हरिजनोके लिए भी आप-से-आप खुछ जायेंगे। जहॉतक हरिजन-थेली-फण्डका 
सम्बन्ध“है, वह सब उनकी आर्थिक उन्नति पर ही खच किया जायगा--अगर यह 
मान लिया जाय कि शिक्षाका भी आर्थिक उन्नतिके अन्तगंत समाप्नेश हो जाता है । 
उस शिक्षाका यह उद्दे श्य होना चाहिये कि पढ़े-लिखे हरिजन जीवनकी दोड़के लिए 
अधिक योग्य बने । मुझे मालूम है. कि सवर्ण लोग पढ़-लिखकर जितना चाहिये, 
उतने योग्य तो नहीं बने; पर ऐसा क्‍यों हुआ १) इसलिए कि उनको शिक्षाके अन्दर 
शारीरिक परिश्रमके प्रति तिरस्कारका भाव भरा रहता है। हरिजनोके सामान्य 
समुदायके लिए कुछ समय तक तो अभो ऐसी किसी आपदाकी आशंका नहीं है 
ओर यह भय हमेशाके लिए भी दूर हो सकता है, अगर हसारे हरिजन-सेवक 
हरिजन-शिक्षाको उस दोषपूर्स शिक्षा-पद्धतिसे दूर रखनेका खयाछ रखे, कि जिसमे 
अधिकांशमें उद्योगके लिए तो स्थान ही नहीं है। 
हरिजन-सेवक 
२३ माच, १६३४ 


अस्पृश्यता-निवारणकी समस्याएँ 


हुबढीसे एक सज्जन निम्नलिखित प्रश्न पूछते हैं-- 

“अ्स्पृश्यता प्राकृतिक है या क्त्रिम ! क्या समाजके लोगोंके नैतिक तथा बौद्धिक 
विकास,जीवनके ढग या व्यवहार शआदिपर श्रस्पृश्यता निर्भर नहीं करनी है ! क्या श्राप किसी 
ऐसे समाजकू चित्र उत्तोर सकते हैं जिसमें श्रस्प॒यश्ता पूरी तरइसे दूर हो गयी हो ९!” 

मेरी रायमे तो यह अ्रृस्पवृश्यता एक कृत्रिम चीज है। लोगोंके नैतिक या 
नोद्धिक विकाससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं | इसका यही कारण है कि हिन्द समाजमे 
अस्पृश्य कहलानेवाले ऐसे आदमी देखनेमें आते हैं, जो ऊँचे-से-ऊचे सवर्ण हिन्दुओसे 
किसी कदर नेतिक ओर बोद्धिक विकासमें कुछ घटिया नहीं हैं, मगर तो भी उनके 
साथ अछूतोंकी तरह बुताव किया जाता है। अस्पृश्यतासे सबंथा मुक्त-मानव- 
समाजका मेरा चित्र वह होगा कि जिसमे कोई अपनेको दूसरेसे उच्च न सममेगा। 
यह स्पष्ट है कि ऐसे समाजमे किसी तरहकी चाहियात प्रतिस्पर्धा या पैमनस्थके लिए 
स्थान न हंगा । 


पत्र-लेखकका दूसरा प्रईन यह दै--.. » 
“क्या वह सहभोज और वर्णान्तर-विवाह श्रस्पृश्यता-निवारणके लिए झाव 
श्यक है ?? 
मेरे इस प्रश्नके, हाँ! ओर 'ः दोनों उत्तर हैं। 'न! इसलिए कि हरिजन- 
सेवक-संघके कारयक्रममें यह बात नहीं आती है। साधारणतया भी विवाद श्रोर 
भोजन व्यक्तिगत बातें हैं | किसीको यह हक नहीं है कि बह किसी दूसरे आदमीकी 
इच्छाके विरुद्ध उसकी लड़कीके साथ विवाह करने या उसके साथ खाने-पीनेके लिए 
कहे । लेकिन साथ ही मेरा इस प्रश्नका उत्तर हो? भी है। यह इसलिए कि अगर 
कोई मनुष्य अस्प्र॒श्यता या नीचताकी बात छेकर किसीका छुआ हुआ भोजन करनेसे 
इनकार करता है, तो कहना चाहिये कि वह अरप्ृश्यताको मान रहा है। इसे हम 
यों भी कद्द सर्कते है कि अस्पृश्यता सदरभोज या वर्णोन्तर-विवाहमे बाधा डालनेका 
» कोई कारण नहीं बन सकती | 
लेखकका एक और प्रश्न है। वद्द पूछते हेः-- 
धार्मिक-प्रथाओंमें परिवर्सन करनेका क्‍या एक अपूर्ण मनुष्य प्रामाणिक 
झधिकारी हो सकता है ??”? हु हु ८ 
अपूर्णता एक सापेक्ष शब्द है। हम सभी न्यूनाधिक अंशमें अपूर्ण हैं, किन्तु 
एक अपूर्ण मनुष्य किसी खास परिवत्तनके सम्बन्धमें इतना अपूर्ण नहीं दो 'सकता? 
कि उसे करनेमे बह असमर्थ द्वो। बद् और बातोंमे चाहे जितता भपूण द्वो, पर 


११४ 


अछुताद्वार 


मादक दवाइयों और शराबके डपयोगके विषयमें उसके सी खासे अच्छे निश्चित 
विचार हो सकते हैं। तब उसे छोगोकी मदिरा-पानकी आदर्तोमे--भछे द्वी वे आदत 
धरम विद्दीन कद्दी जायं--देरफेर करने-करानेका पूरा अधिकार हे । 

हरिजन-सेवक 

३० मार्च, १७३४, 
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एक आदि-द्वविड़की कृठिनाई 


एक सज्जन लिघते हैं; 


(१) “क्या आप वास्तवमें हरिजनोंकी उन्नतिमें रस लेते हैं या आप किसी 
ऐसी भीतरी मशासे प्रेरित हो रहे हैं, जिससे हिन्दू जनसंख्याकी इद्धि दिखलायी पड़े ! 


(२) “यदि आप्रका सचमुच यही विचार है कि हरिजन हिन्दुओके ही अग , 
तो क्‍या आप हिन्दुओं द्वारा पविन्न मानी जानेवाली मनुस्मृतिके निम्नलिखित श्लोकोंपर 
कृपाकर प्रकाश डालेंगे;--- 


जो व्यक्ति किसी भी शूद्रको शिक्षकका काय देगा वह उक्त शूद्रके साथ ही 
नरकमें जायगा । यदि कोई शूद्र किसी ब्लाह्मणकों धार्मिक उपदेश देनेका प्रयक्ष करे, तो 
उसके मुख और कानोंमें गरम तेल डालकर सजा दी जानी चाहिये |? ( मनुस्मृति १०-७६ ) 


| जोरसे चिल्लाकर यदि कोई शूद्र बात करे तो लोदेके गरम लाल सीखचोंसे 
उसे दाग दिया जाय। यदि कोई शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्यके बराबर बैठे तो, उसे 
गरम लाल लोहेसे जला दिया जाय ।? ( मनुस्मृति १४-४६ ) 

(हिन्दुओंको यह आदेश हे ऊिवेइस पुस्तकको पविन्न मानें और उसकी 
निर्धारित आश्ञाओपर चलें |? ( मनुस्मृति ८-२७६,८-२७१ )यदि आप इसे अपविन्न समभने 
हैं तो श्राप स्पष्ट ही फ्यो नहीं कह देते ओर उसके स्थानपर श्रयनी एक नयी म्मृति 
गाधी-स्मृति? के नामसे क्‍यों नहीं निकाल देते ! 

(३) “आर्य-समाजी भी अस्पृश्यताको दूर करनेका प्रयक्षकर रहे हं श्रोर यह 
काय करनेवालेके लिए उनका एक अनोखा विधान 'शुद्धि सस्कार! है, जिसके द्वारा ध्यक्ति 
विशेषकों वे अपने समाजम मिला लेते ह। यदि श्रस्पृश्य वास्तबमे द्विन्दू दी हू, तो इस 
विधानकी आवश्यकता ही क्यो जान पड़ी १ क्‍या श्राप उनसे इस विपयमें सहमत ह १? 

पत्र-लेखक अपनेको आदि-द्रविड कहते हैं, और इसलिए मेरी मंश्ञापर सन्देद्द 
करनेका उन्‍हें पूण आधकार है। उनके पहले प्रश्कका इसलिए सबसे पच्छा उत्तर में 
यही दे सकता हूँ कि वे अपने अन्तिम निणयके लिए मेरी मृत्युकी प्रतिक्षा कर। हू, यदि 
इस घीचमे वह मेरी घात स्वीकार फरनेको तेयार हों, ते में उन्हें बिश्दास दिछासा 
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हूँ कि मैं हिन्दुओंकी संख्यावृद्धिको जरा भी महत्त्व नहीं देता | किसी भी धर्मके झूठे 
हिमायती केवछ उसको सेवासे ही वंचित नहीं रहते, बल्कि वे उसे बिलकुल, नष्ट भी 
कर सकते है | इसलिए हरिजन-आन्दोलनका कार्य करते समय मेरी मंशा केवछ यही 
रही है कि में हिन्दू समाजको अस्पृश्यताके शापसे विमुक्त और शुद्ध देख सकें । और 


यंदि यह उद्देश्य केवल एक द्वी हिन्दू द्वारा श्रकट किया जाता है, तो भी मुझे पश्चात्ताप' 


न होकर सच्ची प्रसन्नता होगी कि वह उद्देय आखिर मरा नहीं है । 


दूसरा प्रश्न बहुत समझदारीका है | किन्तु यह प्रश्न उक्त सज्जन मुझसे न 
पूछते, यदि वह 'हरिजन! पतन्नको निरन्तर पढ़ते होते और इस तरहसे- शाश््रोक्ी की 
हुईं मेसे परिभाषासे परिचित होते । में मनुस्मतिको शास्रोंका एक अंश मानता हूँ, 
परन्तु इसका यह“अथे नहीं है कि मैं मनुस्ट॒तिके छपे हुए प्रत्येक श्ठोककी प्रामाणिक 
समझता हैँ । मुद्रित मनुस्म॒तिमे इतनी परस्पर विरोधी बातें है कि यदि उनका एक 
अंश स्वीकार किया जाय तो अन्य दूसरे अंश, जो उससे संगति नहीं रखते, अवश्य 

- ही अस्वीकृत करने पढ़ेगे । मनुस्म॒तिके उच्च विचारोंकरे कारण मैं उसे एक धार्मिक 
ग्रंथ मानता हूँ । जिन शोकोको उक्त लछेखकने उद्घृत किया है वे मनुस्थतिकी मूल 
विपयके उद्देश्यॉंसे बिछकुछ विरोध रखते हैं | छेखकको माछूम होना चाहिये कि मनु- 
स्मृतिकी मूल प्रति इस समय किसीके पास नहीं दे । सच तो यह है कि इस बातका 
कोई प्रमाण नहीं है कि मनु भनौमक ऋषि कभी हुए भी हैं। किसी-न-किसी तरह 
महान सतूसिद्धान्तोंके रचयिताओं या प्रकाशकोंको हिन्दू-धम की प्रतिभाने कुछ घिस-सा 
डाला है। इसलिए सत्य-शोधकोके छिए तो मेरी यही सलाह है कि जब वे शाख्रोंका 
अध्ययन करें तो उन्हें सत्य और अहिसाके विपरीत जो भी वस्तु शास्त्र अन्धोंमें मिले, 
उसका वे परित्याग कर दें, क्‍योंकि सत्य और अदिसा ही समस्त धम-मजहबोंके 
आधार स्तस्म हैं । 


छेखकको तीसरा प्रश्न तो सोधा आयये-समाजियोंसे ही पूछना चाहिये। यह 
मैं नयी बात सुन रहा हूँ, कि आयय-समाजमें सम्मिलित करनेके पहले हरिजनोका शुद्धि- 
सस्कार आये-समाजी आवश्यक सममते है, परन्तु ऐसा शुद्धि-संस्कार तो मैं जानता 
हूँ, जिसके द्वारा हरिजनोंमें शक्ति आ सकती है--ओर उनकी वह शुद्धि है गो-मांस 
एवं मुदोर मांस न खाने,तथा दारू-शराब न पीनेकी प्रतिज्ञाका ठीक-ठीक पालन। 
लेखकका यह कहना बिलकुल ठीक है, कि अगर एक भछूत सचमुच ही हिन्दू है, 
तो फिर उसके शुद्धि-संस्कारकी कोई जरूरत ही नहीं। अंगर किसीकी शुद्धिकी 
आवश्यकता है, तो वह उस सवरण हिन्दूकी है, जिसने कि अस्प्रश्यतामे विश्वास 
करके पाप किया है। विन ह 
. हरिजन-्सेवक 

६ अमेल, १६३४ है. छठ 
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खोयी हुई ज॑जीर 
एक खोयी हुई जंजीर॒का किस तरह पता चला, खन्‍्तसे एक हरिजनकी इमान- 
दरीकी बदोलत वह किस प्रकार हरिजन का्यमें ही आ गयी, इन सबका नीचे लिखा 


विवरण पाठकोको रुचिकर होगः। पल्लाडम ( तमिलनाड ) के श्रीयुत आर० एम० 
कुमारस्वामी छिखते है--- बे 


“पूज्य महात्माजी, श्रमी हालमें जब आप तिरुपुरसे कोयमबतूर जा रहे थे, तब 
रास्तेमें पल्लाडममें आपको ४५०) एक यैली दी गयी थी, वहा मेरी ४ वर्षकी भाजी आपको 
अपनी सोनेकी जजीर देना चाहती थी | मगर मेरी चाचीकी हृच्छा नहीं थी कि वह बिटिया 
अपनी जजीर आपको उतार कर दे | इसलिए उसने उसे लेकर अपने पास रख लिया | जब 
शाप पल्लाडम पधारे, तब न जाने कैसे उस भीड़में मेरी चाचीके पाससे जंजीर खो गयी। 
मेंने उससे कहा कि बेचारी बिटियाकी इच्छामें विन्न डालनेका ही यह नतीजा है । 


कही दो सप्ताहके बाद हमलोगोंको उस जजीरके बारेमे पता चला | दस-एक 
सालके एक हरिजन लड़केको भाग्यसे वह जजीर पड़ी मिल गयी थी | वह वहीं पासके एक 
गावका रहनेवाला था | १५ दिन बाद, जब हम उस लड़केके पिताके पास गये--जजीर 
उसीके पास थी--तो पहले तो उसने कहा कि में तुम्हारी जंजीर-वजीरके बारेमे कुछ नहीं 
जानता । उस वेचारेको यह अपडर था कि कहीं वह धर न लिया जाय | जब मेंने आपके 
प्रवासका उद्दे श्य उसे बताया ओर यह भी कहा कि भाई, तुम्हारे लड़केको रास्तेमें जो पड़ी 
हुईं चीज मिली, उसे अपने पास रख लेने मे तुमने कोई अपराध नद्दीं किया, तब कह्दीं उसे 
हमारा विश्वास आया और खुशीसे उसने वह जजीर हमें लोटा दी | मैने उसे बतौर 
इनामके २५) दिये। उसने कृतजतापूवक रुपये ले लिये। दारूखोरीकी श्रपनी चुरी लत छोड़ 
देने का भी उसने मुझे यचन दिया। यहाके हरिजनोंम वह सच्चा ओर भरोसेका आदमी समक्का 
जाता है। 

अब मेरे तमाम घरवाले विटियाकी इच्छाके अनुसार यह जंजीर श्रापके पास भेज 
देना चाहते हैं | मैं यह भी चाहता हूँ कि आप इस जंजीरसे जो रकम आवे वह कृपा कर 
हमारे पल्‍्लाडमके हरिजन-कायके लिए अलग रख दी जाय। में खयाल करता हैँ कि 
इधरसे हरिजन-उद्धार-कायका यह एक अच्छा सा शुभारम्म होगा ।? 

पत्न-लेखकको मेने यह विश्णास दिला दिया दे कि उनकी इच्छाफ़े अनुसार 
ही जंजीरकी बिक्रीसे प्राप्त रकम पल्‍लाडमके हरिजन-कार्यके लिए अलग रख दी 
जायगी, पर उनका यह विचार वास्तवमे गलत है कि खोयी हुई सम्पत्तिपर उस 
पानेवालेका अधिकार होता है। अगर मालिकका पता न लगे ते। चह सम्पत्ति राज्यडी 
हो जाती है। मालिकको उसकी जंजीर छोटा देने के लिए में उस इर्जिनफे। 
धन्यवाद देता हूँ । उस छोटी-सी वच्चीको उसके नि३चयपर तथा उसऊे घरवालों को 
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भी, आखिरकार उसकी इच्छा पूरी कर देनेके लिए,.धन्यवाद देता हूँ । फिर भी वह 
बिटिया यह न जानती हो तो जान ले कि अपनी ७म्रकी वह्दी सबसे पहली लड़की 
नहीं दे जिसने हरिजन-कायके लिए अपनी प्यारी जंजीर मुझे दी हो । 
हरिजन सेवक 

११ श्रप्नोल, १६२३४ 


आप कैसी प्रार्थना करते हैं ? 


ईशवरके अनुम्हसे विभिन्‍न-धर्मावढम्बी मेरे अनेक मित्र हैं। उनमे से मेरे कुछ 
मित्र हरिजन-आन्दोलनमें मेरी सहायता करने को उत्सुक हैं । यह प्रश्न मूतरवरूप 
धारण कर रहा है और यद्द आवश्यक है कि इसका कोई निश्चित उत्तर दिया 
जाय | मेरी अपनी स्थिति तो बहुत स्पष्ट और निश्चित है। प्रचंड ,आत्मसुधारको 
इस शुद्ध प्रवृत्तिमे मुझे सारे संसारके सहयोगकी आवश्यकता है। इसीसे में चाहता 


* हूँ कि समस्त जगत इस प्रवृत्तिके अथ प्रार्थना करे, किन्तु कुछ अहिन्दू मित्र अपनी 


प्रार्थना कार्यरूपमें परिणत करना चाहते हैं और वद्द भी जहॉतक हो, मेरे साथ 
सहयोग कर के । में तो अधिक-से-अधिक सान्निध्यके रूपमें से उनका सहयोग चाहूँगा, 
पर उसमे एक मर्यादा है। मान लीजिये, किसी ईसाई या मुसलमान मित्र अथवा 
संस्थाको मैं कोई हरिजन बालक सौंप दूँ, तो पीछे वे क्‍या करेंगे ? कया उनका 
पालन-पोषण वे हिन्दू बालककी तरह करेगे अथवा उसे अपने धरममे मिला लेगे 
मेरे लिए तो संसारके समरत मुख्य धर्म समान हैं, क्योकि वे सभी सच्चे है। 
मनुष्य जातिकी आध्यात्मिक उन्नत्तिमें जो कमी अनुभवमे आती है, उसे ये सब 
धर-मजहब पूरी करते हैं | इसलिए मुझे सौंपे हुए मुसलमान, ईसाई ओर पारसी 
बालकोका, उन्हंके अपने-अपने धर्माु पार पालन करते हुए मुझे कभी कोई कठिनाई 
नही हुईं | जिनके विशिष्ट धमशा््रोंके अनुसार उन्हें विशेष पूजा-पद्धति सिखलानको 
उनके मॉ-बापने कहा, इसलिए उत्तके धर्मका कुछ साहित्य भी मुझे देखना पड़ा। 
किसी मनुष्यका अभिप्राय जानना हो, तो शायद सरल-से-सरल मार्ग यह है कि 
उसकी प्रार्थनाका पत्ता लगाया जाय। नीचे प्राथनाके मैं दो प्रकार देता हूँः-- 

(१) हे प्रभो | तू अपने सिरजे हुए. सब लोगोंको सदूबुद्धि दे जिसके द्वारा प्रत्येक 


मनुष्य अपने प्रकाशके अनुसार तेरी उपासना करे और अपने धममें रह कर विकासको 
प्राप्त हो। 
(२) दे प्रभो | व्‌ अपने सिरजे हुए सब्र लोगोंको सदूबुद्धि दे जिसके द्वारा पत्वेक 
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मनुष्य उसीके श्रनुसार तुझे पूजे और तेरा अ्रनुसरण करे, जिसके श्रनुसार पूजने और 
अनुसरण करने का में प्रयत्न करता हूँ । 


यह स्पष्ट है कि प्रार्थनाका पहला प्रकार ऐसा है जिसे सभी ले सकते हैं. 
बह सर्वग्राही है। इसलिए इस प्रकारकी प्रार्थना जो व्यक्ति या संस्था स्वीकार करेगी, 
बह हिन्दू बालकका हिन्दू रूपमें, मुसछमान बालकका मुसलमान रूपमें, साईं बालकका 
ईसाई रूपमें अन्तःकरणपूबक पाछन पोषण कर सकेगी। परल्तु प्रार्थनाके दुसरे 
पंथपर चलनेवाला व्यक्ति अन्तःकरणपूर्बक तो केवल अपने सम्प्रदायवाछोंको द्वी ले 
सकता है--दूसरे सम्प्रदायवालोंको वह अपनी स्पष्ट इच्छा प्रकट कर के, अपने धर्ममें 
धर्मातरित किये बिना, नहीं ले सकता। 

जो मित्र इन पंक्तियोंकी पढ़ने और लिखने का कष्ट उठावें, क्या वे मेरी 
जानकारीके लिए मुझे छिख भेजेंगे कि वे दोमे से किस प्राथनाको मानते और 
प्रतिदिन करते है 


हरिजन सेवक 
१३ अप्रेल, १६३४ 


यह हालत है ! 


श्रीयुत परीक्षितलाछ मजुमदार लिखते हैं:-- 

“मैंने सुना था कि वेकारीके कारण भी, सच पूछिये तो, अस्पृश्यताकी वजहसे 
जिसने उद्योग-धन्धेके द्वार बन्द कर रखे हैं, हरिजनोंको ढोरोंके अनपचे गोबरमें से अनाजके 
दाने बीन-बीन कर पेट पालना पड़ता है । अभी हालमें, गुजरातमें खुद अपनी ऑॉँखों यह 
घुणित दृश्य देख कर मुझे बड़ी वेदना हुईं | भाल जिलेफ़े एक गांवका मैं निरीक्षण कर 
रहा था | भगियोंकी बस्तीमे, मेंने देखा कि वह्य तमाम सब जगह गोण्र पड़ा सूख रहा है। 
हसका कारण पूछने पर बहाक्रे हरिजनोंने बतलाया कि--"क्या करें, इमलोगोकफ़ो कहीं काम 
ही नहीं मिलता--पेट कैसे पाले ! इस गोबरमें से दाने बीन-ब्रीन कर खाते हैँ । पहले गोबर 
सुखाते हैं, फिर उसमें से अधचवाया-अनपचा अनाज श्रलग कर लेते ईं और उसे धों- 
सुखा कर उसका आटा पीस कर रोटियों बना लेते हैं ।? 

सवण्ण हिन्दुओमें ऐसी बात न मैंने कहीं देखी है, न सुनी है । जब कि श्रीयुत 
परीक्षितछाल मजुमदारने स्वयं अपनी आँखोसे यह सब देखा है, तन इस बातक़ो 
सच्चाईमें सन्देह करना व्यर्थ है। सवर्ण हिन्दुओको समझना चाहिये कि यह अरप- 
शयता हिन्दू-समाजके एक अंगको कैसी दु्गंति कर रद्दी दे । 
हरिजन सेवक 
१३ अप्रेल, १६३४ 
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एक हरिजनके कुछ प्रश्न 
एक हरिजन साईने मेरे पास नीचे लिखे प्रश्न भेजे है:-- 


१---“भहात्माजी, आप हमारे उद्धार-काय मे क्यों इतनी दिलचसी ले रहे हैं ! 
२--“अगर आपके विचारमे सभी धर्म एक समान हैं, तो क्या खीस्त-वर्मावलम्बी 
अस्पृश्यताके खिलाफ लड़ने के श्रधिकारी नहीं है ! ह 
३-- अस्पृश्यता अगर दूर हो गयी, तो इससे हमलोगोंको क्या-क्या लाभ होंगे ! 
४--हिन्दू-मन्दिरोंमें हम किस लिए जावें ! 
४५--“हिन्दू देवी-देवताओंने क्या हमें सताया नहीं है ! 
६--“श्राय और अनायके-ये दो विभाग हमारे लिए बनाये गये हैं, तो फिर 
“हमारे अलग रहने में हानि ही क्‍या है ! 
७--“अछ्ूतोंमें भी अनेक उपजातिया हैं--इत सवालका इल आपने क्या 
सोचा है ! ह 
८--/एक बार आपने कहा था कि जिस दिन अस्पृश्यता दूर हो जायगी, उसी 
दिन स्वराज्य प्राप्त हो सकेगा, तो क्या यह बच॑मान आन्दोलन उसी 
लक्ष्य-प्राप्तिके लिए चलाया जा रहा है १ 
६--“अगर यही बात है, तो क्या जो अधिकार अन्य हिन्दुओंको मिलेंगे, वही 
सव हमारे ७ करोड़ अछूत भाइयोंको भी श्राप दिला सकेंगे ! 
१०--“मन्दिर खुलवाने और अस्पृश्यता दूर करने के बजाय यह काफी होगा 
कि आप हमारी आजीविकाका प्रबन्ध कर-करा दे |? 
प्रश्न अच्छे है । इन्‌ प्रशनोके क्रमशः मेरे उत्तर ये हैं-- 
.. $. अस्पश्यताके कलंकसे अपनेको मुक्त कर के आत्मशुद्धिके अथे मै इस हरिजन 
कारयमें लगा हुआ हैँ । मैं अस्पृश्यत/रूपी पापका प्रायश्चित कर रहा हूँ ओर जिस 
धमका मैं रवयं अनुयायी हूँ. उसका कीर्तिकामी होने के नाते मैं इस वातके लिए 
आतुर हो रहा हूँ कि मेरे सहर्थर्मी मी अध्यृश्यताके इस पाप कलंकसे मुक्त हो जाये। 
२. खीस्त धर्मावछंबी केवल इसके अधिकारी ही नहीं, वल्कि उनका यह भी 
कत्तेव्य है कि उनके अपने समाजमे विद्यमान अस्पृश्यताका वे मुकाबिला कर, 
लेकिन अगर यह प्रदन हो कि ईसाइयोंको हिन्दूधमंक्नी अप्पृश्यताके खिलाफ़ लड़ना 
चाहिये, तो इसका यह उत्तर है कि ऐसा वे निरचय हो नहीं कर सकते | कारण यह 
कि ईसाइयोके लिए हिन्दूधमक्े अध्यृश्य, अस्पृश्य नहीं होने चाहिये। अस्प्रृश्यवा- 
निवारण आन्दोलनका अथ है हिन्दुओको उनके पापसे विरक्त कराना। यह कार्य 
सफलछतापूबक अहिन्दुओके द्वारा नहों हो सकता--ठीक उसी प्रकार, जिम ग्रकार 
ईसाई या मुसछमान-समाजके अन्द्र हिन्दू कोई धार्मिक सुधार नहीं कर सकते । 
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अगर इस प्रश्नका यह अभिप्राय हो कि ईसाई धमसें अछूतोको धर्मान्तरित कर के 
हिन्दुओंसें विद्यमान अस्पृश्यताका मुकाबिलछा ईसाई करे, तो वे ऐसा कर के क्रिसी भी 
दशामें हरिजन-कायसें सहायक नहीं हो सकते । यह प्रवृत्ति तो हिन्दुओकी अपने धर्म- 
संशोधनकी प्रवृत्ति है। सवर्ण हिन्दू जब अपने इस पापका प्रायश्चिन कर डालेंगे, 
उसी क्षण अस्पृश्यतासे हरिजनोंकरा पिएड छूट जायगा। धर्म-परिक्‍त्तेनके द्वारा यह 
सम्भव॒ नहीं । इससे तो मोजूदा कठ्ठुता ही और बढ़ेगी और जो बुरी स्थिति आज 
है, उसमें और भी बखेड़ा खड़ा हो जायगा। हरिजन सेवक-संघके फाय तथा हिन्दू 
धर्मान्तगंत अन्य भान्तरिक सुधार-आन्दोछनों की बदौलव स्थिति धोरे-धीरे सुधर 
रहो है ओर अस्प्ृश्यता दिन-ब दिन कुछ-न-कुछ दूर होती जा रही है। 
३--कई प्रकारके छाभ होगे | उनमे से कुछ छाभोंको मैं यहाँ गिनाता हूँ-- 


( क )--प्राण्श्चित कर के सवण हिंदू शुद्ध हो जायेंगे । 
९७. ल् + लिप 
( ख )-उन्‍नत्ति-सागमे बाधक अध्युश्यताका कृत्रिम अडंगा दूर होते ही उसी 
क्षण हरिजनोकी आर्थिक, नैतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्था उन्नत हो 
जायगी। 


(ग)--हरिजनोपर आरोपित अस्पृश्यताका एक ऐसा जहर है कि उसके घे रेमे 
जो भी आया उसको वह व्याप गया. और इसलिए हिंदू , ईसाई, मुसलमान और 
अन्य सम्प्रदाय एक दूसरेके लिए अस्पृश्य बन गये है । वास्तविक अस्पृश्यता-निवारण 
हम सबको निश्चय ही एकाकार कर देगी और इस प्रकार भारतक्ेे विभिन्न सम्प्र- 
दायोंमें सच्ची एकता स्थापित हो जायगी । 

(घ ) पूरी तरहसे यदि अस्पृश्यता दूर हो गयी, तो विश्व-वन्धुता बढ़ानेवाछा 
यह एक बहुत बड़ा कास होगा । 


४--हरिजन अगर नहीं चाहते तो उन्हें हिन्दू-मन्द्रोमें जाने की कोई आव- 
श्यकता नहीं, लेकिन अगर उनका मन्द्रोसे विश्वास है तो उन्हें वहाँ अवश्य जाना 
चाहिये । मंद्रि-प्रवेश आन्दोलनका उद्देश्य हरिजनोको हिन्दू-मंदिरमे जाना नहीं, 
परन्तु देवाराधनकी इच्छासे जानेवाले तमाम हरिजनोके लिए मंद्रोके द्वार खुलवा 
देना है। इसे यो भी कह सकते हैं कि यह आन्दोछन सवर्ण हिन्दुओँक़े प्रायश्वित 
ओर हृदय-परिवत्तेनका आन्दोलन है । 

०--मुफे दुःख होना चाहिये, यदि मुझे यह सालूस हो कि हिन्दू देवी- 
देवताओंने हरिजनोको सताया था। उन्होंने यदि ऐसा किया तो वे निश्चय ही कल्याणु- 
कारी नहीं, किन्तु अपकारी देवी-देवता थे और इसलिए वे त्याज्य हैं । 

६--वह साहसी दो व्यक्ति होगा, जो आज कुछ भी सफनताके साथ यह फट 
सके कि कौन तो आये है ओर कौत अनाये । इतिहासकार तो हमसे यदों बतलाते है 
कि इन दोनो जातियोको घुले-मिले कई शताब्दियों गुजर गर्यी। अगर अब फिरसे 
जाये-अनायके अमिष्टकर विभागका कोई प्रयज्न किया गया, तो इससे समग्व भारतफो 
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हानि पहुँचेगी ओर इतना ही नहीं, बल्कि उसकी लपेटमें सारी मानव-जाति 
क्ुत-विक्षत हो जायगी । । 

७--जब सवर्ण हिन्दुओं द्वारा व्यवहृत अस्पृश्यता जड़-मूलसे दूर हो जायगी, 
तो ना समाजमें उसकी जो शाखा-प्रशाखाएँ फैली हुई है, वे तो आप ही मुरका 
जायंगी । 

प--वत्तेमान आन्दोलन सिर्फ सवर्ण हिन्दुओंकी और 'इसलिए हिन्दुओंकी 
ही शुद्धिके छिए चलाया जा रहा है । जब यह शुद्धि हमे प्रत्यक्ष सिद्ध हो जायगी, 
तब केवल 'र्वराज्य” ही नहीं, बल्कि जिस प्रकार रात्रिका अनुगमन दिन करता है, 
उसी प्रकार उसके साथ ही अनेक वांछनीय परिणाम हमें प्राप्त होंगे। स्वराज्य! 
शब्दका अर्थ यहाँ महज एक कानूनी विधान नहीं है, बल्कि उससे कुछ अधिक 
अच्छी ओर स्थायी चीज है। मैं उसे एक नैसगिंक अवस्था कहूँगा, जिसका विकास 
मनुष्यकी अन्तरात्मासे हुआ करता है। हि 

६--स्व॒राज्य! शब्दका चाहे जो अर्थ निकाला जाय, पर यदि उसमे हरिजनोको 
ज्यॉकी त्यों बद्दी सब अधिकार हासिल न हुए, जो अन्य हिन्दुओं तथा दूसरे तमाम 
सम्प्रदायोंको मिले हुए हैं या मिलेंगे, तो अस्पृश्यता-निवारणका यह कार्य एक वरहका 
दम्भ ही कहा जायगा | 

१०-मेरे जैसे एक गरीब मलुष्यके बृतेका यद्ट काम नहीं है कि में छाखों-' 
करोड़ों आदम्मियोंकी आजीविकाका कोई प्रबन्ध कर सके । यह तो उन्हींके अपने पूरे 
उद्योग और सगवानकी कृपासे हो सकता है; किन्तु यदि हरिजनोंके लिए मन्दिरोंके 
ह्वार खोल दिये गये और अस्पृश्यता जड़मूलसे नष्ट हो गयी, तो जिस भारी चकीमे 
वे आज पिस रहे है, उससे वे छुटकारा पा जायेंगे और दूसरे मलुष्योकी तरह 
इमानदारीसे अपनी रोजी फमाने का उन्हें भी समान अवसर मिल जायगा | 
हरिजन सेवक 
२० श्रप्रेल, १६३४ 


गलत रास्ता 


हरिजन कार्यमें रुचि रखनेवाले एक सब्ननने सनातनियोंके लेखोंसे लेकर 
कुछ-एक कतरनोका एक संग्रह मेरे पास भेजा है। उनमे मेरे लेखोंके कुछ ऐसे भी अंग- 
भंग अवतरण दिये गये हैं, जिनके रा साधारण जनता मेरे विरुद्ध उभाड़ी जा 
सकती है । उपर्युक्त सज्जनने इस अभियोगकी सफाई देने के लिए मुझे लिखा है । मेरे 
लिए यह कोई नयी बात नहीं है। इनमें से कुछ बातॉका जवाब में कई बार दे चुका 
हूँ। मैं कोई भी सफाई दूँ, वे छोग वो सुनेंगे नहीं जो पक्तपातसे काम ले रहे हे 
ओर जो मेरे अनुकूल हैं, उनके ऊपर खास कर ऐसे वाहियात अभियोगॉक्रा कोई 
असर नहीं पड़ेगा; लेकिन कायछ न होनेवाले आछोचकों और उन समेर्थकोके बीचमें, 
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श्रद्भुतोद्दार 





जो किसीके फुसलाने में नहीं आते, हमेशा एक ऐसा मध्यम वर्ग रहता है, जो 
इधर या उधर किसी एक तरफ झुक सकता है। जिन सज्जनने मेरे पास ये कतरनें 
भेजी है, शायद्‌ वह उसी मध्यम वर्गके है इसलिए उनके पतन्नरका 'हरिजन!में उत्तर 
देना आवश्यक है। उनकी भेजो हुई कुछ कतरनोमें लिखा है:-- न्‍ 
१--“महामारत आदिसे लेकर अन्त तक वाहियात कूड़े-कचरेका ढेर हे ।? 
२--“श्रीकृष्णको में “अवतारः नहीं, बल्कि एक मामूली आदमी समझता हूँ |”? 
३--“हिन्दू-मन्दिर वेश्यालय या चकले हैं |?” 
४--“सदाचारमें मेरा विश्वास नहीं हे । मैं मूर्तिमंजक हैँ ।” 
४---“हिन्दुओंका धर्म शेतानीसे भरा हुआ हे | उनके शास्त्र निरीश्वरतापूर्ण 
आोर उनके ऋषि तथा मुनि शैतान हैं ।? 


यद्द चिन्ह सनातनियोंके मौलिक लेखोमें हैं। किसी भी उदाहरणके अन्‍्तम्में 
“यंग इण्डिया? अथवा 'नव॒ जीवनः'का कोई उल्लेख नहीं है । सेरे पास 'यंग इस्डिया? 
या "नव जीचन? की फाइल नहीं है । इसलिए यहाँ अपनी स्घतिसे ही मुझे काम 
छेना है। 

महासारतके विषयमे, पहले जो मैंने कहा दे भर आज भी मेरा जो विश्वास 
है, वह यह है कि यह महान ग्रन्थ बहुमूल्य हीरोंको खान है.। उसे जितना ही गद्दरा 
आप खोदेंगे, उतने ही होरे उसमें आपको मिलेगे। 

श्रीकृष्णके विषयसे जो पहले था, आज भी मेरा वद्दी विश्वास है कि भग- 
बानके अनेक अवतारोमे श्रीकृष्ण भी एक अवतार हें । 

हिन्दू-मन्दिरोंको मैंने कभी वेश्यालय नहीं कट्दा, किन्तु मैंने यह अबश्य 
कहा है ओर अब भी कहता हूँ कि हिन्दुओके कुछ मन्दिर वेश्यालयके समान हे । 

में यह कभी नहीं कह सकता कि 'सदाचारप्रें मेरा विश्वास नहीं है? क्‍योंकि 
मेरी दृष्टिमें थम और सदाचार ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं | मेरे तमाम लेख इस 
चातका साथ्ष्य देते हें. । 


वास्तवसें मैं मूर्तिमंज॑क हूँ यदि मैं मूर्तिपूजक भी हैँ ; मूठे देवताओके सामने 
में कम्मी अपना मस्तक नहीं झुकाता । 

पॉँचवॉ अवतरण तो एक ऐसा कुफ़ है, जिसे में कभी मुंहसे निकाल ही नहीं 
सकता । अगर सैंने हिन्दू धमको शैतानीसे भरा धर्म माना होता, तो उसका मैंने 
बहुत पहले ही परित्याग कर दिया द्दोता । 
० सनातनियों द्वारा प्रकाशित पत्रोमें ऐसे अंग-भंग या विकृत लेख छापने से 
सनातन धमका कोई लाभ होने का नहीं । 
हरिजन-सेवक 
२० अप्रेल, १६३४ रे 
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- बिहार ही क्‍यों ? ८ 


एक विद्यार्थी लिखता हैः-- 


“भूकम्पके विपयका आपका लेख पढ़ा । मैं विज्ञानका विद्यार्थी हैं, इसलिए, मैं यह 
नहीं मान सकता कि भूकम्पका अस्पृश्यतासे कुछ सम्बन्ध है। आप भूकम्पको हमारे पापका 
परिणाम मानते हैं | यह तो निरा वहम है, पर मान लीजिये क्लि ऐसा सम्बन्ध है, वो 
भूकम्प बिहारमें ही क्यों आया ! अस्वृश्यताके पापमें तो सारा ही हिन्दुस्तान सना हुआ है। 
कृपया इस शऊ्राका निवारण कीजिये। आपपर मेरा पूरु विश्वास है । सगर आपकी यह 
बात तो किसी तरह गलेके नीचे नहीं उतरती |?” 


विज्ञानके विद्यार्थीको जितना समभमें न आवे उतता न मानने का अधिकार 
' नहीं । विज्ञानका विद्यार्थी नम्न होता है। जो बात वह सुने उसे कटसे ठुकरा न दे, 
उसपर उसे विचार करना चाहिये । इस संध्षारमें थोड़ी ही चीजोंको हम समझ सकते 
हैं, अगणित वस्तुओको नहीं समझ सकते । इससे ज्ञानिय्रोंकों ज्यों-ज्यों' ज्ञान प्राप्त 
होता जाता है, त्यो-त्यो वे नम्न बनते जाते हैं; क्योंकि ज्ञानीका ज्ञान तो अपने अज्ञानका 
' पहाड़ देखने मे है । (जितना ही गद्दरा बह उतरता है, उतना ही वह देखता है कि वह 
तो कुछ भी नहीं जानता, बल्कि जितना वह जानता है, वह सब उसका अजुमान ही 
है। ऐसा छिख कर में विज्ञानका खंडन नहीं करना चाहता | गल्प ही क्यों न हो, 
चह्‌ ज्ञानका उपयोग तो है ही; किन्तु जितना जानने को है, उसे देखते हुए तो हमारा 
उपलब्ध ज्ञान समुद्रके बिन्दुसे भी न्यून है । 


इस जगतमें जीवमात्रका सूछ एक ही है ओर इसीसे मूलस्वरूपसे सब एक 
ही है । इसमें वनस्पतिसे खेकर मानव प्राशीवक--सभीका समावेश हो जाता है।जो 
यह सममाता है उसकी दृष्टिमें एक जीवका दुःख उन सत्र जीवोंका दुःख है, एकका 
सुख उन सबफा सुख है। अतएव, त्यागवृत्तिमं सच्चा सुख मोना है और है भी | 
इसलिए यदि वह विद्यार्थी जीवमात्रका ऐक्य स्वीकार करता है, तो बिह्ारके दैवी 
दुण्डमे सभी आ जाते हैं। जिन्हें भुकम्पका स्पशश मालूम नहीं हुआ, वे कुछ अछूते- 
नहीं' रहे । प्रत्यक्ष रीतिसे उन्हें अनुभव नहों हुआ, तो यह उनका भज्ञान समझना 
चाहिये । बिद्वार ही क्‍यों, और दूसरा प्रान्त क्‍यों नहीं--यह ईरवरसे पूछनहारे हम 
कौन है ? उसकी कछा समझमसे चहीं आती । उसकी तो अविगत गति दै। इसीसे 
जहाँ बुद्धिकी गति नहीं, वहाँ श्रद्धा काम देती है। 

यह हम अनेक उदाहरणोसे सिद्ध कर सकते हैं कि भौतिक घटनाओका 
अध्यात्मके साथ सम्बन्ध होता है। भौतिक वस्तुकी उत्पत्ति भो एक ही शक्तिसे होती 
है। अत. भौतिक तथा आध्यात्मिकके वीचमें अनिवाय भेद नहीं है। वर्षाका द्वोना 
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अछूुतोद्धार 





एक भोतिक घटना है, पर उसका सम्बन्ध मलुष्यके सुख-दुःखके साथ तो है दी, 
तो फिर उसके पाप-पुण्यके साथ उसका सम्बन्ध क्यों नहीं ? संसारके इतिहासमें ऐसा 
समय हमे याद नहीं पड़ता कि जब असंख्य लोगोने भूकम्प आदि घटनाओको 
_ मनुष्यके पापके साथ न जोड़ा हो । आज भी अनेक स्थानोंसें धार्मिक मनुष्य इस 
सम्बन्धको सानते है । 
हमारे किस पापके कारण ऐसा संकट आता है, यह कोई समझ नहीं सकता। 
स्वण नियम तो यह है कि इसे सब छोग अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक पापका 
दण्ड मानें । तुम्हारे पापको बदौलत यह संकट भाया है?--ऐसा कहने से अभिमान 
है। मेरे पापसे यह हुआ हैः--ऐसा मानने में नम्नता है, ज्ञान है | जो लोग अस्पू- 
इयताको पाप नहीं मानते उन्हें यह मनवाने का मेरा प्रयत्न है ही नहीं कि भूकम्प 
प्मस्पुय्यता-पापका फल है। वे तो खुशीसे मानें कि वह सेरे पापका परिणास है। 
ऐसी घटनाओंमे सत्य-असत्यका अन्तिम निणय अपूर्ण मनुष्य कर ही नहीं सक्‍ता। 
हमारे अपने पापकी बदौछत भूकम्प आया--इतना विश्वास यदि सैं अपने पाठकोको 
करा सकूं, तो मैं सममूँगा कि मेरा काम पूरा हो गया। फिर तो अस्पृश्यताको 
महापाप साननेवाले भूकम्पके साथ उसका सम्बन्ध जोड़ कर समयपर उस पापका 
यथाशक्ति प्रायश्रवित करेगे ही । 
हरिजन-सेवक 
२० अप्रैल, १६३४ 


एक सुधारककी कृठिनाई 


एक सज्जन लिखते हैं--. 
“आ्रस्पृश्यता-निवारण कायके सिलसिलेमे, मालुम होता है, श्राप कुछ ऐसे विचार 


व्यक्त कर रहे हैं जो आपके “यग-इण्डया? में प्रकाशित पहलेके लेखोंसि मेल नहीं साते | 
दोनोंमें कुछ श्रसगति सी मालूम देती है। उदाहरण लीजिये--कुछ वर्ष पहले आपने 
लिखा था कि अन्तमोंजफ़े प्रतिवन्‍्धकी आवश्यकता या ओचित्वकों कबूल फरते ह, तो 
शाप यह केसे कह सकते हैं, जैसा कि आजकल आप कह सटे है फ़ि अ्रस्पश्यताफ़े थ्रावारपर 
किसी श्रस्पूश्यके साथ बैठ कर खानेमे एतराज करना एक पाप है | में श्ञपणी इस बातमे 
तो सहमत हैँ कि शन्तपोज-विपयक्त प्रतिबन्ध वर्णधर्ममा कोई स्वग नहीं हैं. पर यह मेरी 
समक्मे नहीं आता कि श्रन्तमोजके कारण शआत्य-विक्तसम दाघा दर्पो पड़ती € १! 
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गांधीजी 


यहाँ दोहरा घुटाठा हुआ है। उक्त उदाहरणमें अरपश्यताके भाधारपर 
अन्तर्भोज सम्बन्धी प्रतिबन्ध आत्म-विकास विषयक प्रतिबन्धसे स्वथा सिन्न चीज 
है। पहले प्रतिबन्धने जहाँ उस समूचे वर्गको दी बाहर कर रखा है, जिसका अस्तित्व तक 
अस्वीकार किया जा रहा है, वहाँ दूसरे प्रकारका श्रतिबन्ध किसी व्यक्तिको, किसी 
विशेष जातिमें जन्म लेने के कारण, अन्तर्भोजसे बाहर नहीं रखता | किन्तु हाँ, उन 
व्यक्तियोंकी वह बाहर रख सकता है, जो कुछ खास बुरे व्यसनोंके आदी हों । इस 
प्रकार अस्पृश्यताके आधारपर जो प्रतिबन्‍्ध माना जाता है वह तो अस्पृश्योपर ज्याँ- 
का-त्यो लागू रहता है । उनकी बुरी-मज्ञी आदतोंसे उसका कोई प्रयोजन नहीं और 
जो प्रतिबन्ध आत्म-विकासके आधारपर किसो व्यक्तिपर लगाया गया होगा, वह 
उसी क्षण ढीला पड़ जायगा, जिस क्षण कि वह अपनी आपत्तिजनक भादतोंका 
परित्याग कर देगा। इसलिए 'यंग-इस्डिया'के उस लेखके तथा मेरी वत्तेमान स्थितिके 
दर्यान कोई असंगति नहीं है। “यंग-इंडिया'में मेंने जो मत प्रकट किया था, उसका 
अगर में बचाव न भी कर सकू, तो भी सेरे इस कथनसे लेखकका सनन्‍्देह दूर हो 
जाता है कि अस्पृश्यताके आधारपर अन्तर्भोज-सम्बन्धी आपत्तिको, जो मैंने 
निन्द्नीय बतलाया है, उसका “यंग-इंडिया' में उल्लिखित प्रतिबनन्धसे कोई वास्ता 
नहीं | 


लेखकने एक और भी पश्न पूछा है। वह यह कि, वैष्ण॒व-साहित्यमें, जो निश्चित 
या अटछ मर्यादाएँ बॉध दी गयी है, उनके साथ मेरी इस स्थितिक्रा मेल कैसे बेठेगा 
प्रश्न युक्तिसंगत है। मुझे कबूल कर छेना चाहिये कि मैं इन दो स्थियोंके वीच मेल 
मिलानेमे असमर्थ हैँ। यद्यपि वेष्णब-धर्मावरम्बी दोनेका मुझे गये है, तथापि मेरे 
गवको इस बातकी अपेक्षा नहीं है कि मैं वैष्णव-साहित्य द्वारा निर्धारित तमाम 
विधि-विधानोंकी पाबन्दी ही करूँ। वैष्णव धर्मसे मैं इसलिए चिपटा हुआ हूँ कि 
वह विश्व-प्रेम अर्थात्‌ विश्व-वन्धुत्वकी शिक्षा देता है, सत्य ओऔर अदिंसाके पूण 
परिपाछूनपर वह सबसे अधिक जोर देता है और भगवानकी निष्काम भक्तिका 
भाग्रह रखता है । हिन्दुओंके धार्मिक तथा गाहस्थ्य-साहित्यमें संकुचितता, असहिष्णुता 
ओर हृठधर्मीकी जो खरी निन्‍्दा वैष्णब संततो तथा अन्य लेखकोने की है, वह अनुपम 
है और अन्यत्र दुलंभ है । इसलिए मुझे उन सब विधि-विधानोकों परेशानीमें 
- पड़ने की जरूरत नहीं, जो प्रत्यक्ष ही वैष्ण॒व-तत्त्वके विपरीत है । 


अन्तमें बह सज्जन लिखते. हैं-- 

“हम श्रपनी शंकाओ्रोंका स्वयं समाधान नहीं कर सकते । आपके किये बेहतर 
निर्णंयक्रो हम मान लेते हैं; लेकिन जब आपके उपदेशोंपर हम चलते हूँ, तो हमे उदा 
यह खतरा रहता हे कि कहीं सारे प्रिय बन्घु-वान्धव्‌ तक हमारा बहिष्कार न कर दे । ऐसी 
परिस्थियोंमें, कहिये, क्या किया जाय १? 

१४६ 


शक मम ८ 


अदूताद्वार 


इस प्रश्नका उत्तर देना कठिन है। इसका निश्चय तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
कृष्टसहनकी शक्तिके अनुसार ही कर सकता है। जिन्हें यह महसूस होता हो कि 
अस्पृश्यता एक प्रकारका पाप है, वह तो उसे किसी भी रूपसे न सान हो सकते हैं 
: ज्ञ व्यवहारमसे ही ज्ञा सकते है । मुझे हरएक सुधारकसे यह आशा करनी चाहिये 
कि उसे जो भी सामाजिक दण्ड भोगना पड़े, उसके लिए उसे अपने विश्वासके बलपर 
साहसपूवक तैयार रहना चाहिये । दुनिया भरके सुधारकोंको यही दशा हुई है। 
हरिजन-सेवक 
२७ अमल, १६ ३४ 


मत किसके लिये ज्ञाने चाहिये ? 


उस दिन एक सनातनी पंडिततने मुझसे यह शिकायत की कि बनारसके मजि- 
स्ट्रेट अस्पृश्यता-निवारण बिलोके संबन्धर्में अहिन्दुओं एवं मंदिर ओर मूर्ति-पूजामें 
विश्वास न करनेवाले आय समाजियों, सिक्खों तथा दूसरे लोगोका मत्त-संग्रह कर 
रहे हैं । अगर ऐसी बात है, तो वह आश्वयजनक है। मेरी तो हमेणा ही यह राय 
रही है और 'हरिजन! मे भी अपना यह विचार मै प्रकट कर चुका हूँ कि अगर सतत 
लेना ही है, तो न सिफ हिन्दुओकी, वल्कि हिन्दू-हरिजनोकी भी सतगणना पतक्ष या 
विषक्षमें नही की जानी चाहिये। कारण यह है कि अस्पृश्यताका संवन्ध तो सिर्फ 
सवण हिन्दुओसे ही है और ये बिल केवत्न उन्हींके मत प्रकाशनाथ प्रम्तुत किये गये 
हैं । अगर यह बात नहीं है, तब तो यह अवर्ण हिन्दुओ तथा दूसरोंके दूचारा सचर्ण 
हिन्दुओपर बलात्कार ही हुआ | अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलन सबण हिन्दुओके 
आतरिक सुधारका एक आन्दोछन है। यह तो पश्चाताप और आत्मशुद्धिकों प्रवृत्ति 
है। यह सब आंतरिक सुधार बाहरी सहायतासे होने का नहीं | इसलिए अगर 
सरकारपर मेरा कोई प्रभाव पड़ता हो ओर सनातनी पंडितकी दी हुई सुचना सही 
हो, तो सुझेछ सरकारको यह सलाह देनी चाहिये कि इन विलोके प्रचारित करने के 
संबन्धमे उसकी तरफसे जो आज्ञाएँ प्रकाशित को गयी हैं, उन्हें फिरसे देखे ओर उनमे 
उचित संशोधन कर दे, ताकि वड़ी धारासभामें जो दिल पेश हैं, उनपर सिफ सबण 
हिन्दुओका दी मत लिया जाय । 


सुझे भय इस बातका नहीं है कि अद्दिन्दुओके सत पक्तमें झा जाने से सम्भदत 
ये बिल पास हो जायेंगे। सेरी तो यह धारणा है कि सनातनी कदलानबारी 
जलताका सत असलमसे प्रतिनिधिक सत नहीं है। जहाँ तक में जानना ह हरिलतों 
लिए मंदिर खोलसेमे सव॒ण हिन्दुओका काफी वड़ा वहुमत है। में देखता हू कि इन 
विलोके पास कराने के सम्बधमे अपना रिणुय देने मे साधारण जनता पआयोग्य है । 
१४७ 


गांधीजी 


यह प्रश्न तो खालिस कानूनका है । कानूनके पंडित ही इसे तय कर सकते हैं। अगर 
सवण हिन्दुओंका काफी बड़ा बहुमत हरिजनोंके छिए मंदिर खोल देने के पत्ते हो, हे 
बड़े-बड़े पंडितोका विरोध रहते हुए भी मन्दिर खोल देने-पड़ेगे। मौजूदा कानूव 
अगर उस बहुमतकों सफल बनाने में असमथे है--जैसा कि कानूनदों कहते हैं कि वह 
असमर्थ है--तो धारासभाक्रो चाहिये कि मौजूदा चलनमे वह ऐसा सुधार कर दे, 
जिससे कि सव्ण हिन्दू अपने मतऊ्े अनुसार निर्माध रीतिसे चल सके । 

सचमुच इस रृष्टिसे स्थिति देख छी जावी दो! ज्ञोकस्तके लिए कदापि बिढ 
प्रचारित नहीं किये जाने चाहिये थे | ये बिल स्वतः तो एक भी मन्दिर हरिजनोंकरे 
लिए नहीं खोल सकते | ये बिछ तो सहायक मात्र हैं | विरोधियोका कहना है कि 
अगर एक अकेला ही सबण हिन्दू मन्दिर खोल देने के विरुद्ध हो और सचमुच कोई 
भी मंदिर खोलने के विरुद्ध न हो, तो वह मंदिर हरिजनोके छिए नहीं खुल सकता | 
यह बात युक्तियुक्त नहीं है, किन्तु सनातन धर्मके नासपर बोलने का जिनका दावा 
है, उनकी एसी कल्पना है ओर थे यह दलील उपस्थित करते हैं । मेरी रायमें 
सरकारका यह कक्तेव्य है कि वह इस सम्बन्धमे यथोचित न्यायसे काम ले और 
सुधार-सागमे निश्चय हो जो कानूनी बाधा है, उसे हटा दे । बिलॉंका सिफ यही 
अभिप्राय है और कुछ नहीं। मन्दिरका खुलना तो पूरे तौरसे उन्हीं सबर्ण हिन्दुओंकी 
इच्छापर निभर करता है, जिनका कि म॑ दिरोमे देव-पूजा करने का अधिकार है । 
हरिजन-सेवक 
४ मई, १६३४ 


तो यह शर्मकी बात है 


जिन पण्डितजीने बिलॉपर लोकमत लेने के बारेमें शिकायत की है, उन्होंने मुश्नसे 
यह शिक्रायत की कि छुधारकोके कहने पर छुछ मन्दिर जबरदस्ती हरिजनोंके लिए 
ख़ुलवा दिये गये है | अगर ऐसा हुआ है, तो निश्चय ही मेरे जैसे आदमियोंकि 
लिए यह शर्मकी बात है, जो इस आन्दोलनको विशुद्ध धार्मिक दृष्टिसे देखते हैं और 
उसे एक आत्मशुद्धिका आन्दोलन समझते हैं | अगर तमाम सारे सन्दिर हरिजनोंके 
लिए जवरन खुलवा दिये जायें, तो हिन्दू धमके हकमे यह वात कुछ अच्छी न 
सममेूँगा । जिस विश्व-बन्घुत्वके लक्ष्यों सामने रख कर यह आन्दोढन आर+ 
किया गया है, उसे ऐसे बलात्कारसे कोई छाभ होने का नहीं। सचमुच उक भी 
मन्दिर जोर-जवरद्स्तीसे हरिजनॉके रिए ख़ुछवाया गया, वो इससे हृरिजन- 
आन्दोछनमे बाधा ही पहुँचेगी | हृदय-परिवत्तेन तो केवछ स्वतन्त्र वातावरखमें दी 
हो सकता है । 

श्ष्ठ८ 


श्रद्भूतोद्धार 


दो मन्दिर उत्तरमें जबरन हरिजनोके लिए खुलवा दिये गयें हैं। इस शिकायतका 
उक्त परिडतजीने कोई सबूत नहीं दिया । मैंने उनसे सबूत सॉँगे है और इस शिका- 
यतकी तसदीक करने के छिए अपने मित्रोंकी भी लिखा है। मैंने देखा कि इस 
विपयकी चचो कर देना ही अच्छा है, तसदीककी परीक्षामे रहना ठीक नहीं । अगर 
यह बात सच निकली, तो जितनी ही जल्दी यह गलती सुधार दी जायप्री, हरिजन- 
कायके हकमें उतना ही अच्छा होगा | जबतक अनुकूछ समय न आ जाय, त्तबतकके 
लिए वे सन्द्रि हरिजनोंके लिए बन्द कर देने चाहिये ओर अगर यह शिकायत 
असत्य साबित हुए या उसमें अत्युक्ति दिखायी पड़ी, तो भी मेरी इस जरूरतसे ज्यादा 
दी हुई चेतावनीसे किसीका कुछ बिगड़ेगा नही । 
हरिजन-सेवक 
४ मई, १६३४ 


हरिजन क्या करें ? 


पाठकोंकी यह तो माछूम ही है कि मैंने हरिजनोंको हरिजन-सेवक-संघकी 
समितियोमें अपने प्रतिनिधित्वका आग्रह न रखने के लिए समझाया है। इसका 
अत्यन्त सरल और सम्पूर्ण अथ यह है. कि अस्पृश्यताको पाप माननेवाले तथा भूत- 
कालमे हरिजनोके प्रति किये गये अन्यायका प्रतिशोध करनेवाले सवर्ण हिन्दुओ्नॉंके 
लिए ये समितियों बनी हुई है | अतएब, सवण हिन्दू देनदार है और हरिजन लेन- 
दार । जब देनदार यह विचार करते हैँ कि देना किस प्रकार चुकाया जाय, तब यह 
अकेले उन्हींका काम होता है कि वे छेनदारोंके आगे उनकी स्वीकृतिके लिए ऋण 
परिशोधके प्रस्ताव तैयार कर के रखे । लेनदारोकी भी अपनी समितियाँ हैं । वे या तो 
उन प्रस्तावॉको स्वीकार कर ले या अस्वीकार कर दे अथवा स्वीकार करने के पहले 
यह बतल्ाव कि उनसे कैसे क्या संशोधन होने चाहिये। इससे मेरी यह तजबीज है 
कि हरिज्ञन-सेवक-संघको समितियोकी सद॒द करने के लिए दृरिजनोके परामशे-दायक- 
मण्डल बनाये जायें। 


मेरे इस प्रस्तावके सम्बन्धमे एक हरिजन भाईने लिखा है-- 

“जगर आप कृपा कर एक ऐसे आदशश हरिजन-दायक-मएडलका चित्र सींच 
दें, जिसमे उसके कर्तव्य और काय विधि तथा उसके अपने ग्रविकारका निद््शन दो, तो 
मुझे उसकी ए+ स्पष्ट कल्मना हो जायगी। ऐसे मएडलोंके स्थापित करने प्री आवश्यझता 
तो है, यह देखते हुए भी सुझे यह चित्र आवश्यक लगता हैं ।? 

.. पश्न ये उचित हैं। भेरी यह्‌ तजवीज है कि ऐसे छोटे-छोटे व्यवस्थित प्रति- 


निधिक सण्डछ बनाये ज्ञायं जो स्थानीय दरिजनकि सतकों ठीक-ठीक व्यक्त कर 
श्ष्द 


है 


सकें । वे अपने काम-फाजके नियम बनावें और स्पष्टतया बतलावें कि सवण्ण हिन्दुओंसे 
वे क्या चाहते हैं। सामान्य रीतिसे हरिजन-सेवक-समितियोके कामका भी निरीक्षण 
करें | ऐसे परामशे-दायक मण्डल जहॉ-जहाँ बनें वहाँ वे हरिजन-सेवक-संघको अपने 
अस्तित्वका ज्ञान करावे और यह बतलावें कि उन्हें सहायता देने के लिए वे स्वयं तैयार 
हैं ! अगर हरिजन-सेवक-संघकी समितियोमें अपना ऋण चुकाने अर्थात्‌ हरिजन-सेवा 
करने की सन्नी आतुरता होगी, तो इन परामश-दायक-मण्डलोंके साथ वे प्रगाढ़ मित्रता 
जोड़ लेंगी और दोनोके बीच पूरा सहयोग और साम॑जस्य रहेगा। पारस्परिक संदेहके 
कारण प्रारंभमें, संभव है, कुछ संघर्षण हो । दृरिजन-सेवक संघ स्रभावतः अधिक 
सुसंघटित तथा हर तरहसे सम्पन्न है, इसलिए जो मांगे छटाझ देख पढ़ें, उनपर 
विचार करते समय उन्हें युक्तिसे काम लेना पड़ेगा। परामश-दायक-मण्डछ विचार- 
पूर्वक सॉगे पेश करें | ये मण्डल जितना ही अधिक विवेकसे काम लेगे, उतना दी 
अधिक कृत्तकाये होगे । सम्मानपूर्वक अपना काम चलाने की उनकी योग्यता, यदि 
कभी प्रसंग आ जाय, तो उन सण्डलोंको अपने स्व॒स्व रक्षाकी कला सिखा देगी । उन्हें 
जानना चाहिये कि बिना हरिजनोंके सहयोगके सबर्ण हिन्दू अपना ऋण कदापि 
नहीं चुका सकते । किन्तु स्वत्व-रक्ञाका प्रश्न अभी हालमे तो”उठता नहीं, क्योंकि 
हरिजनोंका बहुत बड़ा भाग इतना अधिक छाचार बन गया है कि उसमे भन्यायका 
सामना करने की इच्छा होते हुए भी शक्ति नहीं है। मेरे कहने का क्या आशय है, 
यह में समभता हूँ । हरिजन-सेवक-संघके तीन काम है--हरिजनोंका आर्थिक, सामा- 
जिक और धार्मिक दर्जा बढ़ाना अथवा दूसरे शब्दोमें कहा जाय तो सदियोसे सवर्ण 
हिन्दुओने हरिजनोंके मार्गमें जो अड़ंगे छगा रखे हैं, जिनके कारण वे जीवनके किसी 
भी क्षेत्रमें सिर ऊँचा नहीं उठा सकते, उन सबको हटाना | इसलिए जहाँ कहाँ आव- 
श्यकता मातम हो, वहाँ हरिजन-सेवक-संघको चाहिये कि वह कुएं खुदवा दे, छात्रा- 
छय तथा पाठशालाएँ स्थापित करा दे, छात्रइत्तियाँ छगा दे और अन्य सामाजिक 
सुविवाएँ हरिजनोको दिला दे । इन वातोंमें सामान्‍्यतया हरिजनोको जहाँ सहायता 
मिलती है चहोँ वे ले छेते है। इसलिए परामश-दायक-मण्डल, सेवक-संघोको उपयोगी 
तजबीजे बतछा कर और जिस जातिके वे स्वयं प्रतिनिधि है, उसे यथाशक्ति सहायता 
देकर, इस कार्यको आगे बढ़ा सकेगे तथा स्वावलम्बी बना सकेंगे | इसी रीतिसे उन्हें 
खत्व-रक्ताकी शक्ति प्राप्त होगी । थोड़ेमे कह्य जाय तो परासशे-दायक-मणडलोके लिए 
इस कार्यमें सहायदा करने का उत्तम मार्ग यद्द है कि वे आन्तरिक सुधारोंका काम 
अपने हाथमे ले छे और दरिजनोंके अन्दर ऐसी जाग्रति पैदा कर दें कि जिससे वे 
यह मानने छगे कि समाजके दूसरे छोग जो अधिकार भोग रहे हे, उन्हीं सब 
अधिकारोंके भोगनेका उन्हें भी हक दे । 

हरिजन-सेवक 

४ मई, १६३४ ध्क 


९४० 


हरिजनोंके कष्ट 


गोहाटीमें हरिजनोंकी ओरसे मुझे जी मानपत्र दिये गये' थे, उनमे से एक 

मानपत्र ऐसा था जिसमें उनके कष्टोंका निम्नलिखित वर्णन किया गया था-- 

१--महान हाजी मदिर तथा दूसरे अनेक देवालयोंमें पूजाचां करने के लिए 
हमलोग नहीं जा सकते | इसी प्रकार महापुरुषीय अथवा दामोदरीय सम्प्रदायवालोंके 
नामघरोमें भी हमलोग प्रवेश नहीं कर सकते | 

२---“विवाह-शादीके अवसरपर अगर हमलोग हाथियों श्रोर डोलियोंका उप- 
योग करना चाहते हैं, तो सबरण हिन्दू हमारे ऊपर बड़ा जुल्म करते हैं । 

३--“दीक्षा लेते समय हमें अपने धर्गुरुओंके चरण-चिह्ोंका स्पश कर के ही 
सतोष मानना पड़ता है, उनका चरण-स्पश हमें कमी नहीं करने दिया जाता | 

४--“कुछ जगहोंमें सावंजनिक कुओसे पानी भरने से सबण हिन्दू हमें मना करते 
हैं, हालों कि स्थानीय अधिकारी खुद ऐसा कोई भेद-भाव हमारे साथ नहीं रखते । 

५--“छू जाने के खयालसे कोई ब्राह्मण पुजारी हमारे माथेपर तिलक नई 
लगाता ओर हमारी बनायी हुई मूर्तियों अपवित्र समभी जाती हैं । 

६--“बहुधा कोई ब्राह्मण पुरोहित प्राप्य न होने के कारण दम श्राद्ध सस्कार नहीं 
कर सकते श्लोर कुछ ब्रक्षण देवता तो अपने घरमें भी हमारे लिए पूजा-पाठ नहीं करते । 

७--“गाबोंमे यह हालत हे कि सवा हिन्दू स्नान करने के अनन्तर अगर हमें 
धोखेसे छू लें, तो वे हमारे स्पशसे अपवित्र हो जाते है । 

८--'सिवा गोौहाटी कालेजके छात्रालयके और कह्दीं भी इमे सामान्य रसोढ़ेमें 
भोजन नहीं करने दिया जाता ।” 


इन उत्तंजक सामाजिक अत्याचारोके होते हुए भी जिन सज्जनने अन्य लोगों की 
ओोरसे मानपत्रपर हस्ताक्षर किया था, उन्होने मुझसे कद्दा कि-- 

“हमने अपने कष्ट जो यहा गिनाये हैं, इसमे आप यह खयाल न करें, कि दम 
लोगोंने अपने भाग्यवान सबण भाइयोंको चिढाने अथवा उनके प्रति द्वेब भाव प्रकट करने की 
नीयतसे ऐसा किया हे | हमने आपके अहिंसा सिद्धान्तका मर्म समभने का प्रयत्न किया है 
ओर मारा विश्वास हे कि कुछ दिनोंके बाद हिन्दू जातिका प्रगतिशील वर्ग हमें अपने 
वन्धु-बाधवोंकी भाति हृदयसे लगायेगा |?! 

आसाममसे मैने देखा कि कट्टर फह्दे जानेवाले छोगोंमे भी अस्प्रदयताके मम्वन्धमें 
फोई ऐसी दृढ़ धारणा नहीं है. | शुद्ध चरित्रवाले सुसंस्क्रत ख्री पुरुष वहाँ थोढ़ा भी 
उद्योग करे तो अस्पृश्यताकी अधार्भिक रूढ़िसे शान्तिके साथ खासा अच्छा परिवर्सन 
हो जाय | 

ऊपर जो फष्ट गिनाये गये हें, उनमे अन्य प्रान्तोंसे आकर बसे हुए 'ुलियोंकि? 


१५६ 


कष्टोंको जोड़ कर मैं यह सूची पूरी करना चाहता हूँ। आसाममें जो भंगी हैं, वे 
बहुत कुछ आस-पासके प्रान्तोसे आकर वहाँ बस गये हैं। उन्हें नरक-जैसी ब्तियोमें 
रखा जाता है। उनको शिकायत है कि वहाँ ठीक तरहसे न तो रोशनो ही है, न 
आरोग्यता सम्बन्धी पूरी सुविधाएँ ही । मैंने उनकी बस्ती देखी तो इस ऋतुमें भी 
उसे सब तरहसे खुश्क पाया, पर बरसातमें तो बहाँकी बहुत ही बुरी हालत हो जाती 
होगी । थोड़ा ध्यान देने से और बहुत ही थोड़े पैसेसे ये कष्टदायक त्रुटियाँ तुरन्त दूर 
हो सकती है । । 

हरिजन-सेवक 

४ मई, १६३४ 


तीन दुर्घेटनाएँ 


५ २५ अग्रलको मैंने दक्षिण बिहारका हरिजन-प्रवास आरम्भ किया। प्रवासके 
कायक्रममें पहलछा स्थान आरा था। रास्तेमें मुझे एक जमींदारका मंद्रि देखना था,जो 
हरिजनोंके लिए खोछ दिया गया था और वहाँ थैली भी छेनी थी। चूँकि स्वागत- 
समितिको काले झण्डेवाले सनातनियोकी विप्न-बाधाका भय था, इसलिए यह तजबीज 
बैठी कि मैं बजाय मोटरके लारीसे जाऊँ, ताकि उन सनावनियोंकी छेड़खानीसे बच 
जाऊ--मेरे इस तरह चोरीसे जाने का सनातनियांकों शक नर हो; पर रवागत-समितिके 
ओर मेरे दुर्भाग्यसे काले मण्डेचालोको पहलेसे ही हमारी इस बार्तका पता चल गया 
ओर ज्यों ही उस भारो भीड़में हमारी लारी पहुँची कि वे लोग उसपर टूट पढ़े | वे 
समुद्रमे बुंदके समान थे | हुआ क्या, कि वे लोग छारीके पहियोसे चिपट गये, पर 
फौरन ही पकड़-पकड़ कर हटा दिये गये | सैं तो वह दृश्य देख नहीं सका । यह 
भाग्यको द्वी बात थी कि उनमे से किसीको कोई ऐसी गहरी चोट नहीं पहुंची | जन- 
समूह तो निश्चय दी उन विन्नक्ारियोंको किसी भी तरह क्षमा करने को तैयार नहीं 
था। पकड़ो-पकड़ो? की भयकर आवाजें आकाशमण्डलमे गूंजने छगीं; पर उन्हें 
काबूमे छाना कोई आसान काम नहीं था। काले झण्डेवाले तो आहत होने का निश्चय 
कर चुके थे। उस दलके नेताने मुक्े पहले ही बतछा दिया था कि वे कज्षत-विक्षत 
भत्ते ही हो जाये, पर वहॉसे हटेंगे नहीं। इसलिए जब छोग उनके" वद्नमें हाथ 
लगाते, तो वे बाधा देते थे । 

इस दुःखदायक दृश्यको में छाचार होकर देख रहा था । सिवा इसके कि में 

छौट पड़े, उस स्थितिके संभालने का उस समय मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। * 

इसलिए मुझे यही कहना पढ़ा कि काले झण्डेवाले उठा कर हटा दिये जायें । पुलिस 

चहाँ थी ही और बह भी उन विप्नकारियोको बिना किसी तरहकी चोट पहुंचाए, 
१०२ 


अद्ठृतोद्वार 


हटाने की फोशिश कर रददौ थी | यद्यपि किसीकी गहरी चोट नहीं पहुँचो, तो भी 
दुःखद दृश्य मुझे द्रवित कर देने को तो काफी था ही | एक ऐसी संवेदना हुई, जिसका 
में वर्णन नहीं कर सकता | मुझे छूगा, कि में संज्ञाशुन्य हो रह हूँ । राम-ताम-स्मरण 
' मेरा अलख रीतिसे तो द्ोता द्वी रहता है, उस समय मैं जान कर रामका नाम जपने 
लगा । इससे मुझे शान्ति मिठी । उस द्निका जो कारय था वह सब मैंने निपटाया। 
किसीको यह पता नहीं चत्ञा कि उस समय मुझ्पर कैसी वीती थी या मेरे हृदयसें , 
फेसा मंथन हमे रहा था । 


हमलोगोंने वह मन्दिर देखा, यैली ली भौर मोटरसे फिर वापस चढे आये | 

» आराकी सावजनिक सभासें इतना अधिक कोछाहछ और शोर-गुर था कि वहाँ 
भाषण करना असम्भव था । मानपत्र और यैछीके जवाबमें दो-चार शब्द कह कर ही 
संतोष माना । आरासे हमलोग रेछ द्वारा दोपहरको बक्सर पहुँचे | वक्सरमें भी काछे 
झण्डेवालोंका प्रदशन था। मेरी गाड़ी तो सकुशलहू निकछ गयी, पर मीरा बहिनके 
सोटरके हुडपर एक लाठी, पढ़ द्वी गयी । मेरे वहाँ पहुँचनेके १५ मिनटके अन्दर दी 
मैंने सुता कि रवागत समितिक्रे स्वयंसेवकों और काले झ्ण्डेवालोमें धक्षमधक्का दो 
गया है। उस भारी जन-समूहमें वे काले झण्डेवाके तीससे अधिक नहीं थे। यह 
खबर- में सुन द्वी रद्ा था कि स्वयंसेवक आ पहुँचे--दोके तो सिर फूट गये थे और 
तीसरेका द्वाथ सूजा हुआ था। उन्होंने मुके बतत्ाया कि विरोध-अद्शेक-सना- 
तनियोंके धक्के-मुक्के बचाते तथा उनके उपद्रवी बरतावके प्रति क्रुथ जनताको शांत 
करते समय उनकी यह दशा हुई है । उन्दोंने मुमे! यह भी बतलाया कि कुछ सना- 
पनियोंकी भी निस्सन्देद्द चोटे आयी हैं । * 


सावजन्िक सभामें जाने का समय नजदीक आ रहा था। मेथ जी श्रच्छा 
नहींवथा । आराकी उस दुघटनाको मैं भूछा नहीं था, व्रह्ू अब भी ज्यों-की-त्यों ताजी 
थी। ठक्षर बापा और विन्ध्या बाबुके साथ सछाह कर के सभामे पेदल जाने का द्वी 
सैंने निश्चय किया | मुझे लगा कि यह मोटर हो भड़कानेवाली चीज द्ोती है और 
मेरा पैदल जाना, शायद काले झण्डेवालोंका गुस्सा ठंडा कर देगा और इससे हरिजन- 
कायके प्रेमियोंक्री भीड़ भी संयत ब॒ शान्त द्वो जायगी। विन्ध्या घावूको पहले दी 
रवाना कर दिया। उन्होने जनताको बतज्ञा दिया कि गांधीजीने पैदल ही सभासें 
झाने का निश्चय किया है, इससे न तो कोई जय जयकारके नारे छगावे, न उनके पैर 
छूने का प्रयत्न करे और न कोई काले झण्डेवालोंको द्वी छेड़े-छाड़े, अगर वे किसी 
तरइका विरोध प्रदर्शन करना चाहें । सार्गके दोनो तरफ, जो एक मीलसे कम नहीं 
था, लोग श्रेणीचद्ध खड़े थे--बीचमें सेरे. जाने के लिए काफी चौड़ी जगद्ट छोढ़ दी 
गयी थी । मेरी दृष्टिमे तो बह तीर्थे-यात्रा थी । ठक्कर बापा भौर विन्भ्या बाबू मेरे साथ 
थे। सभा वहुतद्दी सफछ रही । जो मैंने सुना भौर देखा था इन सबका बर्णन किया भौर 
कहा कि स्वागत-समितिके स्वयंसेबर्कों द्वारा अग्रर भेरे बिरोघ-प्रद्श फों को कोई नोट 
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पहुँची हो, तो मैं उनसे क्षमा माँगता हूँ। मैंने उन्हें यह भी चिश्वास दिलाया कि 
इन दुघंटनाओंके बारेमें में और भी अधिक जॉच करूँगा । 


सभा समाप्त हुई और मैं पैदल ही डेरेकी वापस आया। मैं - पहुँचा ही हूँ कि , 
एक सनातनी स्वयंसेवक आया और उसने अपने सिरकी एक चोट मुझे! दिखायी भौर 
कहा कि और भी छोग आहत हुए हैं, जिनमें एक तो निग्बय ही सर जांयगा । वे सब 
अप्पतालसें थे। ठक्षकर बापाको मैंने अस्पताछ भेज दिया । जब कि मैं स्टेशन जाने की 
तैयारा कर रह्दा था, तैयार होकर पीछे-पीछे में भी अस्पताल पहुँचा और वहाँ मैंने 
घायल आदांमेयोंको देखा | वे कुल चार आदमी थे। जिसके बारेसे यह कहा गया 
था कि वह मरनेवाला है, उसका निमश्चित द्वी ऐसी दालूत न्‌द्दीं थो। उसके सिरमे 
चोट आयी थी | वह मुझसे ठीक-ठीक चांत कर सका और बिलकुल होश-ह॒वासमें 
था। मेरे विचारसे उसको चोढें उतनी गहरी या घातक नहीं थीं। डाक्टरने उसको 
हालतको खतरनाक नहीं बतलाया । बाकी तीन आदमियोकोी अधिक चोट आयी थी । 
उन सभीने कद्दा कि वे अपने एक आक्रमणकारीको पहचान सकते हैं, जो सवागत- 
समितिक्रा पट्टा छगाये हुए था। उस समय पूरी-पूरी जॉ्च तो में नहीं कर सकता 
था, इसलिए मैंने उत्तसे कहा कि आप लोग अपने आक्रमणकारियोके नाम यां उनकी, 
हुढिया और पूरा हाल छिस्र कर मेरे पास भेज दीजियेगा । आहत स्वयंसेवकोने जो 
मुझसे कद्दा था वह मैंने उन्हें बताया और विश्वास दिछाया कि अगर मैंने यह 
देखा कि स्वयंसेवकोने उनपर आक्रमण किया था या दूूसरोंको ऐसा झरने के लिए 
उभाड़ा था, तो जद्दों तक मुझसे बन पड़ेगा मैं उसके ढिए प्रायश्रित्त करूंगा । मैंने 
उनसे यद्द भी कह्दा कि मेरे लिए वे उतने ही प्रिय है, जितने कि स्वयंसेवक। अस्पवाढ 
मैं बहुत जल्दीमे गया था । मुझे उसी वक्त जसीडीह जंकशनकी गाड़ी पकड़नी थी, 
जहाँ रातको २ बज कर १० मिनटपर पहुँचना था | 

पंडित लालनाथ और उनके साथियोंने सारी रात शोर मचाया । हर स्टेशतपर 
से छोग उतर पड़ते और जोर-जोरसे गाते व अस्पृश्यता निवारणके खिढाफ 
निन्‍्दात्मक नारे छगाते थे । जद्दों तक मैं जानता हूँ, लोगोने उनके साथ कई छेंड" 
खानी नहीं की । प्राय: अत्येक स्टेशनपर मेरा स्वागत करने के छिए जो जन-समूंद 
आया, चद सचमुच शान्त रद्दा, जब कि वे सनातनी या तो मुझे यह हरिजन-दीरा 
बन्द कर देने के लिए छछकारते थे या जनताको उत्तेजित करते थे कि बह पंडित 
छालनाथ और उनके साथियोके साथ छेड़खानी करे। खैर, इस वरहदद दमढाग 
जसीडीद पहुँचे । लोगोंको वहाँ सारी भीड़ थी। रोशनी स्टेशनपर मोमूछी-खी थी। 
इससे मैं छोगो के चेहरे नहीं देख सका | पुलिस तो बह्दों थी डी | भतः स्व्यंसेनकोके 
साथ-साथ पुलिसने भी मेरी मार्गे-संरक्षतामें भाग लिया । 

स्टेशनके फाटक तक कठिनाईसे दमलोग पहुँचे | इसके आगे तो गजनकी रेल 
पेछ थी । बीच-बीचमें वहुतसे काछी झण्डीबाले बिरोध-पदश्शक भी खड़े &। पढ़ौ 
ही मुश्किलते किसी वरद्द पुलिस अफसरों और स्वमंसेबकीने मुझे मोटरमें बिठाया। 

श्ण्ड 


अ्र्भृतोदार 





ठक्‍्कर बापा मेरे साथ न बैठ सके । ऐसेमें उनके लिए गाड़ीका रोक रखना भयावह 
समझा गया | इसलिए उस भीड़में से धीरे-धीरे मेरी गाड़ी आ्रागे बढ़ चली । गाड़ोकी 
. -छुतपर जोरके प्रह्मर. होने छगे | उस क्षण तो मुझे छगा कि अब छुव॒चूर-चूर हुई । 
इतनेमें पीछेके शीशेपर एक प्रद्वार पढ़ा । दूठे हुए क्रॉचकी किरचें मेरे आगे आ गिरी। 
शशि बावू आगेकी सीटपर बैठे हुए थे। उन्हें निश्चय दो -गया कि शीशेको लक्ष्य 
कर के पत्थर फेंका गया था, पर मेरा ऐसा विश्वास नहीं है; किन्तु मैंने देखा कि 
- मैं बुरी तरह घायल होते-होते बच गया। 

ऐसे गँगारूपने और दिसात्मक साधनोंके द्वारा सनातन धर्मका वह प्रदर्शन 
देख कर युझे व्यथा और ग्लानि हुईं । वर्णाश्रम-स्वराज-संघके नामसे जो चंद्‌ भादमी 
जहाँ तदों यह विरोध-प्रद्शन करते फिरते हैं, उनके इस बरतावको मैं किसी तरह 
न्यायसंगत नहीं कद्ट सकता । * 


हरिजन-सेवक ही 
११ मई, १९३७ है 


हरिजन और कताई-ुनांई 


मैंने अपने दौरेमें देखा है कि कताईका उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो 
हजारों - हरिजनॉंकी पालना कर रहा है ओर अगर इसका उचित रीतिसे, संघटन 
किया जाय, तो यह और भी अधिक लोगोको आजी विका दे सकता है। कुछ जगद्टोमें 
तो ऐसे बुनकर मिछते हैं, जो अपने धन्चेकी चजहसे ही अस्प्रय समझे जाते हैं | 
ये छोग ज्यादातर सादी और मोटी-से-मोटी खादी घुननेवाछे द्वोते हैं । बुनकरोंका 
यह बर्ग डूबने ही वाला था कि इतनेमें खादीने आकर उसे उबार लिया और उनके 
घनाये सोठे कपड़ेकी माँग आने लगी । उस समय मालूम हुआ कि देशमे अगशणित 
हरिजन-कुटुम्ब ऐसे पड़े हुए हैं, जो सूत कात कर भी अपनी रोजी चला छेते हैं । 
इस तरह खादो दो प्रकारसे गरीबोके जीवनका सहारा है। गरीब-से-गरीब ओर 
गरीबोसे सी सबसे अधिक असहाय हरिजनोको, वह जीवन-दान दे रही है। 
हरिजनकि असहाय होने का कारण यह है कि जिन अनेक धन्धोको दूसरे छोंग कर 
सकते है, उन धन्धोको ये बेचारे नहीं कर सकते । 

हरिजन-दृष्टिसे तो खादी बहुमूल्य हे ही, इसके अछावा भी इस हरिजन- 
प्रवाससें खादीकी समस्याका मैंने यथासम्भव साथान्त अध्ययन किया है और 
मुझे मालूम हुआ है कि खादी-कार्यकर्ताओके लिए ख़ादीके अथेशाद्षके नियमोंफा 
पालन अधिक-एकामग्रतासे करने की जरूरतपर जीर देने की जितनी पहले आ्रावदयकता 
थी, उससे आज कहीं अधिक है। खादीके अथंशास्रके कुछ नियम वया साधारण 
अथंशासत्रके नियमोके बीचमे पृथ्वी -आकाशका अन्तर है | साधारणतया एक जगहकी 
चनी हुई चीजें दुनियाके हर हिस्सेमें भेजी जाती हैं, या उन्हें” भेजपामेफा प्रयक्ष 
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किया जाता है। जो लोग उन चीजोंकी बनाते हैं, यह जरूरी नहीं कि बे दी उनका 
उपयोग करें, पर यह बात खादीके विषयसे नहीं है | खादीकी यद्द विशेषता है कि 
वह जहाँ तैयार दो बहाँ काममें लायी जाय और सत्रसे अच्छा तो यह है कि जो 
छोग उसे कात बुन कर तैयार करें, वे खुद द्वी उसे काममें छावें । जद्ाँ खादीका इस 
प्रकार उद्योग होता हो, वहाँ उसकी माँग तलाशने के लिए कहीं जाना द्वी न पढ़ेगा। 
इसमें सन्देह नहीं कि इस आदश तक तो हम कभी पहुँचने के नहीं, पर जह्दों तक 
इस आदशेकी पूर्ति दो सकेगी उसीके आधारपर हमेशा खादोकी कौमत ऑँकी 
जायगी । आज जिस विशेष अर्थमें खादी एक गृह-उद्योगं है, उस अथमे कोई दूसरा 
उद्योग नहीं है, या दो नहीं सकता--हाँ, मर्यादिव अर्थमे एक खेती अवश्य दे यदि, 
गृह:उद्योगोंमे उसकी गणना की जा सके | इसलिए यद्दू आवश्यक है कि कांतने ओर 
बुननेवाढोंकी खादीके इस सरछ अर्थशास्षक्ने समझने की इतनी शिक्षा तो दी ही 
जाय । जहाँ कातने व बुननेवाल्ले अपने ही उपयोगके लिए कपड़ा तैयार करेंगे वह 


 स्वभावतः वह उन्हें कम-से-कम दामसे पड़ेगा । 


इससे यह परिणाम निकलता है कि खादी जह्दोँ तैयार दोती हो, बहाँसे ञ्से 
बेचने के छिए बहुत दूर भेजने का प्रयज्न न करना चाहिये । क्ातने-बुननेबालोके 
उपयोगसे अगर अधिक खादी बच जाय, तो उसे डसी गाँवसे बेच देना चाहिये। 
फिर भी बच रहे, तो जिस जिलेमे बह्द तैयार हुई द्वो उसमें नेच दी जाय | जो बुनकरः 
कुदुम्ब प्राचीन कालसे खादीके सुन्दर कछामय नमूने तैयार करते आ रहे है) 
छापना विशेष प्रकारकी खादियोका बुनना तो जारी रखेगे द्वी । गॉववालोकी तैयार की 
हुई खादीका चादे जो हो, उस किस्मकी सुन्दर फल्रामय खादी तो जीवित रददेगी 
दी | गॉबवालोंकी खादीको तो उनके लिए मजदूरी भौर भामदनीके एक 
साधनके रूपमे माना दे | 

ऊपर जो मैंने लिखा है, उससे अखिछ भारतीय चरखा-संघकी तात्काडिक 
ब्यवस्थामें कोई ऋन्ति दोने की नहीं । चरखा-संघके खादी-भण्डार तो सदाकी भाँति 
चाल रहेंगे दी; किन्तु विचार-जगतमें इससे ंवश्य एक क्रान्ति होगी । अच्छे से- 
भच्छे खादी-सेवक अपनी विचार-शरक्तिको एकाम् कर के गाँवकी खादी ऐसी किस्मकी 
और टिकाऊ बनायेंगे कि जिससे गाँववालोंकी रुचिको संतोष दो जाय। इस म्रका: 
एक शओर पींजनेवाले, कातनेवाले तथा बुननेवात्षे और दूसरी ओर खादी-सेवक सर 
प्रेमकी डोरीसे बंध जायेंगे। शहरोंम खादीकी खपत बढ़ानेकी चिन्ता नहीं रहेगी | 
शहरोंमे खादीकी विक्रीका आधार शबदरवाछ्लॉंकी मॉगके ऊपर तथा पसे* सादी- 
प्रसियोके' प्रचार-कार्यपर दोगा, जो सीचे आमवासियों तक नई पहुँचना 'नाइते या 
पहुँच नहीं सकते, फिर भी गरीव कातने व बुननेवालोंके छिए थोढ़ी-वद्भुत लादी बेचे 
ब्रिना जिन्हें संतोष नहीं होता । इतना हमें ध्यानमे रखना चाहिये कि जब खादीको 
प्रामबासी स्थायी रूपमें पइनने छगेंगे, वभी इसे रभावित्व प्राप्त हो खकेगा | 
इरिजन सेबकऋ* 


११ मई, १६२४ / 
१५६ 


: प्रवास क्‍या पेदल ही ? 


मेरी यह भावना दिनमद्न दृढ़ होती जा रही है कि दरिजन-सम्वन्धी अपने शेष 
प्रवासको मैं यथासंभव पैदल चल कर ही समाप्त करूँ । जब ठक्कर बापा तथा डाक्टर 
राजन तमिलनाडका यात्राक्रमू निश्चित कर रहे थे और जब उत्तने समयके अन्दर 
तमाम जगद्दोक्के कार्यक्रका समावेश करना असम्भव-सां हो रहा था, तब मैंने ठक्कर 
बापासे कहा था कि अगर आप मेरी वात सानें दो सें इतनी बढ़ी यात्राका कुछ अश 
छोड़ दूँ और पेद्छे चल कर प्रवास पूरा करू । पीछे फिर बही भावना मेरे मनमें 
आयो ओर देवघरकी दु'खद्‌ घटनाऊे बादसे तो वह बहुत बलवती हो गयी है। 

में देखता हूँ कि जो लोग हिसात्मक उपायोका अबलम्बन कंरते हैं, उनकी 
गिनती ऊंगलियोंपर की जा सकती है, किन्तु ऐसे दो-चार आदमी भी सभाओंमे 
उपद्रव तो मचा सकते ही हैं। मैं उन्हें हर तरहसे दिखा देना चाहता हूँ कि यह्‌ 
हरिजन प्रवृत्ति धार्मिक भावनासे ही प्रवरत्तित हुई है और उसी भावनासे चछ रही 
” है। जब लक्ष्य धार्मिक है तो उसका परिणास भी धार्मिक.हो होगा। मै यह दिखा 
देना चाहता हूँ कि भमफा प्रचार तेज चढनेवाज्ी सवारियोपर निर्भर नहीं है। 
एक भाईकी यह तजबीज थी कि हवाई जद्दाजपर यात्रा करने की व्यवस्था की जाय 
तो कैसा दो। मैंने यह बात तुरन्त काट दी | किसीको यह भी समझना चाहिये कि 
इस प्रवासका उद्देश्य सिफे धन-संग्रह करना नहीं है। मेरा विश्वास है कि अगर में 
पैदल यात्रा करूँगा, तो भी इस कायके अथे यथावश्यक घन और कार्यकर्ता तो मिल 
ही जायेंगे। मेरा संदेश अगर अंतरात्मासे निफछा हुआ द्ोगा, तो रेछ-मोटर द्वारा 
घछने की अपेक्षा पेदलन चलने पर भी उसकी गति अधिक तेज होगी। 

एक बात और है, वह यह कि में उस शोरशुढसे भी ऊब जाता हूँ जो मुझे 
देख कर लोग सचाया करते हैं, यद्यपि वह ह्ष-कोछाहछ जनताके >म तथा आनन्दका 
सूचक हांता है । अब सेरी नर्से कमजोर पढ़ गयी हें ।इस तरहका शोरगुल अब मुझसे 
सहन नहीं हो सकता। भीढ़के धक्कोसे भी मुझे बढ़ा कष्ट होता है और ऐसे घक 
. मुझे नित्य ही नसरीव होते हैं। भारी-भारी भीड़ोंका मेरी भोर उसढ़ पड़ना 'झौर उनसे 
स्वयंसेवकोंका मुझे; बचानेका प्राणपणसे प्रयक्ष करना--यह सय अब इस जर्जर 
शरीरको सहन नहीं होता। इस शोरगुछ और भीड़-भाइमें सुझे तो कोई लाभ दिखायी 
नहीं देता । मेरे पैर छूने के लिए छोगोंका पालागन तो मेरे शरीरके लिए और भी 
भयावह साबित होता है | शायद ही ऐसा फ्ोई दिन चीतता हो, जिस दिन मेरे पर 
लोगोंके नाखूनोंसे न खुरच जाते हो । मैंने बार-बार यह अनुगेध किया कि लोग शोर 
न मचावे, धक्षमछक्ता न करे और मेरे पेर न छुये, पर सेरे अनुरोधका कोई स्थायी 
असर न हुआ। सस्ाओमे यदि सेरा भाषण लोग सुन पाते हैँ, तो इतने समयके 
लिए जरूर कुछ शान्ति हो जाती है। सगर ऐसा अचसर मिलना मुशकिछ है, क्योफि 
मुझे एक-एक दिन दोन-तोन सभाभोंमे पहुँचना होता है, वह भा एक दूससेसे चहुद 
दूरीपर होती द। 

श्ण्ड 


भरे 


लोगॉपर मेरे संदेशका असर पढ़े, इसलिए यह जरूरी है कि शान्त और 
सुनने की इच्छा रखनेवाले जन-संमूहको सन्देश दिया जाय । किसी सत्यमूलक उपदेशके 
समय चातावरणका शान्त द्योत्रा आवश्यक है। ऐसी स्थितिर्मे अपने शेष प्रवासके 
घारेमें अपने सहकारियोके सामने में यह प्रस्ताव रखता हूँ-- 

(१) जिस दिन निश्चय कर लिया जाय, उस दिन जहाँ रहूँ वहींसे पेद्ल 
यात्रा शुरू कर सकूँ। पटनेमें अखिछ भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बेठकमे सम्मिलित 
होने को अथवा ऐसे ही किसी अन्य कामके लिए यह यात्राक्रम द्वी स्थगित रहेगा । 
जिस जगह यात्रा स्थगित की जाय, उसी जगहसे उसे फिर आरम्भ कर दूँ अथवा, 
यात्रा स्थगित हो जाने पर फिर नया प्रवासक्रम आरस्भ हो सेकता है । 

(२) उड़ीसा ग्रांतका प्रवास पूरा कर के किसो नये प्रान्तमें यात्रा आरम्भ कर 
सकें और उस प्रान्तकी यात्रा पूरी कर के जितने प्रास्तोंमें पेदछ श्वास कर सकूँ, 
उतने प्रान्तोमें करूं। न हल 

(३ ) नया प्रवाप्कक्रम निश्चित कर के जहाँ तक सम्भव हो विभिन्न प्रांतोमें 
पैदल यात्रा कर सकू। एक प्रांससे दूसरे .प्रांतमें जाने के लिए दी रेलको सवारी _ 
' काममें ज्ञाऊ। ह ॥ 

मुझे यकीन दै कि अगर कारयकर्त्ताओंका इस कार्यकी आध्यामिकतामें विश्वास 
है, तो उक्त प्रस्तावकी पहली बात मान लेने में उन्हें कोई अआनाकानी नहीं होंगी । 
एक घारगी वो वे किसी निर्णयपर आपनसे-आप पहुँच नहीं सकते। उनका भी अपना 
कोई निजी विश्वास है। अगर मेरी कोई भी बात उनके मनमें ठीक न बेठे तो वे 
उसे जाने दें । तब मैं, जिस तरह मुझसे हो सकेगा, अपने शेष प्रवासको. पूरा करूंगा। 

यह प्रइन उठ सकता है कि. अगर मुझे अपनी बातपर पूरा विश्वास है तो 
फिर मैं स्ववंप्रर्केशेक्यों न उसी तरह कार्य आरम्भ कर दूँ; जिस तरह बरावर करता 
आया हूँ। सवाल बिलकुल ठीक है, किन्तु मैं स्वतंत्ररूपसे कुछ नहीं कर सकता, 
क्योंकि यह प्रवासक्रम मेरी अपनी प्रेरणासे निश्चित नहीं हुआ है। इसके. लिए तो 
ठक्कर बापा और सेठ घनश्यामदास बिढ़छाने मुझे सलाह दी थी। उन्हीं छोगोंने 
प्रवासक्रम निश्चित भी किया था। घनश्यामदास बिडलाके आंगे मैंने अभी प्रस्ताव 
नहीं रखा है, कितु ठक्कर बापा मेरे प्रस्तावके पक्षमे नहीं हैं । उनका कहना है कि" 
पैदल यात्रा करने से तो एक दी प्रांतमें बहुत सारा समय लग जायगा, जो दूस 
प्रांतोके प्रति वचन-संगके समान होगा। उत्तका यह कहना है कि प्रातोय संघोसे बिना 
पूछे मैं कुछ नहीं कर सकता | ठक्कर बापाका कहना उचित ही है । २ 

जिन प्रांतोंमे मुझे जाना है वहाकी स्वागत-समितियोंके सभापति और मंत्री 
अपने यहॉके कार्यकर्ताओंके साथ सछाह कर के क्या अपनी राय संक्षेपमें वार द्वारा 
तुरंत मेरे पास भेज देंगे ? 
इरिजन-सेवक 
टेप मई, १६३४ 

श्र श्ध्ष 


पैदल प्रवासका महल 


[ उपयुक्त प्रवास क्या पैदल ही ९? शीपक लेख भेजनेके वाद गाँधोजीने उस 
दिन असोशिएटेड प्रेसको निम्नलिखित वक्तज्य दिया ] 


“यह कहते हुए मुम्के प्रसन्नता होतो है. कि जब मैंने आज सवेरे पैदल यात्रा 
करने के प्रस्तावपर उत्कलके ६रिजन-सेवकोसे वातचीत की, तो उन्होंने उसे तुरन्त 
स्वोकार कर लिया और उसके आध्या त्मक महत्वकों भी समझा। हा, यह उन्होंते 
अवश्य कहा कि जो स्थान इस पैदल प्रवासमें छूट जायेंगे बहॉके कार्यकर्त्ता बहुत 
निराश होगे, 'सगर मैने उतको समम्राया कि जब वे छोग देखगे कि ऐसा करने से 
हरिजन-सेवाका वास्तविक सन्देश शीघ्र प्रभावकारी होगा, तत्र उनकी वह निराशा 
प्रसन्नतामेश परिणत हो जायगी। मै उम्मीद करता हूँ कि हमारे सहकारी भाई इस 
खबरको गॉव-गोँंव फैला देंगे और गॉबोकी जनताको हमारे इस पैदल प्रवासकी 
गम्भीरताको समझा देगे । मेरे पहुँचने पर जो जय जयकारके या दुसरे नारे छगाये 
जाते हैं, वह सब बन्द कर देने चाहिये। लोग जो तले-ऊपर टूट पड़ते हैं; यह भी 
बन्द हो जाना चाहिये। जहाँ सभा हो, वहाँ लोगोको चुपचाप मेरा सन्देश सुनने के 
लिए तैयार रहना चाहिये। कोई मेरे पैरोको न छुए। मेरे चलते समय मे रे पैर छूने को 
दौड़ना बहुत द्वी घुरा है । 


जिन गाँवोंमे मुझे जाना होगा, वहाँ के हरिजन फायकर्त्ताओको मैं यह संलाह 
दूँगा कि अपनी थैलियाँ अपने साथ छाया करें। यदि इस पैदल यात्राकी मद्दत्ता 
समझमें आ जायगी, तो मुझे आशा है कि उड़ीसाके सभी स्थानोसे मुमे थेलियाँ 
मिलेगी । अगर प्रान्तीय कायवर्चा इसका मंहत्व समझ जायेंगे, तो थे मुझे अपने 
प्रान्तोंमें घुमाने ले क्षमा कर देंगे। में समझता हूँ कि मेरा उत्कल प्रवास सारे भारत- 
वके प्रवासके बराबर रहेगा। वार-बार वाधा पड़ने से प्रवासका प्रभाव जाता रहेगा । 
मुझे पूरा भरोसा है कि शेष अ्रान्तोसे थोड़े-थोड़े दिन पैदल घूम कर, एक प्रान्तसे दूमरे 
प्रान्तमे चलते जाने दी अपेक्षा लगातार यात्रा करने का अधिक प्रभाव पड़ेगा । कार्य 
कर्त्ताओंकोी चाहिये कि मुझे अपने यहाँ बुछाने का विचार छोड़ दें । में चाहता हूँ फ्ि 
प्रान्तोंके कायकर्ता मेरे इस प्रस्तावपर विचार कर और यथा श्ञीत्र तार द्वररा सेरे पास 
अपनी राय भेज दें ।”? 
'हरिजन-सेबक 
श्८ मई, १६३४ 


श्श्श ह 


मेरा हाथ नहीं है 


« २ मईके पत्नमें महाराजा साहब गिद्धौरने मुझे लिखा है।-- 

“देवघरमें हुए श्रापफे भाषणकी 'ो रिपोट श्रखबारोंमें प्रकाशित हुई है, उसकी 
एक प्रति मुझे मिली | मैने श्रापको तुरन्त ही यह सूचित करना ठीक समझा कि श्रापने जो 
यह सन्देह प्रकट किया है कि किसी पर्चेपर मेरा नाम मेरी श्राज्ञा लेकर प्रकाशित नहीं 
किया गया है, चह उचित ही था। 

मुझे ऐसे किसी पर्चेका पता नहीं है | सचमुच यह बात विलक्कुल ही भूठ है 
कि मैंने किसी पर्चेपर अ्रपना नाम प्रकाशित करने की श्राज्ञा दे दी थी | में समभता हैँ कि, 
इस पन्नमें मैने श्रपनी स्थिति आपके सामने स्पष्ट कर दी है | मन्दिर-प्रवेश बिल्के सम्बन्धमे , 
मेरी ब्यक्तिगत सम्मत्ति चाहे जो कुछ भी हो, पर में श्रापके साथ दी इंच्र बातके लिए खेद 
प्रकट करता है कि ये शृठी बातें फैज्ञायी जा रही हैं | 

देबघरमें जो श्रसमभ्य प्रदशन हुआ है, उसके ज्िए में भी दुःली हूँ | भगर श्राप 
टीफ़ समझे तो मेरे इस पन्नकों प्रफाशित कर दे |”? 

मुझे इससे संतोष हुआ है फि मद्दाराजा साइब गिद्धौरका उस पच्चेमें कोई 
हाथ नहीं था। यह खेदकी बात द्ोती, अगर ऐसे असत्यके प्रधचारमें मइ्टाराजा साइब 
अपने नासका उपयोग करने देते । 
इरिजन-सेवक 
१८ मई, १६२४ हे 
ह फ् 


साथी कार्यकर्ताओंसे निवेदन 


जिस दिन मैं यह छेख छिख रहा हूँ, बद्द मेरी पैदक यात्राका छठा दिन दे । 
रेल और मोटरसे अबतक मैं ७५० मीछकी यात्रा कर छेता और सरसरी तौरसे कम-से- 
क्रम १,५०,००० आदमियोसे मिछा द्वोता | पैदछ ४० मीलसे श्रधिक नहीं चला, क्‍योंकि 
यह छठा दिन तो मेरा मौनमें निकछ गया और करीब २०,००० नर-नारियोंके सम्पकमे 
आ सका हूं । 

मेरे अन्तरका भाव यद्द है कि इत्रिमन्यात्रा तथा स्वाभाविकन्यात्रामें काम 
उलटे परिमाणमे द्ोता है | झाक्षय यह ह कि यात्राकी कश्रिम-गतका पा बहुत 
फम होता दे, वहाँ काम वास्तवमें अधिक होता दे । इन पिछले पॉच दिनमिं माम- 
वासियोंके साथ मेरा खूब समागम रहा है, पर इन अजुभवोकी चर्चा सो फिए कभी 

पे १६० 


अछूतोदार 





झन्य प्रसंगपर करूँगा | इस लेखके लिखने फा हेतु इतना ही है कि मैं समस्त भारत- 
बषके सहयोगकी याचना करूँ | उत्कछके नेताओंके लिए यह कोई मामूली बात नहीं 
थो, जो उन्होने परिश्रम और सावधानीके साथ निश्चित किये हुए अपने प्रान्तके कार्य- 
क्रमको एक दस उड़ा दिया | भारतके इस अत्यन्त कंगाल प्रान्स्से भी उन छोगोको 
३०,०००) एकत्रित कर लेने की आशा थी। मेरी अपनी घारणा तो यह थी कि 
उत्कलमें ४०,०००) इकट्ठा हो सकता था, पर जब उन्हें सत्यका साक्षात्कार हुआ तो 
उन्होने अथ-ड्ामकी आशा छोड़ देने और अपने सहयोगियोके रोषका जोखम अपने 
ऊपर लेने में तनिक भी आनाकानी नहीं की और जब मैंने डाक्टर विधानचन्द्र 
रायकों अपना इरादा झुनाया तो उन्हें भी अपने बंगाल प्रांतक्े कार्यक्रमका त्याग 
करते हुए कोई कठिनाई मालूम नहीं पड़ी । में तो नहीं समझता कि फिर अन्य प्रार्तोंकि 
छिए यह बात कुछ सुशकिल होगी । मै यह विश्वास करने का नहीं कि उनकी समझमे 
यह बात न आ सकेगी कि रेज्ष ओर मोटरकी यात्राकी >अपेक्षा पेद्ल-यात्रा कहीं 
अधिक सुन्दर है । 

कितु कोरे निष्क्रिय सहयोगकी अपेक्षा मैं मॉगता अधिक हूँ और आशा भी 
अधिककी करता हैँ । में देश भरसे सक्रिय सहयोगकी याचना करता हूँ । में आशा करता 
हूँ कि देशके तमाम कायकर्त्ता एक साथ ही अपने-अपने भ्रांतमे इसी प्रकारके पैद्छ 
प्रवासका आयोजन करें, जिसमें वे लोगोको हरिजन-सेवाफा संदेश सुनावें और 
अगर उनके यहाँ में जाता तो जैसे वे मुझे रुपये-पेसेकी थैलियोँ हरिजन-कायके लिए 
भेंट करते, उसी प्रकार मेरे पास भेज देने के छिए वे जगह-जगह जाकर रुपये व पैसे 
पाई इकट्ठा कर । कार्यकत्ताओं और हरिजनोके बोचमें खूब घनिष्ट सम्पर्क स्थापित 
होना चाहिये ओर सनातनियोंसे भी मिन्रतापूबषक जाकर मिलना-जुछूना चाहिये। 
जिस गॉवमे कायकर्ता जावें वहाॉके हरिजनोके कष्टों और कठिनाइयोका उन्हें पूरा 
पता लगाना चाहिये । वहाँ क्रधिक मंदिर खुलने चाहिये और अधिकसे अधिक 
बालकोको सावजनिक पाठशाछाओंमे भरती कराना चाहिये । कायकर्त्ता तथा प्राम- 
वासी यह समझें कि मैं उ़ीसाके गॉवमिं जो यात्रा करता हूँ, वह मानों उनके गोंवोंमें 
दोरा कर रहा हूँ | यदि मेरा काय आध्यात्मिक है, तो उसका यही परिणाम होना 
चाहिये और हरिजन-कार्यके लिए छोगोंके दिलमे ओर भी अधिक उत्साह होना 
चाहिये इस याप्राके परिणामस्वरूप नये-नये कायकर्ता मिलन चाहिये आर जा 
कायकत्तों मौजूद हैं, उन्हें और भी अधिक शुद्धतासे इस कायके द्वेतु अपनेको 
अपित कर देना चाहिये | 


इरिजन-सेवफ, 
२५ मई, १६१४ ४ 
कं 
पर श्ध्रै 
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वे इसे करेंगे ? ह " 


जबसे मैने पैदल यात्रा भारम्भ की है, सैकड़ों ग्रामवासी यात्रियोंका अनुगमन 
करते रददे है । कुछ अपनी व्यथाओंकी कहती भी सुनाते हैं । इस यात्रामें जब मैं 
साखीगोपालके निकट पहुँच रहा था, एक प्रतिनिधि बुनकरने स्वयं हीं मुझसे कद्दा 
कि बुनकर बड़े कष्टमे हैं, क्योंकि उनके कपड़ेकी कोई मॉग नहीं है। मैने उससे कहा 
कि यह्द भविष्यवाणी तो मैने पन्‍्द्रह वर्ष पहले ही की थी। जबतक ये छोग मिलके 
सूतका व्यवहार करेंगे, तबतक मिलोकी प्रतियोगितामे ठहर नहीं सकते । हाथ- 
करघेका पोषणकर्त्ता और जीवनदाता तो चरखा ही है | इसके उत्तरमें _जहाँ तक 
मुझे स्मरण है, पहली दी बार मैने यह सुना--'हमे हाथका कता सूच दीजिये, हम उसे 
बुनेगे? | अवश्य? यदि तुम, जैसा मैं कहूँ, करोगे (--मैंने कह । 'हम करेंगे'--बूढ़ेने 
जवाब दिया । यह बुनकर बूढ़ा था और इसकी कमर झुक गयी थी । मुझे उसके उत्तरासे 
अत्यधिक प्रसन्नता हुई और मैंने कह्य--यह बढ़ी अच्छी बात है, पर ऐसी ह्षवमें 
मै तुम्हें, तुम्हारी पत्नी ओर बच्चोकी ओटना, धुनना और कातना सिखलाऊँंगा, तब 
तुम्हें काफो सूत मित्र जायगा तुम्हें अच्छा, मजबूत और एक-सा सूत कातना होगा 
ओर टूट-फूट एवं खराबीसे बचना होगा; तब में उम्मीद्‌ करूँगा कि पहली बार कते 
इस सूतसे तुम झपने निजी उपयोगके छिए खद्दर तैयार करोगे और इसके बाद जो 
फाछतू खादी बचेगी उसे मैं खरीद छूँगा। मैं तुम्हारे कुद्ठम्बका एक सदस्य बनने का 
प्रयक्न करूंगा, अपने अनुभवोंका लाभ तुम्हें प्रदान करूँगा । यदि तुम्हें मादक द्र॒व्योंका 
व्यसन होगा, तो उसे छोड़ने को कहूँगा । तुम्हारे कुद्धन्चकी आय-व्ययकी में जॉच 
करूगा आर तुम्हें ऋण लेने से रोकूंगा?) 
बूढ़ेका मुख प्रसन्नतासे चमक उठा और बह बोला--हुम निश्चय ही 
आपकी सछाइहके मुताबिक चढछेंमे | इस समय तो गरोबी और विनाश हमें घूर रहे 
हैं? | मैंने, उससे कहा कि अपने कुछ , साथियोंको लेकर साखीगोपाछके गोपबन्धु 
- आश्रममें ३ बजे मुझसे मिलो 
वह अपने मित्रोंके साथ आया। मैंने सुत्रहकी बातची तमें कही हुई वहुतेरी बातें 
दुहराने के बाद कहा--में जानता हूँ कि तुमलोग अपने करघोंको चलाने लायक सूत 
तुरन्त ही नहीं कात सकते। इसलिए काम आरम्भ करने के लिए द्दोनहार और 
उत्साहदी छुद्धम्बोको मै काफी सूत दूँगा । जब तुम उस सूतको बुनोगे तवतक ऋपने 
करघोंको भागे चलाने के लिए तुम काफी सूत तेयार कर लोगे, इस दिये हुए सूतसे जो 
पहली खादी ठुम बुनोगे, तुमसे छे छी जायगी । दूसरी वारके लिए भी यदि तुम्हारे 
पार्स काफी सूत न दोगा वो कुछ मैं फिर दूँगा । इसके बाद तुम्हँ स्वावडम्वी हो जाना 
श्ध्र्‌ हु 





पड़ेगा । पहले तुम अपने-अपने कुद्ठम्बके कपड़ेकी आावश्कता पूरी करोगे और इससे 
जो बचेगा उसे बेचोगे |? | 

मैं इसे अत्यधिक महत्व और शक्तिका प्रयोग समझता हूँ। भारतवषमें कदा- 
चित एक करोड़ बुनकर हैं । कोई हजारोंमें भी इन संख्याको ठीक नहीं बता सकता, पर 
एक करोड़का अनुमान बे-जोखिमका है। यदि ये छोग बुनाईकी कछाके साथ तत्सम्बन्धी 
अन्य प्राथमिक कार्यों ( ओटाई, धुनाई, कताई ) को भी ग्रहण कर लेगे, तो वे न 
केवछ अपन अर्तित्वको सुरक्षित कर लेगे बरन्‌ खादीको भी संभाव्य सीमा तक सस्ती 
कर सकेंगे ओर अबतक जेसी खादी बनती है, उसकी अपेज्ञा अधिक टिकाऊ ओर 
खूबसूरत खादी तेयार कर सकेंगे । 

हरिजन-सेवक' के पाठक जानते है कि मध्यप्रांसमे कुछ ऐसे हरिजन बुनकर कुट्ुम्ब 
हैं जो अपने कामके लिए सवयें धुन और कात छेते है । इसके साथ मैं ओोटाईको - भो 
जोड़ता हूँ। यदि बुनुकर स्वयं अपने हितकी दृष्टिसे बुनाईके पू्वचर्ती सब उपकरणोको 
स्वयं ही करने छग जायें तो खादीका भविष्य सुरक्षित द्वो सकता दे । 
हरिजन-सेवक 
१ जून, १९३४ 


एक सावधान सूत्रकार 


एक हरिजन-सेवक, जो एक दरिजन पाठशालामें काम करते हैं और अन्य 
कई बातोके अलावा अपने विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकोमे द्ाथ-कताईका प्रसार 
करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लिखते है--- 
४राष्ट्रिय-ससताइसे मैंने. पहल्तेकी अपेक्षा अविक परिश्रम और कहीं ग्रधिक साववा- 
नीसे कताईका काय किया। मेरी गतिका औसत ३०० गज प्रति घण्टा धा। ४० बोले 
रूईसे मेने १६ नम्बरका ३२७ तोला सूत काता। कूल सूत ६,७०० तार था--एक तार 
चार फुटके बराबर होता है। रूईको साफ करने और घुनने में मेरे ढाई तोले खराब गये 
' और कातने में आधा तोला | यह खराब भाग मेने रख छोड़ा है । इसका उपयोग में तकिया 
भरने या ओर ऐसे ही किसी काममें करना चाहता हूँ । मेने कई कातनेवालोंको देखा दे 
कि कभी कभी इतना हिस्सा रहद्दी कर देते हैं जो कुल रूईकी क्ताईसे उन्हें मिली मजदूरी 
बरातर होता है। आपको यद्द भी याद रखना चाहिये कि में फेबल फुसतक्े उमर ही कातता 
हूँ । इतने समयमे ही मैं-श्रपनी निजी आदवश्यकतासे कहीं अधिक चून तैपाार कर लेवा हू । 
इस बचे हुए सूतकों बेच कर उसकी आय अपने निर्रक्षणन चलनेवाली इरिनन प्राउशालाममें 
लगाऊँगा । मेरा सूत इतना अच्छा झौर मणबूत उमा छाता है फ्रि बनकर उसे दूसरें 
किसो सूतपर दरणीह देते हैं |” कु 


रद्द 


गाधीजी 


मैं इस सूत्रकार ( कतवैये ) को जानता हूँ। झाज यह जो कुछ बन सका 
है, अपनी सच्चाई और लगनसे ही बना है। वह साधारण सूत्रकारसे कुछ अच्छा 
” नहीं था, किन्तु आज तो स्वेच्छासे कातनेवालोंमे बहुत ही थोड़े ऐसे, निकलेगे जो 
इस हरिजन-सेवक जैसा रकाडे दिखा सके । उत्कलके गॉवॉमें भ्रमण करते हुए, 
लोगोसे वात करते और उनके घनिष्ट परिचयमें आते हुए, मैं नित्य ही हाथ-कताईको 
असीम सम्भावनाओंका दशन करता हूँ। गरीब ग्रामवासियोमें जो बेकारी और 
आल्वस्य आ गया है वह प्रथम श्रेणीकी दुःखात्मक घटना है। मैं देखता हूँ कि 
सैकड़ों और अक्सर हजारों आदमी बेकार, बिना किसी कामके, सारे दिन मेरे 
चारों ओर घूमते रहते है। जो छोग इमारे चारो ओर चक्षर छूगाते रहते हैं, किसी 
प्रकार अच्छा हाल्नतमें नहीं है। उनका भोजन बहुत ही निम्न-कोटिका है । दूध-घी 
तो शायद ही उन्हें मिछता हो । उबछे चावल, दाछ और तेल ही मुख्यतया उनका 
भोजन है। मुझे ये लोग महत्वाकांक्षासे दीन और जआशारहित प्रतीत द्वोते ढें। 
इतनेपर भी वे अपने जीवनमे एक उच्च संस्क्ृतिको प्रकाशित करते हैं, जिसकी ओर 
शआकर्षित हुए बिना हम- नहीं रह सकते; किन्तु यदि बे अपने प्रत्येक बेकार घण्ठेका 
ज्ञाभदायक उपयोग करना नहीं सीखते, तो इस समय यह संस्कृति किसी काम न 
आयगी। मैं तो बाध्यतः इसी नतीजेपर पह“ुँचता हूँ कि इसी लक्ष-लक्ष छोगोंको 
उनके बेकार घण्टोमें देने के छिए चरखेके अछावा ओर कोई चीज नहीं दे | निम्भय 
ही-कोई उद्योग, जो लाखोंको काम देता है, छाभदायक धन्धा हे । 
हरिजन-सेवक - 
८ चूत, १६२४ 
मठ 


अस्पृश्यता आज जेसी मोजूद हे 


“हरिजन! सम्पादकने एक सज्बनका लिखा हुआ एक पत्र मेरे पास भेजा दै | 
पत्रमें छिखा है-- 

८६ जाके हरिजनसें मैंने देखा कि गाधीजीने अपने भाषणर्में यह कहा है कि 
“्रस्पृश्यताके समथनमें कोई शाज्जीय प्रमाण नहीं है?। महात्माजीके इस आन्दोलनका 
समर्थन करनेवाले परिडतोंमें एक सबसे घुरन्धर परिडत हैं काशी विश्वविद्यालयके मद्ामहो- 
पाध्याय भी प्रथमनाथ तकमृषण | गत वर्ष उन्होंने गाधीजीको अ्स्पृश्यता-निवारणके पदमें 
जो पत्र लिखा था, वह उन्होंने प्रकाशित कर दिया है | तकमूपणजीने उस पतन्रमें लिखा डे 
कि अस्पृश्यताके समर्थक छोक शाख्रामें मिलते तो हैं, पर ऐसे भी छोक मोजूद हैं, जिनमें 
कहा गया दे कि मन्त्र-दौक्ना और अगवद्भक्तिके द्वारा अस्थृश्यणन भी शुद्ध हो सफते हैं | 
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झत्ठतोदार 





इस तरह तकभूषणजीके कथनानुसार तो जिन चाडालोंको मन्त्र-दीक्षा नहीं दी गयी और जो 
भगवानके भक्त नहीं हैं, वे शास्रीय इष्टिसे अस्पृश्य हैं | इसलिए, गाधीजीके इस मतका 
समर्थन तकभूपणजी नहीं कर रहे है कि अस्थृश्यताके समर्थनमें कोई शास्त्रीय प्रमाण 
महीं है ।? 
* “क्या आप कृपा कर बतायेंगे कि .किन पणिडतोंने गराधीजीसे यह कह दिया हे 
कि अस्पृश्यताके समथनरमे कोई शाजञ्नीय प्रमाण नहीं ! 
गाधीजीने पहले खुद ही लिखा था-कि सनात नयोंने ऐसे अनेक -छोक उन्हें 
बताये है, जिनमें श्रस्पृश्ताफा समथन होता है, पर उन कोंको वह प्रामाणिक इसलिए 
नहीं मानते कि वे सदाचारके मूल सिद्धान्तोंके विपरीत पड़ते है । * 
अरब गाधीजीके इस हालके वक्तव्यका, कि अस्पृश्यताके समथनमें कोई शास्त्रीय 
प्रमाण नहीं है, उनके उस पहले >क़थनके साथ कोई मेल नहीं बैठता कि श्रस्पृश्यताके 
- समथनमें ऋछोक तो है, पर सदाचारके विरोधी होने के कारय बह उनकी प्रामाणिकता 
स्वीकार नहीं करते । 
इस प्रत्यक्ष असंगतिकै सम्बन्धर्मे कया श्राप कृपा कर हरिनन? मे कुछ स्पष्टीकरण 
करेंगे [?? 
यह तो सभी जानते है कि आजकल अस्पृश्यताके विषयमें जब भी मैं चोछता 
हूँ, तो मेस मतरूव उस अस्पृश्यतासे होता है, जिस रूपमे कि वह आज बरती जाती 
है अथवा, जिस तरह हम उसे आज समझते हें । जो यह बात मैंने हजारों सभाओमें 
कही है, वही, फिर कहता हूँ कि आज हम जिस अस्पृश्यताका पाछन कर रहे है 
उसके समथनमें कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। मद्दामद्दोपाध्याय श्री अमरनाथ तक- 
भूषणने मुझे जो पत्र लिखा था, उसका मुझे भल्ती भांति स्मरण दे । इस अद्म्य 
अरपृएयता-सिद्धांतके खण्डनमे उन्होंने बड़ा ही प्रबल तक दिया है। उनका यह पत्र 
मेरे कथनका इस अथमे समथन द्वी करता है कि एक भी श्वरप्ृइ्य सद॒के लिए 
अस्पृश्य नहों बना रह सकता । जब एक वार यद्द मान लिया गया कि केवल द्वाद- 
शाक्षर (७७ नमो भगवते वासुदेवाथ ) मंत्रका उच्चारण करने से कोई भी अरपृरय 
खछश्य' हो सकता है, तब अरप्ृश्यताका गढ़ तो उसी वक्त ढह गया। जैसी अस्पृश्यता 
झाज सानी या बरतो जाती है, उसके समर्थनमे सनातवनियोने अबतक एक भी 
शाज्षीय वचन उपस्थित नहीं किया।। 
अव सटुमशुसमारीका गोरख-धंधा लीजिये मदुमशुमारीके कागजॉमे एक 
. बार जो अनेक जातियों अस्पृश्य शुमार कर ली जाती है, दूसरी यार बे द्वी र्श्य मान 
ली जाती हैं और दूसरी कुछ नयी जातियाँ असपृश्य लिख ली जाती हैं। निश्चय ही याद में 
कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि जिससे छोगोपर अरप्ृश्यताकी छाप छगा देनवाले मदुम- 
झ्ुमारीके इन ओकर्ड्को दम स्वीकार कर ले और ज्ञाज इमलोग जिस अस्एश्यताका 
पान कर रहे हें, उसका सम्बंध तो सिफ उन्हीं ऋररोड़ों नर-नारियोसे है, जो सदम- 
झुमारीके फागजोंमें पससप्ृश्य दुर्ण कर छिये गये दे । इसी प्रकार इन देचारोके साथ 


श्द्र्५ 


उनके प्रांतों या जिलोमें जैसा बरताव-किया जाता है, उसके लिए भी शाश्षोंमें कोई 
आधार नहीं है। मैने यह अवश्य कद्दा है. कि सनातनियोंने जिस -अस्प्ृश्यताका 
वर्णन किया है, उसके समर्थनमें उपस्थित किये गये शास््र-बचन दिन्दू-धमके मूल- 
सिद्धांतेंके विरोधी है। इसलिए खुद शास्त्रों ही बताये हुए शास्तार्थके नियमोंके 
अनुपतार, ऐसे वचनोंको अग्रामाशिक सान-कर ग्रहण पहीं करना चाहिये | इससे जब 
मै यह कहता हूँ कि जो अस्पृश्यता आज परती जाती है, उसके समर्थनमें कोई शाम््रीय 
प्रमाण नहीं है, तब मेरे किसी लेख या कथनमे कोई असंगति नहीं आती । हों, 
स्वच्छताके लिए एक तरहकी अस्थायी या क्षणिक अरप्ृश्यता मानने के प्रमाण शाक्रोमें 
काफी मिलते हैं; पर यह अस्प्रश्यता वह अस्पृश्यता नहीं है, जो बुद्धि या सदाचारकी 
विरोधी हो । मे जिस अस्पृश्यताके खिलाफ छड़ रहा हूँ, वह तो अंतरकी वह कलंक- 
फालिमा है, जो जन्मके साथ द्वी छगी आती हैशभौर छाख धोओ, परं छूटती नहीं | 
हरिजन सेवक ््ः ' 
१५ जूत, १६१४ * घट 


अतिशयोक्तिसे बचो हु 


पंडित लालनाथने मेरा ध्यान इस ओर श्ाकर्षित किया है कि अस्पृश्यता- 
निवारणका समर्थन करनेवाले कुछ अखबारोने देवघरकी दुघटनाके बारेमें बहुत 
बढ़ा-चढ़ा कर लिखा है. और मेरी मोटरके हुडपर छाठियाँ चढानेवाले छोगोंपर यह्द 
इलजाम लगाया दै कि उनका इरादा मेरी जान छेने का था। विरोध-पद्शन करने- 
वालॉपर ऐसा कोई दोष नहीं गाया जा सकता कि उनका इरादा मेरी जान 
छेने का था । वहींसे बिना दस्तखतका एक पर्चा भी प्रकाशित हुआ है । उसमें सुधा- 
रकोंके विरुद्ध प्रदर्शन करनेव!लॉको मार डालनेकी धमकी दी गयी है। में यह नहीं 
मान सकता कि यह बेनामका पर्चा किसी उत्तरदायी मंडछ या व्यक्तिका छपाया हुआ 
है । जहाँ तक मैं जानता हूँ, कलकत्तेके जिन सनातनियोंने मंद्रि-प्रवेश बिलके 
विरोधमें सभा इत्यादि करने का जो दिन नियत किया था, उस दिन उनके विरुद्ध न 
तो कोई प्रदृर्शन ही किया गया और न उन्हें कोई नुकसान द्वी पहुँचाया गया | फिर 
भी इस बांतपर मै जितना भी जोर दूँ, उतना थोड़ा है. कि खुधारकोंको मन, वचन 
और कर्मसे अद्विंसक रहना चाहिये । उन्हें इन समातनियोंके विरोध-प्रदशनोंपर 
कोई ध्यान नहीं देना चाहिये। मैंने जहाँ तक देखा है, जनता इन सनातनियों 
बिरोध-पद््शनोंका तनिक भी समर्थन नहीं कर रही दै। छुछ भी दो; उनकी 
भावताके प्रति आदर दिखा कर ही हमे उन्हें जीतना है। उनके कायकि प्रति हमें 
ऐसी कोई बात सुँइसे नहीं निकाज्ञनी चाहिये, जिससे वे चिढ़ें या गुस्सा दो | - 
हरिजन-सेवक 
१५ जून, १६३४ 
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हरिजन बनाम अहरिजन 


हरिजन कार्यकर्त्ताओंकी एक बैठकंमें उस दिन यह भी एक प्रइन आया था कि-- 
“हरिजनोंमें रचनात्मक काय करने की अपेक्षा क्या यह अधिक अच्छा न होगा 
कि उनके अन्दर उनकी मैजूदा अवस्थाके प्रति इतना अधिक श्रसतोप पैदा कर दिया जाय 
कि'वे उसे सुधारने के लिए खुद अपने पैरोंपर खड़े हो सके ? आपकी यह सवर्णोकरे हृदय- 
परिवर्त॑नवाली बात तो व्यथ-सी लगती है” । न्‍ 
चूँकि यह सहत्वका प्रश्न है, इसलिए इसके उत्तरमें जो मैंने उस वैठकमें कहा 
था, उसका आशय दे देना में उचित सममता हूँ। प्रश्नमे अज्ञान भरा है। हरिजन- 
भान्दोलनका क्या अभिप्राय है, इसे प्रश्नकर्त्ताने बिलकुल द्वी नहीं समझा । हरिजनोमे 
असंतोष पेदा कर देने से तत्काल तो उनका कष्ट दूर होने का नहीं | इससे तो हिन्दू- 
समाजके अन्द्र आज जो वाहियात फूट मौजूद है वह और भी स्थायी हो जायगी । इस 
आन्दोलनका उद्देश्य तो यह दै कि हिंदू समाजके अन्दर सवर्णों और हरिजनोंका जो 
यह नितान्‍्त अप्राकृतिक विभाग आज दिखायो दे रहा है, वह निमेल कर दिया जाय 
और जिन न्यायसंगत अधिकारोंके पाने के दरिजन हकदार हें, वह सब उन्हें सवर्ण 
- लोग दे दें । इस तरह देखा जाय तो यह आन्दोलन प्रायश्रित्त और भूलसुध।रका द्वी एक 
भान्दोलन है | इसलिए एक ओर तो सुधारकोंको ६ रजनोके अन्द्र रचनात्मक-कार्य 
फरना है और दूसरी ओर धीरजसे, दुछाछूसे अपने सबसे अधिक और शुद्ध चरित्र- 
बलसे सवर्णोका हृदय पलटना दै। सुधारकोमे यदि नम्नरता, सहनशीलता ओर घेये 
दवोगा, तो जिस अस्पृश्यता-निवारणकी बातको आज हमारे सनातनी भाई ताना 
ऐ-देकर घृणित और अधार्मिक कह रदे है, उसीको कल वे 'धमंका सारतत्व” समझने 
ज्षगेगे | मनु मह्राजने धर्सकी व्याख्या करते हुए क्‍या यद्द नदी कह्दा दे, कि-- 
विद्वद्धिः सेवितः सुह्निर्नित्यम द्वेपरागिमि, । 
* दृदयेनाम्यनुशञतों यो धघमस्त निबोबतः ॥ 
“सामान्य रीतिसे जिसका परिपालन विद्वान, सजन ओर रागहपसे रहित मनुष्य 
फरते है और जिसका अनुभव दवृदयमे होता है, उसीकों “बम! समझना चाद़िये ॥? 


इसलिए यदि मनु महाराजके वताये ये गुण सुधारकोमे द्वोगे तो इसमे सन्देद्द 
नहीं कि सनातनियोका हृदय पिघलेगा आ्लौर फिर पिघलेगा, और उसका दृदय- 
परिवत्तन हो वा न हो, पर दृढित मलुप्योंकी इस प्रकार जो सेवा सुधार्कजन करेंगे, 
उससे मानवोन्नति तो वस्तुतः होगी दो भऔौर बद काय ही स्वयं इस जन-संवाका 
पुरस्कार होगा । ईश्वरकी सनातन पुस्तक” में अवश्य द्वी इस्त सेवाका प्रतिष्टापूण 
उल्लेख होगा | डे 
मे मु 5६७ 


गांधीजी 


एक और प्रश्न था । बहू यह कि-- 
क्या आपका खयाल नहीं है कि भूखसे मरते हुए इन लाखों-करोढ़ों किसानोंका 
सवाल इरिजन-सेवासे कहीं अधिक महत्वका है ! इसलिए क्‍या आप किसानींके सघ सघटित ' 
नहीं करेंगे, जिनमें जहां तक उनकी आर्थिक स्थितिका सम्बन्ध है, इरिजन्‌ भी आ जायँगे। 


ऐसा होता तो अच्छा ही था । फिंतु बदकिस्मंतीसे यह जरूरी नहीं है कि 
किसानोंकी आर्थिक स्थितिके सुधारके साथ-साथ हरिजनोंको झार्थिक-स्थिति भी सुधर 
जायगी । जो किसान हरिजन नहीं है, वह जितना चाह्दे या उसे जितना अवसर 
मिले, उतना द्वी ऊँचा उठ सकता है, पर बेचारा दलित हरिजन ऐसा नहीं कर सकतीा। 
सवण किसानकी तरह न तो भूमिपर हो उसका कोई अधिकार है और न झसे बह 
छूटके साथ काम में ही छा सकता है। उसे इलवाहे भी मिलने को नहाों। बहुत-सी 
जगहॉोंमें तो यह देखा गया है कि बह बेचारा खेती-पातीका आवश्यक बीज तक 
नहीं खरीद सकता । थोड़ी देरके त्ञिए यह मान भी लिया 'जाय कि ठांक भदरिजन 
किसानकी तरह हृरिजन!किसान भी अपनी आर्थिक अवस्था सुधार सकता है, तब 
अनगिनती सामाजिक अ्रसुविध्राओंका शिकार तो वह रहेगा द्वी, उन सब अत्याचार्रोक्ी 
चक्कीमें तो वह तब भी वैसा द्वी पिसता रद्देगा । उसकी आर्थिक अबस्थ|े सुधरते ही 
वे सब सामाजिक अत्याचार तब उसे ओर भी सताने ल्गंगे । अत्याचारोंका तभी तक 
उसे उतना अधिक भान नहीं है, जबतक कि वह कंगाल है । इसो कारण हरिजनोंको 
सेवाके लिए एक खास संघ बनाने की जरूरत आ पड़ी, क्योकि उनके अभाव और 
कष्ट भी तो खास और निराछे ढंगके हैं । समाजके इस  निम्नतम वर्गकी यदि यथेष्ट 
. उन्नति हो गयी, तो निम्चय द्वी उसके परिणामस्वरूप इमारा सारा समाज उन्नत हो 
जायगा | इसके अलावा साधारण किसानको कोई उपेक्षा तो की नहीं जा रही दे। 
अखिल भारतीय चर्खा संघ किसानोके आर्थिक व्यवस्थाको उन्नत करन से पूरी वरइसे 
छगा ही हुआ है। यह संघ बराबर किसानोमें यह भाव पेदा कर रद्दा दे कि कताई- 
बुनाईके गृह-उद्योगसे इनकी खेती-पातोकी साधारण झामदनीसे अवश्य दवा थाड़ी 
बुद्धि हो सकती हे ओर इस दुभिक्षुके मुखमे पढ़ने से वे खुद अपने भापका बचा 
सकते हें । 
इरिजन-सेवक 
२२ जून, १६१४ 


१६८ 


प्रायश्रितका उपवास 


श्री सीताराम शास्त्री आंध्र प्रांतके-एक प्रसिद्ध हरिजन-सेवक हैं | उन्कके एक 
सिन्रने अपना एक संद्रि हरिजनोंके छिए खोछने का वचन दिया था; पर बादको 
चह अपने मित्रोंके दबावमें पढ़ कर अपने उस वचनसे हट गये । मित्रकी इस कम- 
जोरीपर बतोर प्रायश्वितके श्री सीताराम शास््रीने कुछ दिन हुए, बिना शतका एक 
उपवास किया था । शाख््रीजीने इस उपवासकी जब सुझसे चर्चा की, तो मैंने उनसे 
कहा कि इस सम्बंधमें मेरी जो दलील है उसे मै संक्षेपमे 'हरिजन! में दे दूँगा । 


सराहनीय तो वही उपवास है, जो आध्यात्मिक उद्द्यकों लेकर उचित परि- 
स्थितियोमें किया जाता है। उपवास अपना स्वार्थ साधने के लिए नहीं होना चाहिये । 
उसमें कोई हिसा जैसी बात न हो; उदाहरणके लिए किसी सनातनोकी धर्म-श्रद्धा 
संदिर खोलने के विरुद्ध है--यह जानते हुए भी कि यदि कोई उस सनातनीके खिलाफ 
अनशन करता है, तो उसका वह अनशन हिंसामे आ जाता है । श्री सीतांराम शाद्ली को 
जिस प्रसंगके विरुद्ध उपवास करना पड़ा वह जुदा है । उनके सामने तो यह सवाल 
था कि जब कि उनके एक प्रगाढ़ र्हीने अपना वचन भंग कर दिया है, तो उस 
स्थितिसे उनका क्‍या कत्तंव्य है ? ऐसा वचन भंग हुआ हो यः होने की आशंका हो 
तो साधारण रीतिसे तो उसका इछाज उपवाससे होता है | जिनका यह विश्वास है 
कि अस्पृश्यता जैसे सामाजिक या धार्मिक पापके विरुद्ध अहिसाका युद्ध चलाने सें 
उपवास घमस-संगत है, उनके लिए उपवास कत्तेव्यरूप नहीं तो कम-से-कम वांछनीय 
तो समझी हो जाती है, पर हमें तो भी सही नहीं, बल्कि एक त्रफसे निर्वीयं समाजसे 
काम लेना है। ऐसे समाजसे काम लेते समय वचन-भंगका भी उपचार हमें शांतिसे 
धीरे-धीरे करना होगा--खास कर तब, जबकि व्यक्तिगत विषयमे नहीं वल्कि सामा- 
जिक विषयमें वचन दिया गया हो ।/अंधविश्वास हमारे रोम रोसमें पेठ गया दे । 
अस्पश्यता खुद एक ऐसा बहिष्कार हे, जिसमे तेज-से तेज जहर भरा हुआ है। इसने 
हमारे मनसे काल्पनिक बहिष्कारका काल्पनिक भय भर दिया है। ऐसी भयभीत 
अवस्थामें सामाजिक बहिष्फारकी महज धसकीसे द्वी वह मनुष्य अपने वचनसे 
मुकर सकता है या उसे तोड़ने को तैयार हो सकता है, जो अपनी जातिसे बाहर 
रहने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकता । ऐसे प्रसंगोंपर उपवास एक वहुत सख्त 
उपचार सावित होता है। समझदारीका रास्ता तो यह है कि ऐसे आदमियोसे कोई 
चचन लेना हो नहीं चाहिये और यदि वे वचन दे चुके हो, तो उसकी कीमत हमे 
छोटी नद्वीं ऑकनी चाहिये । ऐस मनुष्योक साथ नम्रता व मसुल्लामियतसे पेश आना 
चाहिये । उपवास जैसे तेज उपचारसे उन मनुष्योंकी शक्ति बढ़ने के बज़ाब शायद 
वे ओर ही वलहीन वन जाते हैं और इससे जिस सुधारक लिए उपवास किया जाता 
है, उस सुधारको ही हानि पहुँचतो है । 
हरिजन-सेवक 
२६ जून, १६३४ 


६. १६५९५ 


पैलद-यात्राकी प्रशंसामें 


उड़ीसाकी मेरी वह पैदल्न-यात्रा कितनी अच्छी थी। गति उसकी धीमी थ्री 
सही, पर वह स्थायी ओर सफल तथा श्ञांत-यात्रा,थी। बहाँसे मेरे साथी मुझे फिर 
रेल और मोटरकी उसी इल्लतमें घसीट लाये हैं। इस बीचमें नोचेका यह अवतरण 
पढ़ कर मुझे आनंद होता है-- - 

“आपकी पद-यात्रासे मेरा हृदय नाच रहा है। आपका यह यज्ञ , उनके योग्य 
है, जित़के प्रीत्यथ इसे आप कर रहे हैं । ढिठाई क्षमा करें, पर इसका ध्यान धरता हूँ, वो 
मेरा चित्त प्रफल्लित हों उठता है। हरिजन-कायके लिए. आपकी वह मोटर-गाड़ियोंकी 
दौड़ा-दौड़ सुझे तो कुछ विचित्र और असगत-सी लगती है। मेरी दृष्टिमें तो यह एक , 
विशुद्ध आध्यात्यिक समस्या है और पैदल चलते, हुए एक सच्चे यात्रीकी तरह आप 
इसकी पूर्ति कर रहे हैं । सर्वाज्ञ सम्पूण सगीतसे श्रथवा सुन्दर सूर्यास्तकी आमभासे जैसी 
परमतृप्ति होती है, वैसी द्वी तृप्ति आपकी इस पैदल-यात्रासे मुझे हो रही है। मेरा विश्वास है 
कि दरिद्रनारायण? की उपासना होनी भी इसी प्रकार चाहिये । क्षमा करें, मेरे ये शब्द उस 
गायकके स्वतःस्फुरित उद्गारोंके समान हैं, जो श्रपने तंबूरेके बिलकुल ठीक मिले हुए 
तारोंपर म॑स्त हो जाता है । लोग कहते हैं, लेकिन पैदल चलकर वह कितने गावोंमें पहुच 
सकते हैं? ! मेरा हृदय कहता है, 'हाँ? पर इस तरह कितनी आत्माओंको वह छू' कर द्रवित 

, कर देंगे! । निश्चय ही, गॉवोंकी सख्याकी अपेक्षा आत्माका महत्व अधिक है और आप 
ऐसा एक यात्री हजार उपदेशकोंसे भी बढ़ कर है?” । रा 


क्‍या ही अच्छा हो, यदि मेरे दूसरे साथी भी महसूस कर लें कि हरिजन- 
कार्यके लिए पैदल-यात्रा कितनी आवश्यक और सुंदर चीज है। इस पागलपनेका 
दौड़ा-दौड़मे इतनी फुरसत ही -कहाँ कि जनताके हृदयका स्पशे किया 'जा सके | यह 
तो जनताके शान्त ओर घनिष्ट सम्पर्कमें आने से ही हो सकता है। मोटर और रेल- 
गाड़ियोंकी विकट दौड़-धूपे और धक्मथक्केमे मलुष्यकी बुद्धि चौंधिया जाती है और 
थोड़ी देरके लिए वह स्पष्ट विचार करने की शक्तिको खो बैठवा है। मैं जानता हैं ५ 
मेरे इस मौजूदा कार्यक्रममें कोई ऐसा भारी हेर-फेर नहीं हो सकता; पर आगे ह ह 
५ कोई कार्यक्रम बनाना हो वो ऊपरके विचारों पर ध्यान रखा जाय । साथ दी,थोईसे 
सप्ताहोंका श्रवास बाकी रहा है, उसका कार्यक्रम ऐसा वनाना चाहिये, कि उसमे 
दौड़-धूप न करनी पड़े | भेट-मुलाकातका क्रम कम-से-कस रखा जाय | दूसरे काम 
चाहे कितने ही सराहनीय हो, तो उनके छिए मेरी उपस्थितिक्रा नाजायज फायदा न 
उठाया जाय | जद्दों तक हो सके, हरिजन-कार्यके ऊपर ही मेरा मन एकाम्र रहने द॑ | 


हरिजन-सेवक 
६ लुलाई, १६१४ 
१७० 


“धन्य है ईश्वरको” 


यह खुशीको बात है कि मेरे इस उपवासके ओचित्यक्रे बारेमे किसीने शंका 
नहीं उठायी ) यही नहों, बल्कि जिन्होंने इस उपवासके विषयमें लिखा है, उन्होंने 
कबूल किया है कि उपवास करना आवश्यक था। उपवासका आध्यात्मिक मूल्य 
मेरी दृष्टिमें इतना अधिक रहा है कि मै उसे आँक नहीं सकता मैं-नहीं जानता कि 
क्यों, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि जब मनुष्यपर संकट आता है, तो वह उसी 
तरह सर्वतोभावेन सगवानसे चिपट जाता है जिस तरह कष्टमें अबोध बच्चा अपनी 
माँसे चिपट जाता है। मेरा चित्त प्रसन्न हो रहा है, पर यह बात नहीं कि और 
उपवार्सोंक्ी तरह इस उपवासमें शारीरिक कष्ट न हुआ हो । हाँ, अरवस्थताके कारण 
किये गये उपयासकी बात दूसरी है । 


सैकडों सावजनिक सभाओं में मैंने चीख-चीख कर जो यह कद्दा है कि जबतक 
हरिजन सेवकोका घरित्र कुन्नन-सा शुद्ध नहीं हो जाता, तब्रतक अस्पृश्यता दूर 
होने की नहीं, उसमें अन्तर्निहित भावोको इन सात दिनोमे मैं और भी अधिक 
स्पष्टतासे समक्ष सका । इसलिए मै आशा करता हूँ कि इस उपवासने मेरो आत्म- 
शुद्धिका मतछूब तो पूरा कर दिया । उपवास-काछमे जिस आदशकी मैंने फॉँकी देखी 
है, वहुत सम्भव है कि उस तक पहुँचने में मुझे सफलता न मिले, कितु मनुष्यसे 
आगे कोई भूल होगी ही नहीं, इसका भी बीमा तो कोई भी उपवास नहीं ले सकता। 
आखिर हसलोग ठोकरें खाकर द्वी तो सफलताश्ो भ्राप्त कर सकते हैं। इस उपवासका 
उद्देश्य कहने के लिए तो अजमेरमें हरिजन-प्रवृत्तिके समथको द्वारा स्वामी लालनाथ 
और उनके साथियोको जो चोट पहुँचायी गयो थी, उसके लिए प्रायश्वित करना था, 
पर असलमे उसका उदश्य इस आन्दाछनसे सहानुभूति रखनेवालों तथा का्यकर्तताश्रों पे 
यह अनुरोध करता था कि वे अपने विरोधियंके साथ चोकस 'ओर शुद्ध वज्यवद्वार 
करें। विरोधियोंके प्रति अधिक-से-अधिक सौजन्य दिखाना आन्दोलनके.हकमें सबसे 
सुन्दर प्रचार-कार्य होगा। कार्यकर्त्ताओंकी इस सत्यका ज्ञान कराने के लिए यह 
उपचास किया गया था कि हम अपने विरोधियोको प्रेमके बल्से ही जीत सकते 
हैं, घृणासे कभी नहीं। घृणा हिंसाका हो सूक्ष्मरूप दे । छूणाका भाव मनमें रसते 
हुए हम पूर्ण अहिंसक नही वन सकते । यह तो सोटीसे-सोटी बुद्धिवाला भी समझ 
सकता है कि हिंसाके द्वारा करोड़ों सबर्ण हिन्दुओ्ोंके दिलसे अस्पृश्यताफी पाप-भावना, 
जिसे धर्म! समझना उन्हें सिखाया गया है, दूर करना आवदयक है । 


१७९ 


गाधीजी 


अबतकके आये हुए प्रमाणोंसे तो यही प्रकट होता है कि मेरे इस उपवासमे 
अनेक कायकर्त्ताओंकी अंतरात्माकों सचेत कर दिया है । उपवासका कितना औरें 
कैसा प्रभाव पढ़ता है, इसे तो सिर्फ समय ही बतछा सकेगा'। उपवासके असरका 
हिसाब लगाना सेरा काम नहीं है। मेरे छिए तो मम्रवापूर्वेक अपने स्पष्ट धर्मका 
आचरण करना ही काफी था। ईश्वरको धन्य है क्रि उसकी कृपासे मैं यह उपवास - 
सकुशछ पूरा कर सका। पाठक भी भेरे साथ प्रार्थना करे कि जो काम ईश्वरने मुझे 


सौंप रखा है,उसे निभा छे जाने को पविश्नता और शक्ति वह मुझे और भी अधिक दे। 
हरिजन-सेवर्क ह | 
२४ अगस्त, १६३४ 


ध्ड 


वह अभागा बिल 


वह अभागा मंदिरि-प्रवेश बिल जिस प्रकार उसके प्रस्तावकके हाथों दफना 
दिया गया है,उससे अधिक अच्छी रीतिसे--अगर ऐसा ही करना था तो--उसे दफनाया 
' जाना चाहिये था। यह बिल ऐसा बिल नहीं.था कि जिसे किसी व्यक्ति विशेषने 
अपने निजी संतोषके लिए पेश किया था | वह तो सुधारकोकी ओरसे पेश किया गया 
था-। इसलिए ग्रस्तावकको सुधारकॉंसे सछाह ले लेनी चाहिये थी। बिलके प्रस्तावक 
श्री रगा अय्यरने कांग्रसजनोके प्रति आवेशसे आकर जो रोष प्रकट किया है, उसके 
लिए भी जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई अवसर उपस्थितृ नहीं होता | सन्‌ १६३२ के 
२७ खितम्बरकों पंडित मालवीयर्जीकी अध्यक्षतामें हिंदू प्रतिनिधियोकी जो सभा हुई 
थी उसमें खुले तोरपर अस्पृश्यता दूर करने की गंभीर प्रतिज्ञा ली गयी थी। मदिर- 
प्रवेश बिछ”उस- घोषणाके फलरवरूप ही पेश किया गया था और उसका संबंध 
धमसे था | इसलिए उस बिलमें हरएक हिंदू-सवर्ण अथवा हरिजनका द्वित समाया 
हुआ था। मंद्रि-प्रवेश बिल कोई ऐसा बिल तो था नहीं कि जिसमें कांग्रसी हिंदू 
अन्य हिदुओंकी अपेक्षा अधिक दिछूचस्पी रखते थे । इसलिए यह बड़े टुर्भाग्यकी 
बात हुई कि इस प्रसंगमे कांग्रेसका नाम घसीटा गया। बिंडके साथ तो इससे 
अच्छा सोौम्य व्यवहार किया जाना चाहिये था | . 
मुझे तो अद्ञ-अद्कको ढीछा कर देनेवाले और दोड़ा-दौड़के इस दोरेमें दम 
मारने की भी फुरसत नहीं थी; इसलिए मैंने सावंजनिक सभाओंमे श्रौर निजी 
तौरपर तथा 'हरिजन'के द्वारा सनातनी मित्रोंकी जो वचन दिया था, उसके अनुसार 
श्री राजगोपालाचायसे कह दिया कि वे पढ़ी धारासभाके हिंदू मेम्यरॉको रायका 
वाहमी तोरंपर निशुचत पता छगा लें और अगर यह माद्म शो जाय कि उनका 
श्ष२्‌ 


अद्ूतोदार 





बहुमत बिलके खिलाफ है, तो बिलको वापस ले लेना चाहिये | यह एक ऐसा सीधा- 
सादा प्रश्न.था कि जिसके आधारपर या तो विज्ञषका अन्त कर दिया जां सकता था 
या उसे आगे बढ़ाया जा सकता था। सनातनी और सुधारक दोनो इस वस्तुस्थितिको 
समझे सकते थे। इस- बिछका भाग्य-निर्णय इस तरह छस्टम-पस्टम रीतिसे नहीं 
होना चाहिये था। श्री राजगोपालाचाय था मैने अगर कोई गछती की थी, तो 
उसका फछ हम भोग लेते | मगर बिल तो व्यक्तियोसे ऊपर थ। । सही हो या गलत,उसने 
एक महान सिद्धान्त प्रकाशमे छा कर रखा था, इसलिए उसके साथ तो अधिक उप-' 
युक्त सहूक होना चाहिये था । 
अब रही सरकारके सम्बन्धकी बात, सो इस पत्रकी नीति ऐसी दे कि जहाँ 
तक द्वो सरकारकी टीका-टिप्पणीसे इसे अछग ही रखा जाय; पर इतना तो मै कहूँगा 
कि सरकारने वही किया जो उस परिस्थितिमें वह कर सक्कती थी; किन्तु जनताको 
यह जान लेना चाहिये कि सुधारकोकी तरफसे न केवल लोकमत प्राप्त करने का 
प्रयत्न ही नहीं हुआ, बल्कि साफ तौरपर यह तय कर दिया गया था कि बिलके 
पक्षमे साधारण जमताके हस्ताक्षर प्राप्त करने की कोई चेष्टा न की जाय; हो, अगर 
कानूनदोँ या विशेषज्ञ चाहें तो भत्ते अपनी राय भेज दें । हरिजन' से यह बात 
स्पष्ट कर दी गयी थो | मेरे साथी और मे इस नतीजेपर पहुँचे, यह्‌ बिछ जो लोकमत 
जानने के लिए प्रचारित किया गया है कि उसके अंतर्गत इतने अधिक कानूनी प्रश्न 
हैं कि साधारण जनता उनका निर्णय नहीं कर सकती | इसलिए सवाल यह नहीं 
था कि सावेजनिक हिन्दू-मन्द्रिंमे हरिजन ठीक उन्हीं शर्तोंपर जायें या नहीं-- 
ओर अगर कोई कानून हो, तो इस सन्द्रि-प्रवेश बिलमें क्या गुण-दोष है। मेरी 
रायमे ये दोनो प्रश्न इतने अधिक कानूनी और जटिल थे कि सर्वेसाधारणके आगे 
उनका रखना ही गलत था | त्निइ्चय ही ऐसे अवसरोंकी कल्पना करनी असम्भव 
नहीं है, जब कानूनी सहायता या दस्तन्दाजी धार्मिक मामलों तकमे आवश्यक दो 
जाती है। ऐसे कानूनी हस्तक्षेपकते अनेक उदाहरण मौजूद हैं पर इस विलुपर 
साधारण जनताका यशथेष्ट युक्तिसंगत मत प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। 
फिर जनताको यह समभना भी उतना ही कठिन काम था कि मंद्रि-प्रवेश घिलमें 
रत्ती भर भी जोर-जबदंस्ती नहीं है और मन्दिरोमे जानेवाले छोगोके चहुम तकी मरजी के 
विरुद्ध एक भी मन्दिर नहीं खोला जा सकता । अनुकूल परिस्थितियमि छोकमतकी 
जायृति कोई असंभव चीज नहीं है, किन्तु जब घक्तपातका पूरा बोलबाला हो ओर 
सत्यकी अवहदेज़्ना की जाती हो, तब तो यह्‌ वात असंभवनसी ही है । 
लड़ाई तो मन्द्रि-प्रवेशका जारी रखना ही दे । हरिजनॉको दिया हुआ बचन 

तो पूरा करना ही है और उनके लिए मन्द्रोकों अवश्य खुलवाना है। फानूनी 
स्वीकृतिके वित्ता अगर मन्दिर खुल सकें, तो सबसे अधिक प्रसन्नता सुधारकोको द्वी 
होगी। यह बात नहीं है. कि जद्दों मन्द्रोमि जानेबाले सवण हिन्दुओंफा बहुमत 
धरिजनोके मन्दिर-प्रदेशके बिझुढ्ध हो, बह्ां भी छुधारक लोग मन्दिर खुछवाना चाहते 


१७३ 


कि कृषुककतककनप-कृनकानन-ततन पलक न»नञकन न न अरननिनात लत तप न नि लिगग दिए गए 77/0777:% 7 पद 7क्‍777:: इ7:/7:7:777 "77: 3 एक्‍/क्‍7//7 077 


हैं। कानूनी सहायताकी जरूरत तो इसलिए आ पड़ी है कि कानून-विशारदोंकी 
रायमें मौजूदा कानून मन्दिरोके इस तरह खुलनेमें बाधक हो रद्दा है--और वहों भी, 
जहा कि सन्द्रिमें जानेव|ले लोगोंका बहुत बड़ा बहुमत मन्द्रिके खोल देने के पक्षमें 

, दो। अगर ऐसी बत है, तो कानूनका बनना जरूरी है । कानून-कृत स्थितिको कानून 
दी रद कर सकता है, फिर उस स्थितिको चाहे जजने जन्म दिया हो, चाहे व्यवस्था- 
पिका सभाने या किसी रूद्धि ले; पर इस कानूनके पास होने मे कोई बाधा दे हो न 
सके, ऐसी स्थितिके आने तक सुध,रकोको राह देखनी-चाहिये । किन्तु यह भ्रतीक्षा 
तो जाग्रतके लिए है । उतावलीमे बिलको वापस ले लेना हो हमे यह सबक सिखाता 
है | निराश द्दोने का कोई कारण नहीं । अब दूने प्रयक्ञकी जरूरत है। हरिजन सन्दिर- 
प्रवेश चाहते हैं या नहीं इसे जानने या साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं । 

“ पापका यह निवारण उन सवण हिन्दुओंके आत्मसन्तोषके लिए आवश्यक है, 
जिन्होने यह अनुभव कर ढिया है कि अस्पृश्यतारूपी घुन हिन्दुस्तान को भीतर-हो- 
भीतर खोखला कर रहा है और अ्रगर समय रहते उसे दूर न किया, तो निश्चय ही 
बह हिन्दु-धमंका अन्त कर के रहेगा । 
हरिजन सेवक 
७ सितम्बर, १६२४ 


भयंकर अत्याचार 


वलाजाके आसपास हरिजनोपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी खबरें मेरे 
पास चारो वरफसे आ रही हैं। इन समाचारोंमें, सम्भव है, कुछ अ्रतिशयोक्ति भी 
हो, पर उस अतिशयोक्तिको बाद दे कर बाकीका वर्णन जो बच रहता है, वह भी 
इतना भयंकर है कि उससे हृदय कॉँप उठता है। यह कल्पना भी नहीं की जा' 
सकती कि मनुष्य ऐसी निद्‌यतासे काम छेता द्ोगा । मन 
ओर दुःख तो यह है कि हरिजन बेचारे बिलकुल निर्दोष हैं। ढोरॉपर , 
महंसारी आवे और उससे वे मरें, पर दोष दिया जाय गरीब दरिजनोको !! लोग 
उन्हें देख कर आपेसे बाहर द्वो जाते हैं और उन्हें इतना पीटते देँ कि वेचारे मरण- 
तुल्य हो जाते हैं, कोई-काई तो मर भी जाता है। मारे त्रासके घरबार छोड़-छोड़ कर 
बे भाग रहे हैं। 5 गे 
| इससे और भी दुःख होता है कि ऐसे-ऐसे वाकयात भावनगर जैसे 
अनुकरणोय राज्यमें हो रहे हैं | मेरे यह कहने का आशय राज्यके दोष काढुने का नहीं 
है। मुझे जो चिट्टियां और तार मिले हैं उनसे माद्यूम द्वोता है कि राब्यके अधिकारी 
हु श्ष्ए 
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बराबर जाग्रत हैं और मुझे भाशा है कि इस हत्याकाण्डकी पूरी-पूरी त्तहकीकात 
होगी और निर्दोष हरिजनोंके साथ न्याय किया जायगा; साथ हो कोई एसी योजना. 
राज्ययी ओरसे बना दी जायगी जिससे फिर कभो निर्दोष हरिजनोपर ऐसा 
” ध्त्याचार म होने पाये। । 

दुःख रोने का कारण तो यह है कि प्रयतिशील राज्यमें भी बहुत-से छोगोके 
हृदय हरिजनोके श्रति पत्थर जैसे ही हैं, उन्हें वे जानवरोसे भी हेय समभते हैं ओर 
किसी हरिजनकों सार डालने या मारते-मारते अधमरा कर देने में उन्हें न तो 
संकोच होता है, न फॉसी या काल्नेपानीकी सजाका ही भय रहता है। कुत्त-बिल्लियोंको 
अगर अधमरा कर डालने या मार डालने में राज्यका अथवा ईश्वरका भय किसीको 
हो, तो हरिजनोंको भी मारने-पीटने या मार डालनेका भय हो, यह गणित जैसी 
युक्ति बहुधा देखने-सुनने में आती है । 

राज्य इसमें अधिक सहायता करे ही क्या ? राज्य तां घटना हो चुकने के 
बाद ही इन्साफ करेगा, गुनाहगार गाँवसे तो बह तंभी बदछा लेगा, पर जहाँ 
लोकसत इस विषयमसे हृढ़ न हो वहाँ राज्यके प्रयत्वका कोई बड़ा परिणाम नहीं 
निकल सकता। तल्नाजाके हत्याकाण्डके अन्द्र एक घोर अज्ञान और वहमस समाया 
हुआ है। इस भज्ञानान्धकारकों दूर करने का काम तो हरिजन-सेवकोंका है। 
लोगोंको उन्हें बताना चाहिये कि यद्द महामारी तो किसी-किसी साछ सारी दुनियासे 
फैल्ी हुईं देखी जाती है, पर ऐसा वाहियात वहम तो हिन्दुस्तान ही में देखने-सुनने मे 
आता है, हिन्दुस्तानके बाहर ओर किसी देशमे तो ऐसी अजीब बात आजतक सुनने में 
आयी नही । पहाँ तो लोग ढोरोके ऐसे रोगको आसमानी सार द्वी समभते हैं ओर 
उसे नेस्तनाबूद करने के लिए उचित उपायोंकी योजना बनाते ओर ढोरोको द्वा-दारू 
देते हैं। ऐसे ज्ञान-प्रकाशका प्रसार अज्ञानान्धकरे डूबे हुए गॉबॉमे अवश्यमेव 
हं।ना चाहिये | 

एक हरिजन भाईका इस विषयकां एक हृदय-द्रावक पत्र मेरे पास आया 
है, जो हर सव्‌र्ण हिन्दूके पढ़ने लायक द्ै। उस पतन्नका मुख्य अंश मैं नीचे 
देता हूँ:-- 

'जण इधर कुछ दिनोंसे काठियाबाड़मे ढेडन्‍्भगी भाशयोंपर ऐसा सितम ढाया जा 
रहा है कि देख कर खून उबलने लगता है और यह जुल्म उनपर हमारे सवर्ण भाइयोंकी 
श्रोरसे ढाया जा रहा है! जो काठियावाड़ आपका तथा पूज्य श्री ठकरवापाका केस्र-स्यान 
समझा जाता है, जो काठियावाड़ कितने ही साथु-सन्तोंकी जन्मभूमि मानी जाती है, उसी 
काठियावाइसे आज ऐसी-ऐसी दिल दहलानेवाली भयकर खबरें था रही दे । एक तरफ 
तो हरिजनोंके लिए आप अपने प्राणोंकी वाजी लगाये बैठे दँ और दूसरी तरफ काटिया- 
वाड़के सब हिन्दू ऐसे-ऐसे श्रन्याय कर रहे हैं कि जो न तो मनुष्यताऊो छाजते ६ न हिन्दू 
धमको ही। काठियावाड़के तमाम गावोंमें तथा श्रासपासऊ़े आर कितने टी गावार्मे दोरोंकी 
महामारी फैली हुई हे ओर उससे वे मर रहे हैं | इस मौतकी जदाबदेदी दरिजनोके मन्दे 
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मढ़ कर सवा हिन्दू उनपर बेरहमीसे लाठिया बरसाते हैं | रोग तो फैला हुआ है कुदरती 
कारणसे या गन्दगीकी वजहसे ओर जवाबदार समझे जाते हैं बेचारे निर्दोष हरिजन | ' 
क्या आखोंके होते भी यह अन्घे जैसी बात नहीं है ? इन श्रत्याचारोंका वर्णन जो अखबारोंमें 
आरा रहा है, उसे देख कर तो मैं रो पड़ता हूँ और दिल दहल जाता है। चाहे कितने ही 
कठोर द्वृदयका मनुष्य हो, इस जुल्मकी खबर सुन कर तो वह भी एक बेर काप जायगा। 
फिर यह खबरें जब आप तक पहुचेगी, तब आपके दिलपर कितना आघात पहुचेगा, क्योंकि 
आप तो हमारे तारणहार हैं। सब हिन्दू भाइयोंको क्या हो गया है। आप शास्त्र 
इत्यादिके प्रमाण दे-दे कर हरिजनोंके प्रति भाई-चारेका बताव करने के लिए, सवर्ण भाइयोंको 
समझा रहे हैं, किन्तु, काठियावाड़के सवर्णोकी आखपर तो जैसे पदां पढ़ गया है | 
लाठियोंकी मारसे बेचारा एक भंगी भाई चल ही बसा | उसकी विधवा स्त्री ढाढ मार-मार कर 
रो रही है। उसके श्रनाथ बच्चे विलाप कर रहे हैं । कितने ही इरिजनोंके हाथ-पैर-मारे 
मारके सूज गये है, वेचारे दुःखसे कलप रहे हैं। उन श्रसह्यय हरिजनोंको मदद दे कर 
आप इस भयकर शअत्याचारसे बचाइये” । हे 
हरिजन-सेवक ३0» हे - 
१४ सितम्बर, १६३४ )  । 


एक बोटासा प्रायश्चित 

“जातिका मैं ब्राह्मण हूँ ओर एक अग्रेजी पाठशालामें अध्यापकका काम करता 
हूँ और सनातन 'धर्मका आचार-विचार पालने का प्रयत्न कर रहा हूँ। गत वर्ष यरवदा- 
जेलमें आपने श्रामरण उपवास आरम्भ किया और सरकारने श्रापको छोड़ दिया। जेलसे 
छुटने पर आपने पूरे एक वर्ष तक केवल हरिजन-सेवा करने की प्रति्रा की । उस समय 
मैंने छोटी-सी प्रतिश यह की कि इस वमें बेंकसे जो ब्याज मुझे मिलेगा वह सबन्का:तव 
सालके अन्तर्में आपके पास भेज दूँगा। श्राज ब्याजके सात रुपये मनीआडरसे 'मन्त्री 
- गुज॒रात-हरिजन सेवक सघ, अहमदाबाद, के नाम मैं भेज रहा हूँ । मेरी इस छोटी-सी 
रकमको कृपा कर आप हरिजन-सेवा-कारय में लगा दें | 

/इस वर्ष पुरुषोत्तम मास पड़ा था | पुरुषोत्तम मासके श्रन्तमे कितने ही लोग 
ब्राह्यणोंको भोजन कराते हैं। मैंने हरिजनंको भोजन कराने की प्रतिज्ञा की थी। छुट्टियोमें में 
अपने गाव गया | मासके अन्तर्में, एक हरिजन बहिनसे नहा-धोकर भोजन लेने के लिए श्राने 
को कद दिया | भगवानको मैवेश्व करा कर पहली थाली दुरन्‍्त उस हरिजन बह्विनको देने.के 
लिए: रसोईसे निकाल कर रख ली | मैंने जूठन न देने की प्रतिज्ञा कर रखी थी । उस बहिनको 
थाली दे कर पीछे मैंने भोजन किया | जब मैं सध्या-पूजा कर के अपने भरोखेके पास खड़ा 
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होता हूँ तब किसी आते-जाते हरिजनका दशुन कर के मैं मानता हूँ कि मेरी ब्राह्मण जाति 
कृतार्थ हो गयी। मेरे गाबमें एक सनातनी शास्त्री जी मद्दाराज रहते हैं। गावमें मेरे पहुचने के पहले 
उन शास्त्रीजीने एक सभा की थी । शाज्त्रीजी मेरे पड़ोसी हैं और मेरे ऊपर उनका स्नेह रहता 
है। अबतक वह मुझे एक चुरत सनातनी समभते थे, इसलिए मुझमें यह परिवत्तन देख कर 
उन्हें श्रचरज लगता है । सुनने में आया कि शासत्रीजीकी सभामें दस इजारकी जनसख्याके 
गावमें से सिफ चालीस ही आदमी गये थे। मैने उन शास्त्रीजीके साथ दो-तीन बार 
हरिजन-कार्यके विषयमे सवरणोके सामने बात की है | नम्नता और आदरपूवक मैने उन्हें 
दलीलें दे-देकर समझाया है। उर्न्ह मेरे ऊपर क्रोध करने का कोई कारण नहीं मिला । 
विरोध तो उनका केवल हरिजनोंके मन्दिर प्रवेशके सम्बन्धमें है। आयकी बात मेने उन्हे 
सुनायी ओर समभायी । हमारी बातचीतमें खूब शान्ति और विनय रदी | वातावरणको शुद्ध 
बनाने की ही मेरी इच्छा है। ह 

*  “अस्पृश्यता-निधारणका यद घमयुद्ध श्त्म-शुद्धिके लिए है--श्स विश्वाससे 
श्र भगवान भ्रीरामचन्द्र सनातनियोंके दृदयर्में वास करें--इसके निमित्त मैने सस्पूर्य 
वाल्मीकि रामायणका पारायणएु कर डाला और सच्चे दृदयसे प्रश्ु रामचन्द्रसे प्राथना की कि 
वे सनातनियोंके हृदयमें वास करें। 

“मैं (जिस पाठशालामे अ्रध्यपन-का्य करता हैँ. उसमें ऊची जातिके सवयणोंक्े 
बालक पढ़ते हैं। उनसे मैं आपका अग्रेजी 'हरिजन” और गुजराती 'हरिजन-बन्धु! बचवाया 
करता हैँ । हरिजन सेवा का रहस्य भी मैं उन्हें समझाता हूँ श्रोर इन सबमें मेरा द्ेतु रहता 
है केवल छृदय-परिवत्तनका । 


“हरिजन बस्तीमे एक पुराना कुश्रा मिद्ेसे पुरा हुआ पड़ा था। विचार आया 
कि इसे फिरसे खुदव[ कर ठीक करा दिया जाय, तो हरिजनोंकी चौमासेसे पानी पीनेकी 
कठिनाई दूर हो जाय | हमारे यहा आमपचायतके अ्रध्यक्ष एक ब्राह्मण हैं | वह मेरे स्नेह 
हैं । उनसे मैं मिला और कुआ दिखा कर मैंने उनसे कह कि पैसेका प्रबन्ध तो मैं करा 
देगा, पर पंचायतमें हमारे यहा दो दल हैं, इसलिए हो सकता है कि एक दलका काम 
दूसरे दलकों पसन्द न आये और उस अच्छे कामको भी वह विरोधी पक्ष बिगाड़ दे । 
इसपर उन्होंने कह कि तुम विरोधी दलके नेतासे मिलो और श्रगर वह राजी हो जाय तो यह 
फाम तुरन्त सम्पन्न हो सकता है। विरोधी पक्षुके मुखिया भी मुझपर वैसा ही स्नेह रखते हैं । 
मैं उन्हें आपके घर्म-कायका रहस्य समभाता रहा हैँ और वह आपके हरिजन-फायमें 
दिलचस्पी भी रखते हैं| मैंने उनसे कुएंके वारेमें बात की, तो उन्होंने कहा कि इस पविन्र 
कायमें मैं बाघा नहीं दूँगा, इतना ही नहीं वल्कि मैं खुद द्वी नगरस्मा में इस धम-कार्य के 
लिए २००) का प्रस्ताव ग्ख दूँगा । मैंने यह वात श्रध्यक्षजीसे जाकर कही । मुन कर वे बड़े 
प्रसन्न हुए । चौथे ही दिन सभामें इस विषयका प्रस्ताव पेश हुआ और सबंस्म्मलिसे वह 
पास भी हो गया । कुएका काम अ्रध्यक्षकी देखरेखमें आर्म्म हो गया है। अ्रष्यक्ष एक 
सच्चे सनातनी हैं | जब-जब वे मुझे मिलते हैं. मैं आपके धर्म-कायका रदस्व उन्हें समझाता 
हैँ। आपके प्रेम-सार्ग का रहस्य अधिक-से अधिक ऐसे इश्टन्तसे उमम्ा सा सकता ह। 
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“इस तरह जब-जब ओर जहा-जहा ईश्वर मुझे अवसर देता है, तहा-तहा और 
तब-तब मैं सबर्णों को यथामति और यथाशक्ति इस 'शुद्धि-यज्ञ” का रहस्य समझाने की चेश 
करता हूँ, क्योंकि शुद्ध वातावरणकी, जिसे आप “हृदय परिवत्तनः कहते हैं, इस कार्यमे 
खास जरूरत है । हरिजनोंके साथ भी स्वच्छुता इत्यादिके विषयमें समय-समय पर बातचीत 
किया करता हैँ । ४ है ह 

/इस तरह में यहा श्रस्पृश्यता-पापका एक छोटा-सा प्रायश्चित कर रहा हुँ? [7 

इस पत्रके लिखनेवाले भाईने अपना नोम और पता-ठिकाना दिया है; पर , 
नाम-धाम जाहिर कर देने से मूक-सेवाका मूल्य कहीं कम न हो जाय, इसलिए मैं 
उसे प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकारकी मृक-सेवासे द्वी अर्प्ृश्यताका निवारण 
हो सकता है। 
हरिजन-सेवक 
१४ सितम्बर, १६१४ 


तन 


रे 


ईश्वर है या नहीं ? ह 


दक्षिण भारतमें भ्रमण करते समय मेरी ऐसे हरिजरनों तथा दूमरे छोगंसि 
भेंट हुई जो अझद्द कहते थे कि हमारा ईश्वरके अस्तित्वमे विश्वास नहीं । 
एक जगह हरिजनोंकी सभा हों रही थी। सभाके अध्यक्षका अनीश्वरबादपर 
सापण हो रहा था--और सो भी उस मन्दिरमें, जिसे हरिजनोने अपने पैसेसे अपने 
लिए तैयार कराया था ! हरिजनोके साथ सवर्णोकरी ओरसे जो दुर्व्यवह्ार होता है 
उससे हरिजन सभापतिका दिल इतना दुःखा कि उसे ईश्बरको हृस्तीपर भी सन्देह 
होने लगा | वह सोचने लगा कि 'करुणा-सिन्घु' कहानेवाले ईश्वरका अगर अस्तित्व 
होता तो क्या ऐसी-ऐसी ऋरताएं दुनियामें दो सकतीं। इस अविद्वासका कुछ-न-कुछ 
कारण तो जरूर रहा होगा | 

पर एक और ही प्रकारकी नारितकता का एक और नमूना मिला दे, जो इस 
प्रश्तके रूपसे है :-- 

“क्या आपका ऐसा खयाल नहीं है कि ईश्वर, सत्य अ्रथवा वास्तविकताके 
विषयमे पहलेसे ही कोई विचार स्थिर कर केने से हमारी सारी अनुसघान-प्रद्ृत्ति पर हाँ एक 
तरहका रंग चढ़ जा सकता है जो इमारे कायमें खासतौर पर बाधक द्वो सकता दे ओर 
हमारे जीवनके उद्देश्यका ही नश्ट कर दे सकता हे। जैसे, आप यह मानते हैं कि कुछ 
नैतिक विषय ऐसे हैं जो मौलिक सत्य हैं, लेकिन इम तो श्रभी खोज कर रदे ई और 


श्छ्प 


है श्रद्धूतोद्धार 





जबतक हमें वास्तविकताका पता नहीं लग जाता, तबतक हम यह कैसे मान सकते है कि 
नैतिकताका कोई खास नियम ही संत्य है ओर उससे हमें अपनी शोध सहायता मिलेगी”। 


जबतक किसी विषयके अस्तित्वकी कल्पना पहलेसे स्वीकार नहीं कर ली 
जाती, तबतक उसको खोज करना सम्भव नहीं। अगर हस किसोका अ्रस्तित्व 
स्वोकार नहीं करते, तो हमें कुछ प्राप्त भी नहीं हो सकता । सष्टिके आदिसे ही यह 
जगत , जिसमें ज्ञानी और मूढ़ दोनो ही शामिल हैं, यह मानता आया है कि अगर 
हम हैं, तो ईश्वर सी है और ईश्वर नहीं है तो हम भो नहीं हैं? | ईश्वरके अस्तित्वके 
विषयमें हरएक मनुष्यके सनमें विउ्बास बना हुआ है। इसलिए ईश्वरका अस्तित्व 
सू्यके अस्ति्वसे 'भी अधिक निश्चित साना है। ईश्वर है-इस जीते जागते 
विश्वासने हमारे जीवनकी अनगिनती पद्देलियोंको सुलझाया है।इस चिश्वासने 
हमारी विपदाओको इलका कर दिया है। हम जीते हैं ते इसी विश्वासके 'आधारपर, 
ओर परलोकमें भी हमारी शान्तिका आधार हमारा यद्दी विश्वास दे । ईश्वरके 


' अत्तिस्वमे विश्वास करने से ही रूत्यके अलुसंधानमे भी सन लगता है। सत्यकी 


कै 


खोज ही ईश्वरकी खोज है । सत्य द्वी ईश्वर है। ईश्वर है, क्‍योंकि सत्य है। हस 
यह मानते हैं कि सत्यका अग्तित्व है और उसकी खोजके सम्वन्धसे सुविज्ञात और 
अनुभून नियमोके परिपालन से उसकी प्राप्ति हो सकती है, इसलिए तो हम रूत्यकी 


' €खोजमे प्रवृत्त दोते हैं। ऐसे शोधकी विफलताका कोई प्रमाण इतिद्दासमें नहीं 


मिलता । ईश्वरकी हस्तीसे विश्वास करनेवाले नास्तिक भी सत्य पर विश्वास 
करते हैं--विशेषता यह्दी है कि उन्होने ईश्वरको दूसरा ही नाम; सत्यका नाम दे 
दिया है। नास तो उसके अनन्त है, पर सत्य उसका सिरसौर नाम है । 


जो इईश्वरके ।चषयमे सत्य है, वही कुछ कम मात्रामे, नेतिकताके कतिपय मौलिक 
सिद्धान्तोके सम्बन्धमें भी सत्य है। असलमे, ईश्वर अथवा सत्यके अस्तित्वस दी 
उनका सम्बन्ध है | इन नेतक सिद्धान्तोसे पीठ फेर लेने के दी कारण सत्यसे जी 
चुरानेवाले लोग इतने अधिक कष्टमे रहते हैं। ईश्वर अथवा सत्यकी प्राप्ति-साधना 
कठिन दै सही, पर इससे यह्द नदीं कह देना चाहिये, कि 'ईश्वर है द्वी नहीं । 


हिसालयपर बद्दी चढ़ सकता है जो उसकी चढ़ाईके नियमोंक्रा पालन करे । 
नियस-पालन करने मे कठनाई आती है, इसलए यह नहीं कहा जा सचतूा कि हिमा- 
सयपर चढ़ना ही असम्भव है। नियस-पालन करने से खोजमे और भा अधिक रस 
मिलता है और रूगन बढ़तो है | ईश्वर या सत्यकी खोज हिमाल्यपर चढ़ाई करने- 
वाले अगशित अभियानोसे कहीं चढ़ कर हे और इसीसे यह खोज बहुत अधिक 
रसदायक भो है। हमें जो उसमे रस नहीं मिलता, उसका कारण है ईच्वरके अस्तित्वमे 
हमारो श्रद्धाकी शिथिल़ता । हम जो कुछ अपने चम-चज्नुओंसे देख पाते हैँ उसीको 
उस सतूसे भी अधिक सत्य मानते हैं, जिसके सिवाय और रुच प्यमत्‌ हँ। हम 
जानते हैं, जो दृष्ट है, जो इुछ दिखायो पढ़ता दे वह अम है, साया है | तो भा दम 

(७६ 


गांधीजी 


असतको ही सत्य मानते हैं | तुच्छ पार्थिव वस्तुओंको माया समझने लग जाने से. 
तत्वानुसंधानमें आधी विजय प्राप्त हो चुकतो है | मांयाजांछ को तोड़ देने से ईश्वर 
या सत्यकी खोजका आधा काम हो चुकता है। जबतक हम माया मोहसे मुक्त नहीं 
होते तबतक उस सहान अनुसंधान कार्यके छिए हमें अवकाश ही नहीं मिल सकता । 

हरिजन-सेवाका कार्य करनेवालोको यह जान रखना चाहिये, अरपशयता- 
« निवारणका आन्दोलन उसी महान अनुसंधानका अंश है--भले दी हम उसे त समझ 
सकते हों । अस्पृश्यत्व बहुत बड़ा असत्‌ है। इस सत्यको समझे बिना हरिजन-सेवामें 
हमें हाथ नहीं डालना चाहिये । सफलताके जो नियम समय-समयपर बनाये गये हैं, 
उन्हें तत्परताके साथ पाठन करके ही दम दूसरो को इस सत्यका ज्ञान करा सकते हैं। 
हरिजन-सेवक 
५ श्रक्तूबर, १६२३४ 

ध्छ 


कुंड कूद मरन 


बिद्दारके एक सज्नन लिखते हैं-- न 

“मैं मिथिला प्राज्तका मैथिल ब्राह्मण हूँ । हमारा कुल कट्टर सनातनी है, पर 
मुझपर कटरताका कस ही असर पड़ा है। 'हरिजन! में प्रकाशित आपके विचारोंको 
दूसरोंके आगे रखने का भी साहुस करता रहता हूँ | इस प्रयलमें मुझे थोड़ी बहुत सफलता 
भी मिलीः है | मेरे गाँवमें हम बआक्षणोंके कुएँसे तीन-चार बरस पहले हरिजन ही क्या अन्य 
शुद्ध जातिया भी पानी नही भर सकती थीं। पर आज वह बात नहीं रही । अब तो डोम ओर 
चमार इन दो जातियों को छोड़ कर शेष सभी, हिन्दुओंको पानी भर लेने देते हैँ | सिफे डोम 
और चमारोंको ही पानीका कष्ट है। जन्मतः मानी -जानेवाली घृणा-भावना तो उनके 
प्रति भी अब बहुत कुछ कम हो गयी है। जो थोढ़ी-सी घिन उनके प्रति शेष रह गयी है, वह 
उनकी गन्दी आदतोंके ही कारण हैं | मुर्दार मासका खाना, मरघठका वस्त्र पहनना, उबका 
जूठन खाना, सझरका पालना श्रादि बातोंको ये लोग छोड़ दूँ, तो उनके प्रति फिर इतनी 
भी घृणा न#हे | - 

“अरब आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछने की द्विठाई करता हूँ । आशा है, मेरी शंकाओ्रोंका 
समाधान आप कृपा कर हरिजन!? के द्वारा कर देंगे-- ह 

-_... १-'जिस तरह आप उन्चवर्णेके कहलानेवाले हिन्दुओंपर हरिजनोंकों श्रपना 

लेने के लिए जोर देते रहते हैं, उसी तरह आप दमारे हरिजन भाइयोंसे क्‍यों नहीं कहते 
कि वे भी अपनी गन्दी आदतोंकों छोड़ दें और स्वच्छतापूंक रहें ! - 

२--सनातन-पर्म! का क्या रहस्य हे श्र क्‍या लक्षण ! श्राप अपनेको 

श्ट० 


कु अछूतोद्धार 





सनातनी हिन्दू कहने का दावा करते हैं| कया सनातनियोंके लिए भाद्, मूर्तिपूजा, श्रवतार 
इत्यादिका मानना जरूरी नहीं है ! ह 

३--“आपने कहा है कि मनुष्य जब अपने वशणका परम्परागत धन्धा छोड़ 
देता है, तव वर्णाका संकर हो जांता है | तब .सनातनी “वर्ण-सकरः? का जो अथ लगाते 
हैं, वह कहा तक ठीक है १ गीताके प्रथम अध्यायमें आये हुए, “स्ज्रीप्रु दुशासु वाष्णय जायते 
वरण-सकरः” इस श्लोककी सगति आप अपने अथके साथ केसे बिठायगे १ 


४--“प्रायः सभी स्मृतिकारोंका कथन हे कि ब्राह्मणी तथा शूद्र॒के संयोगसे 
उत्पन्न सन्तान चाण्डाल होती है। ब्राह्मणीके साथ जो शूद्र विवाह करेगा, वह अवश्य ही 
दुष्ट स्वभावका मनुष्य होगा, क्योंकि शू द्रके लिए तो ब्राह्मणी माताके ठुल्य है | इसपर आपकी 
क्या राय है ! यह आपके वर्श-धमके प्रतिकूल है या अनुकूल ! 

५--“आपके विचारसे न कोई वण किसीसे उच्च, न कोई किसीसे नीच, सभी 
सवथा समान हैं | यद्यपि सिद्धान्त रूपसे यह ठीक मालूम पड़ता है, पर व्यावहारिक दृष्टिसे 
तो यह असम्भव-सा ही जान पड़ता है। ससारमें बुद्धि द्वारा किये गये कार्मोके लिए शरीर 
द्वारा किये गये कामोंसे अधिक मूल्य दिया जाता है। फिर ब्राह्मणको सतोगुण प्रधान, 
क्षत्रियको सतो एवं रजोगुण प्रधान, वैश्यको रजोगुण प्रधान और शुद्धको तमोगुण अधान 
शास्त्रोंने माना है | भागवतमे लिखा है कि जिस मनुष्यका वर्ग न मालूम हां, उसका 
वर्णनिर्णय उसके गुणकर्मादिको देख क्र कर लेना चाहिये। शूद्वोंफे विपयमें स्मृतियाका क्या 
मत है यह भी तो देखिये | स्मृतियोंके साथ आपके तात्ययंकी संगति कहाँ तक बैठती है । 


६--“आप भी वर्णाको प्रायः जन्मना मानते हैं, पर कितने ही मनुष्योंमे, 
ब्राह्मण-कुलमें जन्म लेने पर भी ब्राह्मण-स्वभाव या कमकी ओर प्रव्त्ति नहीं पायी जाती। 
इन्हें आप अपने वरण व्यवस्थामें कहा स्थान देंगे ! “शास्त्रमें कहा हैः-- 


ब्राह्मण॒स्य शरीरं हि क्ुद्रकामाय नेष्यते | ९ 
कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्मनत सुखाय च॥ 
उत्पतिरेब विप्रस्य मूर्ति धस्य शास्वती | हि 
सहि धर्माथमुलन्नो ब्रह्म भूमाय कल्पते ॥ 

इस भकारकी तपस्या और धर्मकी ओ्ोर प्रद्धति यदि किसी श॒द्रकुलोलन्न मनुष्यकी 
हो, तो उसे हम ब्राह्मण क्‍यों न फह्दे ! 

७--भनुष्य जैसा श्रन्न खाता है,वबेसी ही बुद्धि उसकी होती है । इसलिए शास्त्रोने 
चोर, डाकू,कृपण, वेश्या, कसाई आदि मनुष्योंका श्रत्न खाने से हमें रोका है। सनाननी पडित 
कहते हैं कि दुष्ट स्वभावके मनुष्योंका स्पर्श किया हुआ श्रन्न-जल अदरणण करने से दसम॑ उनके 
ससग-जन्य दुष्ट स्वभावके आ जाने का भय रहता है ओर आप कहते ६ कि सान पानका 
प्रतिबन्‍्ध वर्शधमका कोई आवश्यक श्रग नहीं । यह बात कट्ठा वक्त ठीक है ? 

८--४जब हमलोग जनताके वीच अस्पृश्यता-निवारणका कुछ वाम करने 
लगते हैं, तो सनातनी पंडित आपके विरुद्ध न जाने कैसी-कैसी यातें यउते हैँ और यातें 
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तो हम उनकी काट देते हैं, पर जब वे आश्रमके उस प्रियमाण बलछुड़ेके बारेमें दलील देते 
हैं, तव हम उन्हें कोई सनन्‍्तोषप्रद उत्तर महीं दे सकते। इस प्रश्नपर क्या आप कुछ 
प्रकाश डाले गे?? ! 

यह पत्र मेरे पास जूनसे पड़ा हुआ है। हरिजन-यात्रामें तो कुछ छिखना 
अथवा लिखाना असंभव नहीं तो मुश्किल तो था ही । यद्य प पत्रको आये हुए काफी 
समय हो गया है, तो भी पत्रमें आये हुए प्रश्न उत्तर -देने लायक हैं । 

१--हरिजनोंको शौचादिके नियम पालने की शिक्षा तो अवश्य दी जाती 
है,किन्तु उन्हें ऐसी शिक्षा देना एक बात है और नियम पालन को अस्प्रश्यता-निवारणकी 
एक शर्ते बना देना दूसरी बात है । ऐसी शते शिक्षा प्रचारमें घातक बन ,सकतो है। 
उनके दोषोंके जिम्मेदार वे नहीं, हम हैं । जब हम उन्हें प्रेमसे अपना लेगे, तब वे 
अपनी दूषिव आदतोको तो अपने आप ही छोड़ देंगे। आज तो उनके ऊपर 
शिक्षाका असर कम ह्वी पड़ता है। जब अस्प॒श्यता हट जायगी, तब वे अपना सुधार 
शीघ्र कर लेंगे । इसका मतछब यह नहीं है हम मैले-कुचेले गंदे छोगोको देव-दर्शन 
करने दें अथवा उनका स्पश करें | हमे तो जो कहना ओर करना है, वह तो इतना ही 
है कि कोई जन्मसे अस्पृइय नहीं हैं। कमंसे तो हम सभी भरपश्य बन जाते हैं । ६रि- 
जनोंके तो हम देनदार हैं, लेनदार नहीं। वे जैसे हैं उसी हालतमें हमें उन्हें भपनाना 
है। हम उन्हें अपनाते हैं, तो इसमें उनके प्रति कोई कृपाकी बात नहीं है । हम 
अपना प्रायद्चित कर के द्वी उनकी गंदी आदतोंकों दूर करा सकते है। । 

२--सनातनधमका विशेष छक्षण वर्णाश्रम है। यो तो मैंने बहुत-सी व्याख्याएँ 
दी हैं, किन्तु वर्गोअ्रमकों ही सनातनधमंका विशेष छक्षण माना जाय । श्राद्धादि न 
करने से कोई सनातनी मिट नहीं जाता । छाखों देहाती भाई श्राद्ध नहीं करते, तो भीं 
सनातन धर्मी तो वे हैं दी । यही बात मूर्ति-्पूजा,अवतारादिके विपयमे भी है । मूर्ति 
पूजा करोगे, अवतार मानोगे, तभी सनावनी हिन्दू कहे जाओगे, अन्यथा नहीं, ऐसा 
कोई निथम मेरे देखने मे नहीं आया है। में तो अवतारवादुको अच्छी तरह मानता " 
हूँ। मूर्ति पूजाको भी मानता हूँ और करता भी हूँ, लेकिन मैं अपनेको जो सनातनी 
सानता हूँ, उसका कारण तो मेरा वर्णाश्रमको मानना और धर्मशांख्रोंकों जैसा मैं 
जानता हूँ उसके अनुसार सतत्‌ प्रयत्न करना है। 

३--जब मनुष्य अपने वर्णके प्रतिकूल धंधेकी अपनी आजोविकाके लिए करने 
लग जाता है, तब वह चणका सॉकय करता है। ब्राह्मणने आजीबिकाके लिए वका- 
लत की अथवा भाडू छगायी, तो उसने वर्णका सांकर्य किया । इसी तरह धोषी जब 
आजीविकाके लिए वकालत करता है या झाडू लगाता है,तव वह वर्णलकरताका भागी 
होता है। इस अर्थमे आज कल वर्णका लोप हुआ ही मैं मानता हूं । गीतामे वर्णसंकरका 
सम्बन्ध विवाहके साथ बताया है, पर यह याद रहे कि दुष्टा स्रियोंके आचरणके साथ 
ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ तो मैं यह निकाछता हूँ कि जच ज्ली व्यभिचारसे 
सन्तानोर््पात्ति करती है, तब वर्णसंकर पेदा होते हैं। भले द्वी वर्शंसंकरका यह एक 
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कारण हो, पर यही एक कारण नहीं है, ऐसा मेरा अभिप्राय है। वर्णके नियत 
कर्मोंका त्याग स्वयंसिद्ध वणसंकरता है।..** ! 

४--स्पृतियोके नामसे जो मनन्‍्थ आज हम देखते हैं, वे सब-के-सब यथाथ हैं, 
ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। स्वृतियोमें बहुतसे इलोक भ्रक्षिप्त हें। जो वचन सावें- 
भोम नैतिकताके विरुद्ध है, उसे धर्म मानना उचित नहीं । महासारतादिसि हम देखते 
हैं कि वर्णन्‍्तर विवाह ख़ासी अच्छी संख्यामे होते थे और आज तो वर्ण-धर्मका 
छोप ही हुआ मे मानता हूँ। | 

५--ऊपर के कारणोंसे में यह मानता हूँ कि ऊच-नीच भावोके समथनमे जो 
स्वृति वचन आज दिखायो देते है, वे सब-के-सब प्रक्षिप्त है। चुकी मान्यताका आधार 
, एक वैदिक ऋचा है। उसमें चार वर्णंकि शरीरके चार मुख्य अंगोसे उपमा दी गयी 
है। थह कोई नहीं कहेगा कि शरी रका एक अंग दूसरे अंगसे ऊँचा है अथवा नीचा। 
सब अंग एक/सरीखे ही हैं। वणमें समानताका मानना ही धर्म हो सकता है। 
ऊँच-लीचका भेद-भाव निश्चय ही अभिमानमूलक है, इसलिए अधम है| 


६--ब्राह्मण हो या शु द्र, जिसने स्वधम तज दिया है वह पवित हो गया। 
पतित दशामें वह किसी भी वणुका नहीं है। वह पुनः स्वधर्मका पाछन-अपने धन्घेका 
पाछन-कर के अपनी भूल सुधार सकता है । 

७--सच वात यह है कि मनुष्य जैसा खाता है, पैसा उसका स्वभाव हो 
जाता है, पर किसीके हाथके छुये हुए खानेका असर उसपर नहीं पड़ता। किसीको 
अपनेसे अधम अथवा अंधिक पापी मानना और ऐसा कह कर उसके हाथका छुआ 
हुआ अन्न-जल म्रहण न करना साफ ही ईश्वरका अनादर है| खाद्याखाद्यके नियम अवश्य 
है। जो वाह्मय शौचादिके नियमॉंका पान नहीं करते उनके हाथका स्पश किया हुआ 
अन्न या पानी प्रहणु न करें; किन्तु अँमुक सनुष्य अमुक जातिका है इसलिए उसके 
हाथका न खाना मेरी दृष्टिमें पाप है । रोटी-बेटी व्यवह्दारका बण्ण-घमसे कोई अलि- 
वाय सम्बन्ध नहीं हे । 

८-मेरे सम्बन्ध में अनेक दोषारोपण किये जाते हैं। 'हरिजन-सेवकः उनके 
उत्तर देने का प्रयत्न न करे। में कैसा क्‍या हूँ, इसके साथ अस्पृश्यता-निवारणका कुछ 
भी सस्बन्ध नहीं हो सकता। किसी महान वस्तुका निरीक्षण उसके गुण दोपसे ही 
करना चाहिये | यह सच है, कि महाव्यथामें, तड़पते हुए वछड़ेको मेन धर्म समझ 
' कर ही जहरकी पिचकारी दिलवायी थी। में ओर किसी तरह उसकी सचा नहीं कर 
सकता था, न उसके दुःख का निवारण ही कर सकता था। मुझे आज भी विचार 
करने के बाद भी, उस कायके लिए पर्चाताप नहीं है। यदि मैंने अज्ञानके वश 
हो कर पाप्-कर्म किया होगा, तो परमात्मा भुमे क्षमा करेगा । 
इरिलन-सेवक 
१२ श्रक्‍्तूबर, १६३६४ 
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विजय किसकी ? 


हरिजन-सेवकोंको अपनी इस कठिन परीक्षाके समय अधिकसे-अधिक 
सहनशीढ्ता और धीरज दिखाने की जरूरत है। मन्दिर-प्रवेश वित्न वापस ले लिया 
- गया है, इससे संनातनी आज फूछे नहीं समाते, पर हमें उनकी हाल-फूछपर 
ध्यान नहीं देना चाहिये । आज उनकी वही स्थिति है, जो-कि कल तक हमारी थी। 
हमें उनसे हष नहीं करना चाहिये । उनके प्रति तो हमें प्रेम हो व्यक्त करना चाहिये ! 
एक श्रद्धा बहिनने सेरे पास आयरिश कवि ए० ई० के “इण्टर प्रेटरः की कुछ सुन्दर 
पंक्तियाँ भेजी हैं, जिन्हें में जीचे देता हूँ । हरिजन-सेवक इन पंक्तियोंको ध्यानसे पढ़ें:- 

“प्रेम और द्वेषमें कायाकल्प कर देने की जादू जैसी शक्ति दै। हृदयकों पलट 

देनेवाली ये कितनी बड़ी शक्तिया हैं | जो हम ध्यान करते हैं, ठीक वैसा ही हमें ये बना देती 
हैं। व्यक्तियोंगें ही नहीं, राष्ट्री तकमें यह बात देखी गयी है | श्रपने प्रतिपक्षियोंके स्वभावकी 
राष्ट्र जैसी कल्पना करते हैं, देष॒की पराकाष्ठासे वे खुद वैसे ही बन जाते है | इसका अर्थ यह 
हुआ कि तमाम श्रावेश-जनित संघर्ष हमारे स्वभाव या चरित्रका रूपान्तर कर सकते हैं | 
इसमें सन्देह ही क्या कि जो व्यक्ति दोष करते हैं, वे अपने दृदय-भवनका द्वार खोल देते 
हैं और वहा उनके शत्रु चुपके-से आकर अपना डेरा जमा लेते हैं?” । 

प्रम ही एक ऐसो ताकत है, जो सनातनियोके हृदयको पलट सकती है। वे 
कैसे हैं, कया हैं इसमे पड़ने का हमें कोई अधिकार नहीं । हम उनके मुंसिफ तो स्ि 
नहीं | उनका हृदय परिवत्तन अबतक क्‍यों नहीं हुआ, इस तरह उसके प्रति अधीर 
होने का भी हमें कोई अधिकार नहीं । अगर हम खुद सच्चे हैं, निष्षपट सेवक है, 
अर्थात अपने विश्वासके अनुसार हरिजनोंकी सोलह आने सेवा कर रहे है; तो हमारे 
लिए इतना काफी है । 

फिर हमें यह भी देखना चाहिये कि उनकी इस जीतमें ही उनकी दार हे 
अआोर हमारी इस द्वारसें हमारी जीत । हस अपने सन्दिरोंमे अपनी सामान्य सम्मतिसे 
यदि हरिजनोको देव-द्शनार्थ ले जाना चाहते हैं, तो हमारे सनातनी भाई मन्दिर- 
प्रवेश विलकी ओटमें अपनी सुखालिफतका कबतक बचाव करते रहेंगे ? सुधारक वी 
अब सन्दिर-प्रवेशके सवालको और भी दूने जोशके साथ द्वाथमें ले सकते है । 

हम सुधारक निश्चय ही पापके भागी होगे, अगर हमने यह समझ लिया 
कि विलके स्थगित हो जाने का अर्थ मन्द्रि-प्रवेश-आन्दोलनका झन्‍्त हो जाना है| 
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- थह बात नहीं है। सनातनियोंकी राजीसे जहाँ हम बिना किसी प्रकारकी कट्ुता “पैदा 
किये, मन्द्र खोल सकते हों, वहाँ हमें जरूर खोल देना चाहिये और अब तो यह 
भी सम्भव है कि बिलको आपत्तिजनक समझ कर जिन छोगोंने मन्दिर-प्रवेश-आन्दो- 
लनसे अपनेको अछग कर रखा था, वे भी अब बिना कानूनी मद्दके, हरिजनोंके लिए 
सन्द्रि खुलवा देने के इस आन्दोलनमें शरीक हो जायं। यह याद रहे कि बिलका 
कुछ हमेशाके लिए खात्मा नहीं हो गया है, वह सिफ टाछा गया है। मन्दिरोंमे 
जाने की ठीक उन्हीं शर्तोपर जो शर्तें कि सवर्ण हिन्दुओंके लिए छाग हैं, हरिजनोंके 
लिए मन्दिर खुलवा देने में अगर सनातनियोने सुधारकॉका दिलिसे साथ न दिया, 
तो कानून तो बनेगा ही । 
हरिजन-सेवक 

. (२ अ्रक्तूबर, १६३४ 


अपनी इच्छासे शूद्र 


एक सज्नने वर्ण-धमकके विषयमें ग्रझ्से कई प्रश्न पूछे हैं। आज तो में उनके 
एक ही प्रश्नको छेना चाहता हूँ ओर वह प्रश्न मेरी भाषामें यह है--- 

“आजकल चूँकि आप वरण-धमकी उधेड़-बुनमे बहुत पड़े हुए है, इसलिए सेरी 
कुछ गुत्थियोंकी श्राप सुलझा सके तो सुलभा दें | खेती, गोरक्षा ओर व्यापार--बैश्यके ये 
तीन स्वभाव? कम-गीतामें गिनाये गये हैं । व्यापार अथांत्‌ एकका तैयार किया हुआ 
माल दूसरा लेकर तीसरेको वेच दे, भ्रथवा खुद ही तेवार कर के खुद वेचे | खेती ओर 

» गोरक्षा करनेवालोंकी सख्या तो करोढ़ोंकी है | फिर मी गड़ेरिया, मोची, चमार, किसान 
आज तो शूद्व ही माने ज,ते है, जब कि ऊपरकी व्यास्याके अनुसार इन सबकी वेश्योंमे 
गिनती होनी चाहिये । मेरी ओर आपकी दृष्टिसे तो चारो वर्ण एक सरीखे हैं। नम्नता- 
पूर्वक एक वर्ण दूसरेके साथ रहे, यह नहीं कि एक दूसरेके सिर॒पर चढ़ कर उसे पैरोसे कुचला 
करे | पर समाजकी दृष्टि तो जुदी ही है | ऐसी दशामें गड़ेरिया, चमार, किसान इत्यादि, 
जो भजूरी कर के गुजर करनेवाले नहीं है वल्कि अपने स्वतन्त्र धन्वेसे झराजीविका पैदा करने- 
वाले हैं, वे वैश्य क्यों न माने जाय॑ ! खेतिहर तो खेती कर॑ता है, गड़ेरिया और चमार 
गोरक्षा करते हैं, ये किसीकी नौकरी-चाकरो तो करते नहीं । श्रगर इन्हें हम गोरक्ष॒क न माने 
तब ये व्यापारी हैं, क्‍योंकि ये लोग जो पैदा करते है उसे खुद ह्वी बेचते हैं | शूद्धकी परि- 
भाषामें तो ये लोग किसी भी तरह नहीं श्राते | इसके विपरीत जो नौकरी करता है वह्द झ्द्र 
क्यों न माना जाय--फिर भर्तें वह मुन्सिफ हो याँ कलक्टर, सिपाही हो या भगी? ? 


ये गुत्थियोँ हैं तो सश्ची | इन उछमनोंके पड़ने का कारण यह है कि आज 
११ श्प्म 
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गांधीजी 


ए 
वर्णव्यवस्थाका अंग-भंग हो गया है; पर इन गुत्यियोंकी हम इस तरह 
सकते 'कि गड़ेरिया, चमार आदिको बेश्य मानने लग जायें | जो 55 हा 
जाता है उसे अभिमानी वैश्य अपने कथिक वर्णमें थोड़े ही दाखिल कर लेंगे! 
ऊपरकी दलील प्रामाणिक तो है ही, पर अकेली प्रामाणिक दुलीलसे ही न्याय नहीं 
मिल जाता | न्‍्यायके लिए तो मूलका शोध करना पड़ता है और वह अनुभवसे 
ही प्राप्त होता है। अनुभव यह कद्दता है कि वर्ण-धर्मका लोप हो गया है। इसलिए 
वर्रोव्यवस्थाका पुनरुद्धार करने के लिए हम सबको स्वेच्छासे शूद्र बच जाना चाहिये । 
छाचारीसे तो हम शूद्र हैं ही, मगर लाचारीसे किया हुआ अच्छा काम भी पुस्यमे 
नहीं गिना जाता । लाचारीसे में किसीको दो पैसे दे दूँ, तो इसमें पुण्य नहीं है, पर 
जो कुछ आजतक मैंने छाचारीसे दिया है उसे अपनी इच्छासे देता तो बह पुस्य- 
खातेमें आ जाता । यही बात शुू द्र चगके लिए लागू है। जिसे वह उच्च-बर्ण सम- 
झता है उस बर्णका अपनेको कहते हुए भी यदि वह अपनेको शूद्र मानने लगेतो 
यह कहना चाहिये कि उसने वर्ण-व्यवस्थाके पुनरुद्धारका श्रीगणेश कर द्या। 
इस अर्थपर जरा विचार करना चाहिये । यह-स्वेच्छासे बना हुआ शूद्र परि- 

चर्याका काम धर्म समझ कर करेगा | आजीविका उसे मिलें या न मिले, पर सेवा 
शुद्ध भावसे, तनमनसे करेगा । रोटी बेटीका व्यवद्दार ये कथिक शूद्र उन्हींके साथ 
इच्छापूंक रखेंगे जो शौचारिके नियमोका पालन करते द्वोगे | खुद शहद माने जाने- 
वाल्ले वर्णमे वे ओत-प्रोत हो जायेंगे । उनकी गरीबीका अनुकरण यथाशक्ति करेगे। 
उनके कट्टोंको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे शू द्र ब्राह्मणका -त्रह्मज्ञान, क्षंत्रियका 
अपलायन और वेश्यकी व्यापार-शक्ति सीखते-सीखते हुए भी अपनी आजीविका 
केवछ परिचर्यासे ही प्राप्त करेंगे । वर्ण-घममे प्रत्येक ब्ण चारों वर्णकि गु्णोका अनु- 
करण कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिये । स्वृतिमे कहा हैः-- 

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहद | 

एतं सामासिकं धर्म चातुबण्येज्वववीन्मनुः || १॥ 

अहिंसा. सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता ।ै 

भूतप्रियहितेशा ज घर्मोड्य.. साववर्णिकः | २ ॥ 
अर्थात्‌; हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, पवित्रताका पालन करना, 
इन्द्रियोंको अपने वशमे रखना--चार वर्णोंका यह धर्म मनुने सक्तेपमें -कह्ा है ॥ 8॥ 
हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, काम, क्रोध, लोभसे दूर रहना ओर माँणी 
मात्रका प्रिय तथा हित-कार्य करना, यह तो सभी वर्णोंका घमम है ॥ २ ॥ 

इसलिए प्रत्येक वर्णके विषयमें भेद यह है कि उसके विशेष लक्षण उस-उस 

वर्णमें विशेषतासे विकसित हुए हैं और उनके द्वारा हो प्रत्येक वर्ण अपनी आजीविका 
प्राप्त करे । हर ते 
हरिजन-सेवक 
१२ अ्रक्‍्तृन्लर, १६३४ 
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'दर्रिनारायए” ओर 'हरिजन! 
'द्रिद्रनारायण” और हरिजन! के बीच यह झगड़ा चल रहा रा कि दोमें 
किसका किसमें समावेश होता है | बिना विचार किये जवाब देनेवाला तो कहेगा कि 
'हरिजनसें हीः; पर क्षण-एक विचार करें, तो माछूस होगा कि दोमें द्रिद्रनारायण' 
ही बड़ा रूप है। हरिजन द्रिद्रनारायण तो हैं ही, पर सम्रद्ध छोग उन्हें नीच से-भी- 
नीच मानते हैं | इसलिए वे भगवानके--हूरि या हरके अधिक-से-अधिक समीपवर्तों 
हैं ओर उन्तके प्रियसे भी प्रियज्नन हैं | भगवानने क्या अपना नाम 'दासानुदास' नहीं 
रखा है ? और जगतने जिसकी अधिक-से-अधिक उपेत्षा कर रखी है, उसकी सेवा 
भगवान अधिक से-अधिक नहीं करेंगे तो फिर और किसकी करेंगे ! पर “दरिद्र- 
नारायण! में तो हरिजनोके सहित उन दूसरे अनेक कोटि मनुष्योंका भी समावेश 
हो जाता है, जिनके सालपर जन्मसे अस्पृश्यताका काला कलछंक नहीं छगा हुआ है। 
अतः हरिजनकी सेवामे तो द्रिद्रवारायणकी सेवा आ ही जाती है, पर यह हमेशा 
“सम्भव नही कि द्रिद्रनारायशुको सेवामें हरिजनको भी सेवा हो जाती है । इसलिए 
'हरिजन!, हरिजन-सेवकः और “हरिजन-वन्धु” के छेखक यह बात हमेशा ध्यानमे 
रखें; क्योकि उन्हें यह याद रखना चाहिये कि ये साप्ताहिक पत्र सिफे हरिजन-कार्यके 
लिए निकल रहे हैं. और इसीसे जिस चोजका इस कार्यसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं है, उसके लिए इन साप्ताहिकाँमे स्थान नहीं। इस भेदको ध्यानमें 
- रखना आवश्यक है, क्योकि अबतक जो विषय इन पत्नोसे वहिष्कृत-से मालूम होते 
थे, ऐसे अनेक विषयोंको अब मैं इनसे स्व॒तन्त्रतासे ले रहा हूँ । असछ बात है कि 
रचनात्मक कायके अनेक प्रयज्ञोंके सम्बन्धमे जितना विचार मै आज कर रहा हैँ 
उतने विचार करने का द्रिजन दौरेकी दौड़-धूपमे मुझेक समय ही नहीं मिलता था, 
फिर इन विषयोंपर कुछ लिखने लिखानेका अवकाश मिलता द्वी कहाँ से ? हरिजर्नोंकी 
स्थिति सभी तरफसे सुधारनेके लिए असीम अवकाश है। संख्याकी दृष्टिसे हरिजन 
मनुष्य जातिका क्‍या एक बड़ा भाग नहीं है? उपयोगिताके विचारसे तो शायद उनका 
स्थान समाजमें सबसे ऊँचा होगा । वे कितना उपकारका काम करते हैं, फिर भी 
उनके भालपर हमने अस्पृश्यताका काला टीका लगा रखा है! अगर वे आज 
एकाएक यह काम छोड़ दें तो भारतीय समाजके टुकड़े-ठुकड़े दो जायें | 
हरिजन-सेवक 
१६ अक्तूबर,१६३४, 
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हरिजनोंके प्रीत्यर् 


एक सजान पूछते हैँ--“आप यज्ञार्थ अथवा आत्मार्थ सूत कातनेके विषय क्यों 
इतना जोर दे रहे हैं ! यज्ञाथ कात कर लोग सूतको दे देते हैं और श्रपने लिए कात कर 
उसकी खादी बुनवा कर पहनते हैं। दोनों ही दशाओंमे झ्राप गरीब कतबैयेके मुँहका कौर छीन 
लेते हैं, जिस कतवैयेको कि आपके ही कद्दे अनुसार कम-से-कम रोजी मिलती है। यशार्थ 
फताईसे खादीका दाम घटवाने में सहायता कर के गरीबकी कुछ तो सेवा हो सकती है | पर 


झपने लिए कतवा कर तो निश्चय ही आप गरीब कातनक्वारके मुँहकी रोटी छीन लेते हैं? । 


फातता अगर सावदेशिक हो गया होता, तो पत्र-लेखकका यह कहना थोड़े 
अंज्योंमें अथवा स्वाशमें सत्य समझा जा सकता था, मगर आज तो कितने ही हरिजन 
ऐसे हैं. जिनकी उपाजन-शक्ति ५० प्रतिशत घट गयी है; कारण कि उन हरिजन 
बुनकरोको बुनने के लिए हाथ कता सूत नहीं मिल रहा है। आज तो वे किसी तरह 
बड़ी कठिनाईसे अपना उदर भर रहे हैं। देशमें अगर बड़े पैमानेपर यज्ञा्थे कताई _ 
चछती होती तो बुनकरोंकी ऐसी ढुगंति कभी न हुई होती | उड़ीसामें हरिजनोंकी 
द्वी तरह ढुरदेशामरत द्स हजार बुनकरोंके प्रतिनिधि कामके अभावमें, अथवा यों 
कहिये कि हाथ कता सूत न मिलने के कारण किस प्रकार भूखों मर रहे हैं--यह में 
इस पत्रमें लिख चुका हूँ । के ५; 

यह कहना निरथंक है कि छोग मिलके कते सूतके कपड़े बुन सकते हैं । ये दूस 

हजार बुनकर मिलके कते सूतके कपड़े तो बुनते ही थे, पर जापानकी श्रतिस्पर्धाके 
कारण मिलके कते सूतके हथबुने कपड़ेकी मॉग आज बहुत कम हो गयी है। खादी 
बुननेबालोंको अपनी खादीके छिए स्थानीय बाजारसे खरीदार मिल सकते हैं, पर 
मिलके सूतके हथबुने गाढ़ेके लिए यह शकय नहीं है। एक समय ऐसा जरूर था जब 
हाथका कता सूत चाहे जितना मिल जाता था, क्योकि यज्ञाथ कातनेवालोकी संख्या 
हजारोंकी नहीं तो सैकड़ोंकी तो थी ही और कमी थी तो बुनकरों की | अब चनज्ञार्थ 
कातनेका रिवाज नष्ट द्वो गया है और इससे कितने ही बुनकर बेकार हो गये है, जो 
खुशीसे दथकते सूतकी खादी बुन सकते थे । इसलिए जबतक बाजारमे खादीकी 
मॉग है और जबतक आवश्यकताके अलुसार भारी परिमाणमें हथकता सूत मिलने 
न लग जाय, तबतक राष्ट्रके जीवनमें 'यज्ञाथ! तथा आत्माथथ” कातने का निश्चित 
स्थान है । इसके द्वारा द्रिद्रवारायणकी और विशेषकर हृरिजनोंकी उपयुक्त और 
प्रत्यक्ष सेवा हो जाती है । ह 

फिर यह कताई बुद्धिशील, सुशिक्षित स्त्री-पुरुषोंके ह्ााथोसे होगी तो चह कला- 
मयी बनेगी और इससे उसमें एक मद्दान्न विकास द्वो सकेगा। चर्खे और उसके दूसरे 
साधनमिें-चर्खी ओर धुनकीमें-जो अभदूभ्ुत सुधार हुआ दै वह इस प्रवृत्तिमें मध्यवगके 
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सुशिक्षित स्त्री-पुरुषोके दिल्नचस्पी लेने के कारण ही हुआ है। 'हरिजन'के सब पाठकोंकी 
शायद सालूम न होगा कि अखिल भारतीय चर्खा संघके मन्नी एम० ए० हैं और 
बम्बईके एक प्रसिद्ध व्यवसाय-सफल बेंकरके पुत्र हैं और संघके अध्यक्ष भारतके 
कुशल-से-कुशछ व्यापारियोंमें से एक हैं; तमिलनाडमे खादी प्रबृत्तिके संचालक एक ऐसे 
सज्जन हैं जो वहाँ के किसी समय एक सुप्रख्यात वकोल थे; बंगालके खादी-चारके ” 
संचाछूक एक तो सुयोग्य डाक्टर है ओर दूसरे कुशल रसायनशाल्र ओर संयुक्त 
प्रान्तर्मं खादी-काय एक राष्ट्रीय महाविद्यालयके भूतपूवे आचाय द्वारा चल रहा है। 
खादी द्वारा द्रिद्रनारायणकी सेवा का त्रत छेनेवाले दूसरे अनेक पुरुषोंका उल्लेख में 
कर सकता हूँ । यहाँ तो मैने थोड़े ही छोगोंकी चर्चा की है। इधर खादीकी जो 
सुन्दर उन्नति हुई है, वह इन निष्ठावन्त सेवकोंकी सेवाके बिना असम्भव थी और 
इतने वर्षोंमें कातनेकी इस प्रवृत्तिमे लगभग ढाई लाख मनुष्योंकी जेबमें दान-पुण्यके 
रुपमें नहीं किन्तु प्रमाणिक मजदूरीके रूपमें, जो आधा करोड़ रुपया पहुंचा हे वह 
न पहुँचता | चरखके अतिरिक्त किसी अन्य या बेहतर तरीकेसे ऐसा शान्त सेवा-काय न 
होता । इस कायकी बदौछत रंक-से-रंक मनुष्य देशके कुछ अत्यन्त सुसंस्कृत स्त्री- 
पुरुषोके घनिष्ट सम्पर्कमे आये हैं । दरिद्रोंकी अंधेरी काल कोठरियोमें इसने आशाकी 
किरण पेहुँचायी है । मतप्राय शरीरोंमें इसके द्वारा पुनः हृदय-स्पन्दन होने लगा है। 
इसने बिना दूधके तड़पते हुए हजारों बच्चोको दूध दिया है। अकालके दिलनोंमें 
इस प्रवृत्तिने सहज ही अनेक ग्रामवासियोंकी रक्षा की है। इसने काहिछीको कम 
किया है और हजारों मनुष्योसे भोख मॉगनेका धन्धा छुड़व़ा दिया है। 


ओर इस _चीजका अभी आरस्स ही है। कास करनेवालोकी संख्या बहुत दी 
कम है। जो कार्यकर्ता आज मौजूद हैं, उन्हें. अधिक आत्मत्याग करने और अधिक 


एकाग्र होने की आवश्यकता है, इस राष्ट्रीय और सानव-सेवाके प्रवृत्ति-क्षेत्रसें अभी 
हजारों मनुष्यों का समावेश हो सकता है । है 


इसलिए यह करना असत्य है, कि यज्ञार्थ' कातने अथवा “भात्माथ? कातने से 
हम गरीब कतवैयोकी रोजीमें सुकसान पहुँचाते हैं। जिससे हो सके उनका यह्‌ परम 
धर्म है कि वे नहीं तो भारतके अवर्ण वहिष्कृत हरिजनोंके ही भीत्यर्थ कम-से-क्रम 
आध घन्टा सूत काता कर। 
हरिजन-सेवक दा हा 
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के लिए हे। यह्द संग्राम हिन्दूधममे बहुत ही बलवान छुघारके निमित्त है। यह सम्राम 
सनातनियोंके खाइंदार गढोंके विरुद्ध है?” | 


बज 


श्णड 


एक सेवककी कठिनाई 


छायलपुरके एक सज्जनके ये प्रश्न ठीक ही हैं-- 
१---इधर कई चकोंमें, जहा हरिजन रहते हैं, मुसलमानों या सिक्‍्खोंकी ही 
आबादी है | सच पूछिये तो हिन्दू तो वह हैं ही नहीं, या अ्रंगर दो-चार हिन्दू दूकानदार 
हैं--तो वे अपने जमींदार मालिकोंसे इतना अ्रधिक दबते हैं कि वे उनका हुक्म उदूली नहीं 
कर सकते | उनकी तो 'जिमि दशननि महेँ जीमि बिचारी? की दशा है। उन्हें वे नाराज केसे 
कर सकते हैं ! इसलिए वे हिन्दू अपने हरिजन भाइयोंके लिए पानी तक का प्रबन्ध नहीं 
करा सकते | यह कठिनाई आखिर केसे दूर हो ! 
२--“आदि-धर्मी अलग ही उलटा प्रचार-कार्य कर रहे हैं | ये लोग हिन्दुओ्रोंके 
प्रतिपक्षी बनते जा रहे हैं । इन्होंने अपनेको हिन्दू-समाजसे अलग कर रखा है | इन लोगोंके 
इस घातक प्रचार-कार्यका क्या इलाज है ! 
३--“फिर अनेक अछूत जातियोंके बीच आपसमे ही छुआछूत मौजूद है” । 
पहले प्रश्नके विषयमें, सबेप्रथम तो मुसछमान और सिख भाइयोंसे अनुनय- 
विनय करनी चाहिये कि वे हरिजनोको सावंजनिक कुओंसे पानी भरने की इजाजत 
दे दें। उन्हें विनयपूर्वक समझाने के साथ-साथ या इस उपायके कारगर न होने के बाद 
दूसरा रास्ता यह है कि हरिजनोंको जितने पानीको जरूरत हो उतना वे खुद हो कुएंसे 
खींच कर उन्हें दे दिया करें| निस्संदेह अदाढ्तोसे भो सहायता छी जा सकती है। 
ठीक सर्वसाधारण की तरह सावेजनिक कुओ, सड़कों आदिका उपयोग हरिजन भी 
कानूनन कर सकते है, पर यह अन्तिम इलाज है जो बहुत ही कम अवसरॉपर 
करना चाहिये | हे 
दूसरे प्रश्नके बारेमें तो इतवा ही कहा जा सकता है कि सवर्ण हिन्दुओंके 
जअधिक-से-अधिक प्रयश्चित्त और हृदय-परिवत्तनसे ही उनके और हरिजनोके बीचका 
यह दिन-दिन बढ़ता हुआ मन-मुटाव दुर दो सकता दै। आदि-धर्मी खुद हिन्दू वो 
हैं ही | उनका यह अछगाव उनपर अत्याचार करनेवाले सबर्ण हिन्दुओंके विरुद्ध 
विद्रोहका सूचक मात्र है। जब-ये आदि-धर्मी द्वेखेगे कि अस्पृश्यता अब जड़-मूलसे 
नष्ट हो गयी है, तब वे पुनः हिन्दू-धममें आ मिलेंगे । 
रहा अब तीसरा म्श्न। विभिन्न अरपृश्य जातियोंमें वियमान अरहश्यता 
संवीशमेँ नहीं तो अधिकांशमें उसी परिमाणमें दूर होगी, जिस परिमाणमें कि सवर्ण 
अस्पृइयताका निवारण करेंगे; क्‍्योकिं सर्वेण हिन्दुओंकी देखा-सीखी ही तो हरिजन 
आपसे छूत-छात मानने छगे हैं । यह सब सवर्णोके द्वी पापका प्रत्यक्ष फल है । 
हरिजन-सेवक * 
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द्ेषसे नहीं प्रेमसे 
” एक नौजवान अंग्रेज,जो मद्रासमें दो साछ रह गया है,विलायतसे लिखता हैः- 


“कल यहा रविवारके अखबारमें हिन्हुस्तानके श्रक्कृतोके बारेमें एक लेख निकला 
है। उस लेखने ही मुझे आपको यह पत्र लिखने के लिए पेरित किया है। 
यह पढ़कर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ब्रिटिश लोगोंकी सत्ताके विरुद्ध 
लड़ने की नीतिको छोड़ कर अब अछूतोंको उनकी पतनावस्थासे उठाने का काम हाथोंमें 
ले लिया है। 
आपने अब यह बड़ी शर-वीरताका काम उठाया है। 'नीच जाति? के अथवा 
बन्धनमें पड़े हुए इन“अवणं? को मुक्ति दिलाने के अन्द्र निस्सन्देह एक बड़ी ऊँची भावना 
है । इस कामका यत्रपि सख्त बिरोध होगा और शन्ुता भी बढ़ेगी, तो भी मैं जानता हैँ. कि 
इससे आप अपने ध्येयसे विचलित न होंगे । विरोधका मुकाबला किये बिना कोई भी महान 
कार्य कभी सफल हुआ है ? 
साहस और दृढ़ताके बलसे मजबूत-से-मजबूत बन्धन भी एक दिन टूट जायँगे। 
मैं मानता हूँ कि हिन्दू समाजमें बहुमत अस्पृश्योंका है। यह वात असत्य भी 
हो सकती है, पर अगर सत्य है तो अस्पृश्योके इस महान वर्गके प्रति जो अपमान और 
श्रत्याचार आज हो रहे हैं उन्हें दूर करने या रोकने का सबसे अधिक पुरश्रसर इलाज यह 
नहीं है कि जुल्म ढानेवालोके साथ विनय-अनुनयसे काम किया जाय, वल्कि यह है फ्रि 
खुद अस्पृश्योंमें ही जुल्मका सामना करने की मनोदज्चत्ति पैदा कर दी जाय | उन लागोंमें 
एक ऐसा सघ पैदा हो जाय कि उसका जीवन उन्हें अस्प्ृश्य माननेवाले लोगोसे बिलकुल 
अ्रलग ही विकत्तित हो, उनका एक जुदा ही वर्ग बन जाय और आज वे जैसे दुबल और 
दीन-दीन पढ़े हुए हैं, जिस तरह दब्बू बने हुए है, उसके बदले अत्याचारियोके प्रति द्वेप 
करने लगें और आज उनपर जो लात-घूसे और चाबुक पढ़ रहे हैँ उसकी जरा भी पर्वा 
न करें। 
हमदर्दों और भाई-चारेकी गाठसे गठा हुआ उनका एक ऐसा स्वतन्त्र संघ बन 
जायगा तो लोग अ्रवश्य उसे इजतकी निगाइसे देखेंगे और इतना ही नहीं, बल्कि उसे 
देख कर वे सिहायगे | 
गरीबोंकी तरफ इस युगमे हिक्ारत ओर सूगक़ी नजरसे <देसनेवाले ब्राह्मण तथा 
दूसरे लोग जब देखेंगे कि हमारी उस तिरस्कारकी भावनाकी दशा तो पत्थरपर पानी नेसे 
हो गयी है, तव किसी गरीबका तिरस्कार करने में, हो नहीं सकता कि उन्हें ट्विवड्िचाहट 
नहो?।] ; 
इस अंग्रेज लेखककोी यह मालूम नहीं है कि जो सलाह चह मुक्ते दे रहा 
ठीक उसीके अनुसार प्रयत्न करनेवाला दरिजनोंका एक सम्प्रदाय मोजूद है, पर इस 
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रास्तेपर चलने से दहरिजनोंको मुक्ति मिलने की नहीं--ओऔर सबर्णोंफो तो निम्य ही 
मुक्ति नहीं मिछ सकती । यह पत्न-लेखक जो उपदेश देता है उससे तो यही परिणाम 
निकलता है कि हिन्दू-मुसलिस-प्रश्नकी ही तरह एक दूसरा सवाल और भी भयानक 
रूपमें खढ़ा हो जाय । यह मार्ग छेष, अर्थात हिंसाका मार्ग है। में जिस मा्गपर 
चलने की चेष्टा करता हूँ वह प्रमका, अर्थात अहिसाका मार्ग है। जुल्म करनेवाले 
वर्गमें जन्म लेकर और जुल्म भोगनेवालेके साथ स्वेच्छासे ऐक्य-साधनका एक मम्र 
प्रय्षवान होने के कारण मैने तो यही सीखा है कि न्यायका सच्चा रास्ता तो यह है 
कि आपस में मान और आद्रका भाव जाग्रत किया जाय--इसे यों भी कह सकते 
है कि उच्च-नीच-भावकी जगह समता और भातृ-भावना स्थापित की जाय और 
ज्ञीच! कहलानेवाले बर्गको हमें हेप करना नहीं सिखाना है; वल्कि यह समझाना है 
कि नोचपनेकी भावनासे जो भय उत्पन्न होता है उसे वे त्याग दें । , 


अतः हरिजन सेवक-संघ ढुह॒रा धर्म पाठ रहा है। एक ओर तो बह सवण 
हिन्दुओंसे यह कहता है कि हरिजनोके साथ उन्होंने जो अन्याय किया है, उसका 
वे प्रायश्रित्त करें--और दूसरी ओर वह हरिजनोके अन्दर शिक्षासंस्क्रति का प्रचार 
कर रहा है और साथ ही, सदि्यों तक अत्याचार भोगनेवाले वर्गमें जो दुव्यंसन 
पैदा हो जाते हैं, उनकी तरफ भी हरिजनोंका ध्यान खींच रहा है| मनुष्यकी जन्म- 
सिद्ध स्व॒तन्त्रता छीन लेना और उसे जीवनकी सामान्य सुविधाएँ तक न देना उसे 
भूखों मारने से भी बुरी बात है | यह तो आत्माको--देहीको भूखों मारना हुआ। 
हरिजनोंका प्रश्न इस आत्महननका एक सबसे प्रवछ् उदाहरण है। चाहे जितनी 
किताबी-शिक्षा दी जाय, चाहे जितनी आर्थिक स्थिति सुधारी जाय, पर मनुष्यका 
यह खोया हुआ आत्म-गौरब फिर लौटने का नहीं | यह तो तभी छोटेगा, जब है 
आत्म-सक्षात्कार हो जायगा । जबतक ऊपरका वर्ग अपने पापका प्रायश्रित्त नहीं 
करता, तबतक हरिजनॉको यह आत्म-साक्षात्कार होने का नहीं । उच्चताका भाव ओर 
नोचताका भान ये एक हो सिक्के के दो बाजू हैं। दोनों एक-से ही बुरे हैं। दोनोका- 
ही इलाज होना चाहिये । 'उच्चः कहलानेवाले सवर्ण हिन्दू जो छेष करते हैं. उसके 
बदछे 'नीचः कहढानेवाले हरिजन अगर उनके प्रति छवेष करने लग जायें तो इससे 
यह रोग दूर होने का नहीं, बल्कि उल्नटा बढ़ेगा । डरो नहीं, दबो नहीं! यह भच्छी 
सल्हाह्‌ है । पर 'होष करो? यह डरने या दबने की ही तरह बुरा सिखापन है। इस- 
लिए निष्पक्ष निरोक्षक तो यही सलाह दे सकता है कि 'एक दूसरेके साथ भ्रम रखो 
और मुझे आशा है कि यह पत्र-लेखक अपने दिये हुए उपदेशसूत्रमे अन्तर्निहित 
यह दोष देख सकेगा | 
हरिजन-सेवक 
२ नवम्बर, १६३४ 


१९२ 


आसंगति कैसी ? 


“हरिजन? सम्पादकके द्वारा यद्द निम्नलिखित प्रश्न मेरे पास आया है :-- 

४६ माचके हरिजनः में गाधीजीका यह कथन प्रकाशित हुआ था, कि 'शास्त्रोंम 
अस्पृश्याके लिए. कोई आधार नहीं? । महात्माजीके अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलनका जिन 
प्रकाग्ड पडितोंने समथन किया है उनमें एक काशी विश्व-विद्यालयके महामहोपाध्याय 
प्रथमनाथ तकमूषण हैं | पार साल उन्होंने गाधीजीको, उनके आन्दोलनके समथनमे, जो पत्र 
लिखा था कि यद्यपि अस्पृश्यताके समरथकके श्लोक शाज्रोंमे हैं, तथापि कुछ ऐसे भी श्लोक 
हैं, जिनमें यह कहा गया है कि मन्त्रदीक्षा और भगवान भक्तिके द्वारा अस्पृश्यकी शुद्धि 
हो सकती है। &स प्रकार पडितजीके कथनानुसार जिन चाण्डालोंको मन्त्रदीज्षा नहीं दी 
गयी और जो भगवद्धक्त नहीं है, शास्त्रोंकी दृष्टिसे वे अस्पृश्य है । अतएव पडित तकभूपणने 
गाधीजीकी इस रायका समथन नहीं किया है कि शाख्तरोंमें श्रस्प्ृश्यताके लिए. कोई आधार 
ही नहीं है । थ 

क्या आप कृपा कर बतलायंगे कि गाधीजीसे किन पंडितोंने यह कह दिया है कि 
शास्रोंमें श्रस्पृश्यता-प्रतिपादक कोई प्रमाण द्वी नहीं दे 

गाधीजीने तो पहले यह खुद ही लिखा था कि सनातनियोंने अस्पृश्यता समथंक 
अनेक श्लोक मुझे बतलाये हैं, पर मैंने उन श्लोकोंको इसलिए प्रामाणिक नहीं माना, क्योंकि 
वें सदाचारके मूल सिद्धान्तोंके विरुद्ध पढ़ते हैं । 

गाधीजीका अब यह वक्तव्य कि शास््रमे अस्पृश्यताके लिए कोई श्राधार नहीं है, 
उनके पहलेके उस वक्तव्यसे मेल नहीं खाता कि शास्तरोंगें श्रस्पुश्यता-समर्थक श्लोक तो हैं, 
पर सदाचार विरोधी होने के कारण उनकी दृष्टिमें वे प्रमाश्य नहीं, अतण्व अग्राह्म हें । 

क्या कृपा कर 'हरिजन? में आप इस स्पष्ट असंगति पर कुछ प्रकाश डालेंगे” ९ 

संगति या असंगति मेरे लिए कोई भयावनी चीज नहीं है। अगर में अपने 

आपको किसी भो क्षण धोखा नहीं दे रह हूँ, तो मेरे ऊपर आरोपित ऐसी तमाम 
असंगतियाँकी में कोई पर्वा नहीं करता । सगर उक्त पत्रमे तो असंगति कोई हे ही 
नहीं। अगर मैं शा््रोंके कुछ ऐसे श्छोकोंको नहीं मानता, जो प्रश्षिप्त हैं. अथवा जो 
शाल्-निधोरित सत्य हैं, तो निश्चय हो मुझे यह कहने का अधिकार है कि जिस प्रच- 
लित प्रथा या मान्यताको वे आपत्तिजनक श्छोक शास्त्र विददेत मान रहे हैँ, उनके 
लिए शाद्षोमें कोई आधार नहीं है । जैसी भस्प्ृश्यता आज वरती जाती है उसका 
शार्तोंसे कोई प्रयोजन नहीं--मेरी इस बातऊका समर्थन किसी एक दी पंटिनने नहीं, 
बल्कि अनेक विद्वानोंने किया है । निस्सन्देह शाल्रोंमें जहाँ श्रस्प्ृव्यताफा लि आया 
है, वहीं उसे दूर करने के सरल उपायोका भी उल्लेख मिटता है। जच हम शीचादि 


१्२ श्३ आल 


कम कृ ९. 
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क्रिया करते हैं, तो हस सभी नित्य उतने समयके लिए अस्पृश्य हो जाते हैं; पर 
हमारी चह अस्पृश्यता स्लानादि करने से दूर हो जाती है। हमारे'कुत्सित विचार भी 
हमें अस्पृश्य बना देते हैं, किन्तु राम, वासुदेव, नारायण अथवा शिवका नाम स्मरण 
कर के और भगवानके अमोघ शरणका आश्रय लेकर प्रायश्वित और आत्मशुद्धिके 
द्वारा हमारी वह कुविचार-जन्य अस्पृश्यता भी दूर हो जातो है। यही वात हरिजनके 
सम्बन्धसें सी है। उसका धन्धा उसे कुछ समयके लिए अस्प्ृश्य बना देता है, तो यह 
वात नहीं कि उसके रोगका इलाज ही न हो । स्नानादि स्वच्छतासे उसकी भी रब- 
घ्छता दूर हो जाती है, पर यहॉँकी तो बात ही दूसरी है। कुछ सनातनियोंका तो 
यह दावा है कि हरिजनोकी अस्पृश्यता तो असाध्य है ओर वह वंश-परम्परागत है 
ओर वह रष्टेके अन्त तक ऐसी द्वी बनी रहेगी--ओऔर सबसे अधिक दुःखकी बात 
यह है कि हमारे वे सनातनी साई ऐसे अमिट अस्पृश्योंकी सख्या लाखोकी बताते हैं। 
उनकी इस संख्याका प्रमाण किसी शास््रमे तो है नहीं, वह तो महुमसुमारीकी रिपोर्ट 
है--और वे रिपोर्ट भो कैसी, जिनमें हर द्सबे साल छुछ-न-कुछ देर-फेर द्वोता दी 
रहता है और जिन्हें ऐसे शुमार कुनिंदा तैयार करते है, जिनको हिन्दू-शास्रोंका कुछ 
भी ज्ञान नहीं होता और अनेक जगह वे शुमार-कुनिदा तो हिन्दू भी नहीं होते। असलमे 
तो यह अरप्र्यता एक ऐसा अंधविश्वास है कि जिसके. विरुद्ध प्रत्येक हिन्दुत्व 
प्रेमीको विद्रोही आवाज उठानी चाहिये। 

हरिजन सेवक 

१६ नवम्बर, १६३४ 


्> 


सदस्योकी योग्यता 


अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हरिजन बोडके सद्स्योकी क्‍या योग्यता 
होनी चाहिये और बोडमे कितने सदस्य होने चाहिये ? उस दिन कानपुरमें संयुक्त 
प्रान्दीय संघकी बैठकमें इन प्रश्नोंका मैंने काफी विस्तारके साथ उत्तर देने की चेष्टा 
की थी, फिर भी जबतक कोई निःश्चित नीति न बन जाय, तब तक यह आवश्यक 
है कि समय-समयपर इन प्रश्नोंकी चर्चा होती रहे। 

अगर हमें इतना याद रहे कि इस हरिजन-बोर्डोके सदस्य सेवक हैं, संरक्षक 
नहीं, तो वहुत-सी कठिनाइयों तो आप ही हुछ हो जायें। किसीको रिमाने या 
सिखाने का तब कोई प्रश्न ही न उठे । फिर तो वह्दी लोग बोडमें आयेंगे, जो हरिजन- 
सेवा करने के लिए उत्सुक होगे, बोर्डकी उपयोगिताको जो बढ़ायेंगे और वोडमें 
आने से जिनकी सेवा-साधनाकी क्षमता और भी बढ़ जायगी । 

जे १६४ 


अद्ूतोद्धार 





अतः बोडंका सदस्य उसी व्यक्तिकों होना चाहिये जो-- 

(१) अरपएश्यताके आत्यन्तिक निवारण मे हा विश्वास रखता हो; 

(२) जो अपने सामर्थ्यके अनुसार बोडकी छुछ देता हो; हु 

(३) जो कुछ-स-कुछ निश्चित हरिजन-सेवा-काय करता हो--जैसे अपने 
घरमें किसी हरिजनकों अपने कुठ्ठम्बकी तरह या कम-से-कम घरू नौकरकी तरह 
रखता हो, अथवा एक या एकाधिक हरिजनोको पढ़ाता दो, था नियमपूवंक हरिजन 
बस्तीमें जाता और सफाई करता हो, अथवा यद्धि बह वद्य या डाक्टर है, जो बिना 
कोई फीस लिए हरिजन रोगियोका इलाज करता हो, इत्यादि इत्यादि; और 

(४) जो अपने बोडको हर महीने अपने सेवा-कार्यकी डायरी भर कर 
भेजता हो । 

अगर ऐसी कुछ शर्तोका पालन किया जाय, तो फिर यह श्रश्न ही नहीं उठता 
कि बोडमें कितने सदस्य हों । ऐसे सदस्य जितने ही अधिक हांगे उतना ही अच्छा 
, है। समय-ससयपर अनुभव-सिद्ध विचारोका विनिमय करने तथा आपसकी 

कठिनाइयोंको सुलझाने के लिए ही इन बोडॉकी बेठके हुआ करेगी । व्य्थके वाद- 

विवादोंसें वे अपना समय नष्ट न करेंगे। ; 

हरिजन-बोडॉके साथ जो सछाहकारी समितियाँ सम्बद्ध होंगी, वे भी अपने 
लिए कम-से-कम कुछ योग्यता निश्चित कर लेंगी। सलाह देनेवालमि जो योग्यता 
होती चाहिये, वह स्वसावतः बोडके सद्स्योंकी योग्यताकी तरह उत्तनी कड़ी और 
नियन्त्रित न होगी । मैंने जिन गुणोंकी ऊपर चर्चा की है अगर वे-सच गुण बोडके 

इस्यॉमें न पाये जाये तब क्या होगा १--इस प्रइनका उठना स्वाभाविक है। इसका 

जो उत्तर मैंने अक्सर दिया है उसीको मैं यहाँ दुहराझँगा। संघका सेन्‍्ट्रल बोर्ड 
जिन व्यक्तियाँसे उनके प्रान्तोंमे बोड बनाने को कहे, वे जबतक उपयुक्त योग्यतावाले 
सदस्य न मिले तबतक अन्य योग्य व्यक्तियोके द्वारा अपने प्रान्तोंसे सेवा-कार्य करावें। 
“ईंमानदारीसे काम करो”-यह प्रत्येक बोडेंका आदश होना चाहिये और इस निर्दोष 
सिद्धान्त-बाक्यकी उसे कदापि अवहेलना नहीं करनी चाहिये । 
हरिजन-सेवक 
१६ नवम्बर,१६३४, 


... 


“ गौता कद्दती है कि देवोंको संतुष्ट रखना चाहिये । * देवता श्रासमानपर 
नहीं है। आपके देव झन्त्यज हे आपके देव दूसरे अस्पृश्य हैं| दिन्दुस्तानके देव 
कंगाल लोग हैं। दया धमंसे दीन धर्म पाखएड है । दया दी धर्मका मूल है और उठ्का 


प्याग करनेवाला ईश्वरका त्याग करता है | रंकका त्याय करनेवाला सबका त्याग करता ७ 
श्ध्ष 


॥+] 


क्रिया करते हैं, तो हम सभी नित्य उतने समयके लिए अस्पृश्य हो जाते हैं; पर 
हमारी वह अस्पृश्यता स्नानादि करने से दूर हो जाती है। हमारे'कुत्सित विचार भी 
हमें अस्पृश्य बना देते हैं, किन्तु राम, चासुदेव, नारायण अथवा शिवका नाम स्मरण 
कर के और भगवानके अमोघ शरणका आश्रय लेकर प्रायश्चित और आत्मशुद्धिके 
द्वारा हमारी वह कुविचार-जन्य अस्प्ृश्यता भी दूर हो जातो है। यही वात हरिजनके 
सम्बन्धसे भी है। उसका धन्धा उसे कुछ समयके लिए अस्पृश्य बना देता है, तो यह 
बात नहीं कि उसके रोगका इलाज ही न हो | स्नानादि स्वच्छतासे उसकी भी रव- 
च्छता दूर हो जाती है, पर यहॉँकी तो बात ही दूसरी है। कुछ सनातनियोंका तो 
यह दावा है कि हरिजनोकी अस्प्ृश्यता तो असाध्य है और वह वंश-परम्परागत है 
ओर वह स्ष्टके अन्त तक ऐसी द्वी बनी रहेगी--और सबसे अधिक दुःखकी बात तो 
यह है कि हमारे वे सनातनी भाई ऐसे अमिट असपृश्योंकी सख्या लाखोकी बताते हें। 
उनकी इस संख्याका प्रमाण किसी शास्ममे तो है नहीं, वह तो महुंमसुमारीकी रिपोर्ट 
है--ओर वे रिपोर्ट भी कैसी, जिनमे हर दसवें साल छुछ-न-कुछ हेर-फेर होता ही 
रहता है. और जिन्हें ऐसे शुमार कुनिंदा तैयार करते है, जिनको हिन्दु-शा्तरोंका कुछ 
भी क्षान नहों होता ओर अनेक जगह वे शुमार-कुनिदा तो हिन्दू भो नहीं दोते। असलमे 
तो यह अरप्श्यवा एक ऐसा अंधविश्वास है कि जिसके विरुद्ध प्रत्येक हिन्दुत्व 
प्रमीको विद्रोहकी आवाज उठानी चाहिये । 

हरिजन-सेवक 

१६ नवम्बर, १६३४ 


सदस्योंकी योग्यता । 


अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते है कि हरिजन बोडके सदस्योंकी क्‍या योग्यता 
होनी चाहिये और बोडमें कितने सदस्य होने चाहिये ? उस दिन कानपुरमे संयुक्त 
प्रान्तीय संघकी बैठकमें इन प्रश्नॉंका मैने काफी विस्तारके साथ उत्तर देने की चेष्टा 
की थी, फिर भी जबतक कोई निश्चित नीति न बन जाय, तब तक यह आवश्यक 
है कि समय-समयपर इन प्रश्नोंकी चर्चा होती रहे । 

अगर हमें इतना याद रहे कि इन हरिजन बोडोंके सदस्य सेवक हैं, संरक्षक 
नहीं, तो बहुत-सी कठिनाइयोँ तो आप ही हछ हो जायं। किसीको रिस्लाने था 
सिखाने का तब कोई प्रश्न ही न उठे । फिर तो वही लोग बोडमें आयेंगे, जो हरिजन- 
सेवा करने के लिए उत्सुक होगे, बोडंकी उपयोगिताकों जो बढ़ायेंगे और बोडेंम 
आने छे जिनकी सेवा-साधनाको क्षमता और भी बढ़ जायगी । 
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हे अछूतोद्धार 





अतः बोर्डका सदस्य उसी व्यक्तिको होना चाहिये जो-- 

(१ ) अस्पृश्यताके आत्यन्तिक निवारणमें विश्वास रखता हो; 

(२)जो अपने सामथ्यके अनुसार वोडकी कुछ देता हो; 

(३) जो कुछ-न-छुछ निश्चित हरिजन-सेवा-कार्य करता हो--जैसे अपने 
घरमें किसी हरिजनकों अपने कुट्ठुम्बकी तरह या कम-से-कम घरू नौकरकी तरह 
रखता हो, अथवा एक या एकाधिक हरिजनोको पढ़ाता हो, या नियमपू्वंक हरिजन 
बस्तीमें जाता और सफाई करता दो, अथवा यदि वह वेच्य या डाक्टर है, जो बिना 
कोई फीस लिए हरिजन रोगियोका इलाज करता हो, इत्यादि इत्यादि; ओर 

(४) जो अपने बोडेको हर मद्दीने अपने सेवा-कार्यकी डायरी सर कर 
भेजता हो। 

अगर ऐसी कुछ शर्तोका पालन किया जाय, तो फिर यह प्रश्न ही नही उठता 
कि बोडमें कितने सदस्य हों। ऐसे सद्स्य जितने ही अधिक होंगे उतना ही अच्छा 
है। ससय-समयपर अनुभव-सिद्ध विचारोका विनिमय करने तथा आपसकी 
कठिनाइयोंको सुलझाने के लिए ही इन बोडोकी बैठके हुआ करेगी । व्यर्थक्रे वाद- 
विवादोंमें वे अपना समय नष्ट न करेंगे । 

हरिजन-बोडोके साथ जो सलछाहकारी समितियाँ सम्बद्ध होंगी, वे भी अपने 
लिए कम-से-कम कुछ योग्यता निश्चित कर छेंगी। सलाह देनेवालमि जो योग्यता 
होनी चाहिये, वह स्वभावतः बोडके सदस्योकी योग्यताकी तरह उतनी कड़ी और 
नियन्त्रित न होगी। मैंने जिन गुणोंकी ऊपर चर्चा की है अगर वे सत्र गुण बोडके 
सदस्यॉमें न पाये जायें तब क्या होगा १--इस प्रइनका उठना स्वाभाविक है।-इसका 
जो उत्तर मैंने अक्सर दिया है उसीको मैं यहाँ दुहराऊँगा। संघका सेन्‍्ट्रछ वोड 
जिन व्यक्तियोंसे उनके प्रान्तोंमे बोड बनाने को कहे, वे जबतक उपयुक्त योग्यतावाले 
सदस्य न मिले तबतक अन्य योग्य व्यक्तियोके द्वारा अपने प्रान्तोमे सेवा-कार्य करावे | 
“इईसानदारीसे काम करो”?-यह प्रत्येक वोडका आदश होना चाहिये और इस निर्दोप 
सिद्धान्त-चाक्यकी उसे कदापि अवहेलना नहीं करनी चाहिये। 
हरिजन-सेवक 

१६ नवम्बर,१६ ३४, 


रे 


४ - गौता कहती है कि देवोंको संतुप्ट रखना चाहिये। “” देवता श्रासमानपर 


नहीं है। आपके देव अन्त्यज है। श्रापके देव दूसरे अ्रस्पृश्य ई) हिन्हुन्तानऊे देव 
० ९७ हे! ९ । 
कंगाल लोग हैं। दया धमसे द्वीन घ्म पासणड हे | दया ही धर्मका मूल हे और उसका 
त्याग फरनेवाला ईंश्वरका त्वांग सता हट | रंकका त्याग करनेवाला सेवद्ा त्याग करता है? | 
श्च्ष 


अल्पमतका अधिकार 


एक सनातनी सज्जन पूछते हैं--- 

“एक सनातनीकी दृष्टिसे हरिजनोके मन्दिर-प्रवेशके सम्बन्धमे मुझे एक करठि- 
नाई दिखायी देती है | मान लीजिये कि किसी एक खास मन्दिरके ६९ फीसदी दशनार्थी 
हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशके पक्तमे हैं ओर वह मन्दिर खोल दिया जाता है। इस स्थितिमें 
उस एक दशनार्थीका कया होगा, जिसे ऐसे किसो मन्दिर्मे देव-पूजन करने में आपत्ति है, 
जिसमें कि हरिजन जाते हों ! अगर सुधारकों की चल गयी तो क्या सनातनियोंके सनातनसे 
चत्ते आये पूजनाधिकारमें यह एक अ्रनुचित हस्तक्षेप न होगा ! 

५ _ नहा एक उद्घाहरण देता हैँ । अंग्रेजोंके एक शहरमें रोमन केथोलिक ईसाइयोंका 
भी सावजनिक च्च है | प्रोटेस्टेए्टॉका बहुमत होते हुए भी वे रोमन कैथोलिक चचके 
मामलोंमें कोई दस्तदाजी नहीं करेंगे । तव फिर सुधारक ( उनका बहुमत होते हुए भी ) 
क्यों सनातनियोके किसी सावंजनिक मन्दिरके मामले में हस्तक्षेप करे? ! 


ऐसा ही एक दूसरा प्रश्न रख कर मैं इस प्रशनका उत्तर दूँगा। अगर एक 
अकेले सनातनीकी एक ऐसा अधिकार है--तो फिर उस दशामें बहुमतका क्या 
होगा ? बहुमतको क्‍या कुछ भी अधिकार नहीं ? प्रश्नकर्ताने जो उदाहरण ऊपर 
दिया है, चह यहाँ छागू नहीं होता । उन्होंने विभिन्न सम्प्रदायोंकी दो चर्चोके पास- 
पास होने की कल्पना की है। प्रोटेस्टेस्ट अगर रोमन कैथोलिक लोगोंके अधिकारोंमे, 
ओर रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेण्टॉंके मामलोंमें हस्तक्षेप करें,तो उनकी यह भारी गुस्ताखी 
ही होगी । मगर मान लीजिये कि सिवा एकके तमाम प्रोटेस्टेर्ट ईसाई उन लोगोंको 
अपने अचना-स्थानमें आने की इजाजत दे दें, जिन्हें कि युगोंसे- उन्होंने बहिष्छृत कर 
रखा था, तो निस्सन्देहं उन्हें ऐसा करने का -पूरा अधिकार है। यहाँ किंसीके धर्म 
परिवत्तेनका तो प्रश्न द्वी नहीं उठता। प्रश्नकर्तोकी यह कल्पना ,निराधार दे। 
मन्द्रि-प्रवेशकी प्रवृत्तिमं सुधारक किसीसे यह तो कहते नहीं कि अपना घ््म बरदढ 
डालो । किसी मन्दिसमें जानेवाले अगर बहुमतसे क्या सर्वंसम्मतिसे भी कम-से-कम 
सिद्धान्त रूपमें ही ऐसा कोई फैसला कर दें, तो भी उस मन्द्रिका उपयोग वे ऐसे 
किप्ती काममें नहीं कर सकते, जिसका कि इरादा उसके बनानेवालोंके मनमे न रहा 
होगा । सुधारकोंका तो .यही दावा है. कि उनका धर्म--बही धर्म जो सनावनियोंका 
है--सवर्ण हिन्दुओंकी तरह हरिजन हिन्दुओको भी मन्दिस्मे आने की आज्ञा देता 
है | इसलिए प्रश्न तो यहाँ व्याख्याका है और ऐसे मामछोंमें बहुमतको राय जरूर 
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श्रद्भृतोद्दार 





मानो जायगी | अगर इसकी उपेक्षा की गयी तब तो वह अल्पसतके द्वारा बेहुमतपर 
बलात्कार ही कहा जायगा और तब उस स्थितिमं सब तरहकी प्रगतिका -खात्मा ही 
है | प्रश्नक्तोका उपस्थित किया हुआ उक्त मत अगर सान लिया गया तो समाजका 
क्षय और मरण ही सममिये । यह स्मरण रहे कि अल्पसतको अपने लिए अलग 
मन्दिर बनाने की स्वतन्त्रता है ओर जहाँ तक इस प्रश्नसे मेरा अपना सम्बन्ध है, 
मैं इस विषयमें अपनी यह राय दे चुका हूँ कि एक व्यक्तिके भी अल्पमतकी भावनाका 
यहाँ तक आदर किया जाय, ताकि यह सुधारकों या हरिजनोंके आवागमनसे स्वतन्त्र 
रह कर सन्द्रिमें अपने इष्टदेवकी आराधना और अचना कर सक | 


् 


हरिजन-सेवक ह ु 
१६ नवम्बर, १६२४ डर हि 
घ्ि 
आसाममें हरिजन-काये | 


आसाम प्रान्तीय हरिजन-सेवक-संघके सन्‍्त्रीने अपने संघकी वार्षिक रिपोट 

भेरे पास भेजी है, जिसके खास-खास रोचक अंशोंको में नीचे उद्धृत करता हूँ :-- 

सघ कुल ७२ हरिजन-पाठशालए, चला रहा है, जिनमे बालक-बालिकाएँ सब 
मिला कर कुल २,३६५ विद्यार्थी पढते है । इनमें २१ तो बालक-बालिकाओंकी सयुक्त पाठ- 
शालाएँ हैं श्रोर ४ पाठशालाएँ केवल बालिकाओंकी है । 

इस व इन सब हरिजन-पाठशालाओं पर कुल ४,४६५॥॥०) खर्च हुए। सघने 
सामान्य सावजनिक पाठशालाश्रोंमें ३२८ हरिजन बालक-बालिकाओंको भरती कराया | 

श्रग्नेजी मिडल और हाई स्कूलोंमें पढ़नेवाले हरिजन-विद्यार्थीको कुल ८६४॥-) की 
छात्रवृत्तिया दी गयी | 

किताबें, स्लेटें, साबुन ओर कपड़े इत्यादि कुल २०६०)॥ के दिये गये | 


२३ नामघर (प्राथना गह) इरिजनोंके लिए खोल दिये गये | जोरहट की हरिजन- 


सेवक समिति ने सवरणो शोर हरिजनों के लिए. एक सामान्य नामघर चनवाया, जिसपर 
१,१६६॥-)। खच हुए । हि 


सघने ११ हरिजन श्रध्यापकोंफो नियुक्त किया, जिनमे २ अ्रध्यापिकाएँ भी हें। 
ड्रिवूगढमें भंगियोंके लिए एक सहकारी समिति स्थापित की गयी । ८१ भग़ी इस समितिके 
सदस्य अबतक हो चुके हैं। ६२०) की रकम भंगियोंको अगाऊ दे दी गयी है। 


«सपने ६ जिला समितियाँ संघटित की और इन समितियोंने हरिजनोंकी 
समितियां बनायी । कम कक 
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गांधीजी 


१६४) की मुफ्त दवा-दारू बांदी गयी | 
गरीब हरिजनोंको १० दस मन कपास और ४० चर्ख सूत कातने के लिए दिये गये। 


१३२ गावोंसे सघके कायकर्त्ताओंने घूम-घमकर अफीम, शराब आदि मादक 
वस्तुओंके विरुद्ध प्रचार किया । फलत+ १५४ हरिजनोने शराब न पीने की प्रतिशाए लीं 
और १४ हरिजनोंने प्रतिजापूवक मदक पीना छोड़ दिया । 

अपने हरिजन मुलाजिमों, खास कर भगियोंके लिए श्रच्छे घर बनवा देने, बस्तियोंमें 
नालिया खुदवा देने और पानीका ठीक-ठीक प्रबन्ध कर देने के लिए. प्रान्तकी म्यूनिसि- 
पैलिटियोंसे प्राथना की गयी, पर दुःखकी बात है कि अबतक एक भी म्यूनिसिपैलिटीने 
सघकी प्राथनापर कोई खास ध्यान नहीं दिया | गौहादी और डिब्रूगढकी म्यूनिसिपैलिटिया 
तो सबसे अधिक दोषी हैं। £ 

यह खुशीकी बात है कि जगह जगह घूम-घूम कर काम करनेवाले सेवर्कोकी सेवा- | 
भावनासे प्रेरित हो कर कुछ गाबोंने अ्रपनी सड़क खुद ही बना ली ओर अपने तालाबोंका 
कूड्ा-कचरा भी साफ कर डाला । कु 


ईस साल २४६ गावोंके हरिजनोकी अवस्थाकी जाच पड़ताल की गयी, जिसमें हरिजन- 
परिवारोकी श्रवस्था, उनके धन्धों, उनकी अयोग्यताओं और मथ्पान ओर अफीमखरी 
थ्रादिके आकड़े एकत्र किये गये | 

सघके अ्रव्यक्ष श्रीमान सत्राधिकारी गुरुमुरीय गोस्वामीजीने प्रान्तके अनेक मुख्य 
| स्थानोका दौरा किया। चायबागानके वेकार कुलियोंके सेवा-केन्द्रोंकी भी आपने देखा । 


आसाममें ग्रफीम एक भारी अभिशाप है। श्रफीमका प्रश्न वहा बड़ा ही विकेट 

प्रश्न है, छिसे अफीमखोरीकी यह लत लग जाती हे, उसका सबनाश ही समभिये। 
स्वास्थ्य और चरित्रसे तो श्रफीमची हाथ धो ही बैठता हे, पैसा भी उसके पल्ले नहीं रहता। 
जाचसे यह मालूम हुआ है कि श्रासामके ८ जिलोंके ६४,४५६ अफीमचियोंमें प्रतिमांस 
प्रति मनुष्य डेढ़ तोला श्रफीमकी खपत होती है । मिकिर पढाड़ियोंके इलाकेको छोड़ कर 
नौगाव जिलेमें १०,००० मनुष्य पीछे १८ सेर श्र लेखीमपुरमें १०,००० मनुष्य पीछे 
६२ सेर अफीमकी खपत हो जाती है । मिकिर पढाड़ियोंके इलाकेमें तो १०,००० मु 
पीछे ६२ सेर से भी ऊपर अ्रफीम खप जाती है। ह 

». लखीमपुर, सिबसागर आर मौगावर्में श्रफीमके सबसे अ्रधिक आदी गरीब 
हरिजन ही हैं । ह 
हरिजनोंके अपने मुख्य घरेलू धन्वे--मछली पकड़ना, मिद्टीके बत्तंन-भाड़े तैयार 
करना और सोने-चादंके जेवर बनाना है। आशा है कि ग्राम्य-उद्योग-सघकी प्रद्नत्तिसे 
आसामके इन हरिजन कारीगरोंके उद्योग-धन्धोंको मदद पहुचेगी। 

पर यह देख कर कि संघने हरिजन-कार्यपर जितना पैसा खचे किया है, 
उसमें एक चौथाई प्रबन्ध और प्रचार की मदों पर खचे हुआ है, «झासामको उक्त 


१९८ 


अछुतोदार 
उत्साहजनक रिपोर्ट कुछ फीकी पढ़े जाती है! कल ११ 2 हे शिकक 
खर्च हुए हैं,जिनमें ३,६६४) वो प्रबन्धादि खातेमें खच हुए हे दे कर हक ही 
'खाते में | १,१४६) तो केवल प्रबन्ध-कार्योयके कर्मेचारियॉपर खच हुए ॥ हे है 
प्रचारकोंकी मद॒भ। मैंने यहाँ पूरी-पूरी रकमे छो ली हैं, आना पाई छोड़ हा 
भेरे हिसावसे सेवा-कार्यपर इससे भी अधिक खच होता चाहिये था। यह मे रे । 
बार कह चुका हूँ- कि रचनात्मक-काय स्वयं ही एक सर्वोत्तम कक 
प्रबन्‍न्ध-खातेम भी काठ-छॉटकी ,काफो गुंजाइश हो सकती है। मे जानता हूँ कि 
आसाम् प्रान्तमें काम करना टेढी खीर है। फिर भी यह बाद तो सदा ध्यानसे 
रहनी ही चाहिये कि हरिजन-सेवक-संघ केवल प्रायश्चितकारियों या देनदारोकी 
संख्या है.। 
हरिजन-्सेवक 
१४ दिसम्बर, १६३४ 


हरिजनोंका प्रतिनिधिल 


एक सज्जनके आम्रहपर मैने ठक्करबापासे पूछा था कि भारतवर्ष सरके हरिजन- 
सेवक-संघोसें छुछ कितने हरिजन है, यह वह सुझफो बतलावबें। अभी तक जिन 
दस प्रान्तोंके ऑकड़े प्राप्त हुए हैं, उनके अनुशतार उन प्रान्तोंके दृरिजन-सेवक-संघोमे 
छुल १७१ हरिजन सदस्य है और १,१४८ इतरज़न | ये ऑकड़े में सिफे जानकारीके 
लिए दे रहा हूँ | इनपरसे यह परिणाम निकालना ठीक न होगा कि ये ठोस कामके 
चिहस्वरुप है। हो, थे दो बातें चेशक इनसे सिद्ध, होती हैं:-- 


(१) संघोने इस चातकी कोशिश की है कि अपनी सहायताके ज्षिए जितने 
भी हरिजन उन्हें मिछ सके उनको अपना सदस्य बना लें | 


(२) 8 हिन्दू काफी तादादसें सौजूद हैं, जो इन संघोके साथ 
ब शक जोड़ने के लिए तैयार हैं, जिनका कि स्पष्ट उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, 
सा और धार्मिक मामलोसे शेष हिन्दुओंके साथ हरिजनोंकी समानता प्राप्त 


बे 


संघोमे जो चहुत्त-से सवर्ण हिन्दू और हरिजन- 

( यह वात भी लिख सकता कि ये ठोस प्रग 
संघर्म अधिक संख्यासे सदस्योके होते से 
परिमाणमें कास अच्छा या ज्या 
जिससे काम अच्छा और 


हिन्दू हैं, मैं चाहता हूँ कि 

तेके सूचक हैं ॥ इसमें सन्देह नहीं कि 

व्यवस्थाका खच् तो बढ़ता है, पर उस 

0 दा नहीं होता । अतः ऐसे उपाय सोचे ज्ञा रे हें कि 

ज्यादा हो, फिर इसके लिए चाहे सदस्योकी संख्यासे 
श्धद् 


गांधीजी 


कमी भी क्‍यों न करनी पड़े। दलितों और द्रिद्रोके काममें यह श्रत्यन्त आवश्यक 
है कि व्यवस्थाके ऊपरी खर्चोको कम-से-कम रखा जाय; क्योंकि असहाय लोग 
अपने सहायकोंकी फजूछखर्चियों पर कोई बन्धन नहीं लगा सकते, फिर वे सहायक 
कितने हो परोपकारी क्यो हों और वे फजूछखर्चियोँ कितने ही अनजानमें क्‍्योंन 
की जाये ओर सहायक भी सुव्यवस्थाके नामपर अनजानमे फजूछखर्ची करने पर 
जबतक कोई प्रतिवन्‍्ध न छुगायेंगे, तबतक उनसे आवश्यकतासे अधिक खच हो 
जाना सम्भव ही है। अनेक दातव्य-संस्थाओंक्री व्यवस्थाकी गोरसे छात्-बीन 
करने पर हमें मालूम पड़ेगा कि उनमे कितती फजूलखर्ची और अव्यवस्था है और 
ट्रस्टी लोग ट्रस्टकी कैसी अक्ष॒स्थ उपेक्षा करते हैं। हरिज्न-संघ अगर हरिजनोंके 
सामने, जिनकी सेवा हो उनका एक मात्र उद्दर्य है, अपना सुन्दर उदाहरण पेश 
करना चाहते हें तो उन्हें इन दोनो घुराश्योंसे तो बचना द्वी होगा । 

हरिजन-सेवक 

४ जनवरी, १६३४ 


यह भी सहभोज है ? 


उस दिन जब में हरिजनों और सवर्णोंकी एक परिषदूमें भाषण दे रहा था, 
तब सुझे; प्रसंगवश दुखके साथ यह बात कहनी पड़ी कि आज हमारे मुल्कमें रेलवे- 
स्टेशनोंपर 'मुसछमान दूध, हिन्दू दूध, मुसलमान पानी, हिन्दू पानी” की आवाज 
सुनायी पड़ती है। हिन्दू रोटी ओर मुसंत्रमान रोटी” की बात तो मै बर्दाश्त 
कर सकता हूँ | हालाँकि ऐसी किसी चीजमें में विश्वास नहीं करता, मगर 'झुसलंमान 
'दूध और हिन्दू दूधकी बात तो--जिसके बनाने में मनुष्यका वास्ता ही नहीं--न तो 
में समझ द्वी सकता हूँ और न उसे बदास्त ही कर सकता हूँ। मैंने वहाँ यह भी 
कहा था कि अस्पृश्यता-निवारणमें जिनका सोलह आने विश्वास है, उन्हें मुसलमान 
दूध या पानी ओर हिन्दू दूध या पानी जैसे वहमोंसे अपनेको मुक्त करना दी द्रोगा | 

“हरिजर-सेबक? मे में यह तो अनेक बार लिख चुका हूँ कि जो छोग दृरि- 
जनोंका छुआ पानी या दूध वगैरह ग्रहण करने से इनकार करते हैं, वे यह दावा नहीं 
कर सकते कि उन्होंने अपनेको अस्पृश्यताके कलडुसे मुक्त कर लिया है और जब 
हमने इस भेद्भावको अपने द्लिसे दूर कर दिया कि यह हरिजन पानी या दूध 
है और यह सवर्ण पानी या दूध है और यह हिन्दू पानी या दूध दे । अगर भसपर- 
भयता-निवारणकी यह महान प्रवृत्ति महज अपने मनको समम्का छेने की बात रह 
गयी और उसके पीछे सत्य न रहा तो उसका सारा सौन्दय नष्ट ह्टो जायगा। इस 
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श्रद्टुतोदार 





अस्पृएयतारूपी राज्लसीकी पहुँच स्चेन्न दे, इसका रूप सर्वध्यापी है। भो इसकी हे 
सर्वव्यापकततामें विश्वास करते हैं, वे तबतक अपनेको उससे मुक्त हुआ नहीं कह सकते, 
जबतक कि वे एक भी मनुष्यको, उसके अमुक जातिसें जन्म लेने के कारण या उसके 
सम्प्रदाय या धर्मके कारण, अस्पश्य अथवा सामाजिक दरजेमें किसी-न-किसी तरह 
अपनेसे उसे नीचा समझते हैं । 


मेरे पास दालमें एक ऐसा पत्र आया है, जिसमें इस बातके रपट कर देने पर 
काफी जोर दिया गया है कि अस्पृश्यता-निवारणकी प्रवृत्तिका यथार्थ आशय असत्तपें 
क्या है| उसमें लिखा है कि बरार प्रान्तके एक हाई स्कूलकी रजत-जयन्तीके उपलक्धमें - 
वहाँ एक सार्वजनिक भोजका आयोजन किया गया था | हरिजन विद्यार्थियोको भी 
न्यौता दिया गया था । पत्रसे मुझे यह माछूम हुआ कि हरिजन विद्यार्थियोकी तो घहाँ 
अंछृग बिठाया गया था और दूसरी तमाम जातियों व सम्प्रदायोके आमन्त्रित छोग 
सब एक पंक्तिमें बिठाये गये थे। संस्कृतिवान हरिजन विद्याथियोकों इस तरह 
बाहियात तरहसे अपमानित करने की आखिर कया जरूरत आ पढ़ी थी ? ओर सच 
लोगोंकी पॉतर्में अगर उन्हें बिठा दिया जाता तो उन्हें देख कर कौच कह सकता था 
कि वे हरिजन हैं ! एक हाई स्कूलके उत्सवके समय ऐसे अपमानजनक कृत्यसे यद्दी 
प्रकट होर्ता है न कि यद्यपि अर्पश्यताका बहुत-कुछ मैदान हम सर कर चुके हैं, तो 
भी वह पुराना वहम आज भी उसी तरह जमा हुआ है और वह भी उन स्थानोंगे 
जहों कि हमें ऐसी बातोंकी आशा करनो ही नहीं चाहिये + यह ध्यान रहे कि वहाँ 
न तो सहभोजका प्रश्न था; वहाँ तो सिफे एक पंक्तिमें बैठ कर जीमने की बात थी। 
अगर रेलगाड़ीके एक ही डिब्बेसें एक दी बेंचपर सबके सार्थ बैठना और वहीं बेठ 
हे भोजन करना 3 अप हज. तो बह भी निम्चय ही सहभोज नहीं 
3 मगर अरइश्यताके कोशमें तो सहभोजका कुछ दूर थे है-- 
पंक्तिमें चेठ कर भोजन करने का भी निषेध है न्‍्थ 30005 200 


हरिजन-सेवक 
१८ जनवरी, १६३४ 


और उनसे भो अ्रधिक श्रपने 
उडप्पनकी ठसकसे, अ्पनेसे नीच सममभतते हैं 9] 
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हि 


घोर अज्ञान 
रींगससे एक हरिजन-सेवक लिखते हल 


“जयपुर राज्य युवक-सम्मेलनके साथ २५-१२-३४ को यहापर जो खादी प्रद 
शनीकी दूकान लगायी गयी थी, उसपर एक घुनकर. ( हरिजन) का लड़का कपड़ा वेचने को 
ऊंपर बरामदेमे बैठा था और बरामदेऊे नीचे चौकमें सभाकी गयी थी, जिसमें गावके श्र 
सब लोग थे । उसे देख कर यहाके सवर्ण हिन्दू इसलिए बिगड़ गये कि एक हरिबन 
लड़केको ऊपर क्यों बैठने दिया ओर सवर्ण लोगोने मन्दिरमें पचायत की और यह निश्व 
किया कि--- 
(१) खादी-प्रदशनी और सम्मेलनमे गावका कोई भी मनुष्य न जावे । अगर 

जायगा तो वह जाति-बाहर कर दिया जायगा । 
(२) कन्या-पाठशालामें लड़किया पढ़ने न जाय॑; ' क्योंकि पाठशालाका सम्न्ध 
सम्मेलनवाले लोगोंसे है । ल्‍ 
(३) दरिजन-पाठशालाके अध्यापकको कोई अपने मकानमें न आने दे । 
पचायतकी इतनी सख्ती होने पर भी गावके कोई २८ युवकोंने सम्मेलनके कारयमें 
भाग लिया और जब पचायतने उनपर एक-एक रुपया जुर्माना किया, तो उन्होंने जुर्माना 
देने से इनकार कर दिया | ४ 
सम्मेंलनके रसोड़ेमे जीमनेवाले सवण भी थे और हरिजन भी | करीब तीन-चार 
सौ मनुष्य सभी एक जगह जीमते थे । जबसे लोगोंने यह वात सुनी है, तबसे तो खूब ही 
शोर मचा रहे हैँ कि धर्म डुबो दिया, धर्म डुबो दिया? | 
इस बरतावमे सिवा घोर अज्ञानके और तो कुछ दिखायी देता नहीं। यह 
उतच-नीचका साव दूर न हुआ तो धर्मका नाश ही समझिये । सवर्णोके बहिष्कारसे 
छोग डरे नहीं हैं, यह्‌ एक शुभ चिन्हें मालूम द्वोता है। जिन्होंने बहिष्कार किया 
है उनके ऊपर किसी भी अ्रकारका क्रोध न किया जाय । साथ हो, इस बहिष्कारसे * 
डर कर कोई अपना फत्तठ्य न छोड़े । बहिष्कार करनेवा्ोमें यदि कोई प्रतिष्ठित 
लोग हैं तो उनसे वार्तालाप भी किया जाय | सम्भव है कि इस बहिष्कारका कारण 
कुछ ओर हो । । 
हरिजन-सेवक 
१५ फरवरी, १६३४ ड़ 


4 जिस प्रकार एक रची रखियासे लोग भर वध तब्रियड़ जावा हे उसी - 
प्रकार श्रस्पृश्यतासे हिन्दू-धम चौपट हो रहा है” | 
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गांधीजी अथमालाका यह तेरहवॉ प्रकाशन ग्रन्थमालाके बारहवें श्रक्भृतोद्दार खण्डका 
तृतीय भाग है। इस अककी सामग्री हमें शीघ्र ही उपलब्ध हों गयो थी, फलतः इसके 
द्वितीय भागके प्रकाशनके लगभग एक मास पश्चात्‌ ही यह अक भी आपके सम्मुख रखने में 
हम समथ हो सके है | आशा है हमारे इस प्रयाससे पाठकोकी शिकायतें बहुत हृद॒क दूर 
हो सकेगी | इस विपयके कुछ और लेख शेप रह गये हैं. जिन्हें कुछ कठिनाइयोंके कारण 
हम इस अकमे स्थान न दे सके । सामग्री भी थोड़ी ही है ओर उनके लिए एक प्रथक 
अंक तैयार नहीं किया जा सकता | अ्रतः परिशिष्टाकके रूपमे हम इन्हे प्रकाशित करने की 
चेष्टा करेंगे | 

काशीके प्रसिद्ध काग्रेस-फरायकर्ता तथा गाधी-भक्त श्री रामसूरत मिश्र, श्री कृष्णदेव 
उपाध्याय, स्वर्गीय श्री बैज्ञनाथ केडिया, स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल शास्त्री तथा कारमाइकल 
पुस्तवालयके सग्रहोंसे हमे बढ़ी सहायता मिली है| हम इनके शआ्राभारी हैं | 

इस भागके प्रकाशनकी अनुमति दे कर श्री जीवनजी डाह्या भाई देसाई, व्यवस्थापक 
ट्रस्टी 'नव-जीवन ट्रस्ट'--अ्रहमदाबादने जो कृपा की है उसके लिए हम इृतश्ञ हैं। 


हमारा अगला प्रकाशन गाधीजीका शार्थिक दृष्टिकोण” विषयपर होगा | इस अकके 
प्रथम भागकी सामग्री हमें उपलब्ध हो गयी है और इसे भी शीघ्र ही प्रकाशित करने में हम 
समथ हो सकेंगे ऐसा हमारा विश्वास है | 


- 8६ 


दरजेका अर्थ " 


हरिजन सेवेक-संघका हालमें जो नया विधान बना है, उसके बारेमें एक 
धत्यन्त प्रतष्ठितं हरिज्नन-सेचक लिखते हैं-- 

“श्र और व ॒प्रतिज्ञामें 'दरजञा? शब्द आता है। अगर उसका अथ यह है कि 
जैसे कानूनमें कोई ऊचा-नीचा नहीं है, तो हमारे यहाके सदस्य उसको मानने के लिए 
तैयार हैं; अर्थात्‌ धर्म या दशनशास्त्रके सिद्धांतके बतौर, आ्राध्यात्मिक रूपमें, व इस 
बातकी मानते हैं, लेकिन अगर इसका अथ यह लगाया जाय कि दुनियावी व्यवहारमें 
मालिक नौकर गुरु शिष्य, पति पत्नी, न्‍्यायधीश और केदी श्रार्दिके बीच दरजेका कोई 
श्रन्तर ही न होना चाहिये, तो हमारे लिए एक प्रतिज्ञा-पत्रपर दत्तखत करना मुश्किल है | 
. इसलिए आप यह बतलाने की कृपा करें कि यहापर 'दरजेरका जो उल्लेख हुआ है वह 

* सासारिकके बजाय आध्यात्मिक रूपमें ही हे या नहीं” ( 


प्रतिज्ञाके जिस अंशका ऊपर उल्लेख किया गया है, वह भमिम्नलिखित 
अकार है-- 
“मैं कसी मनुष्यकों अप्नेसे दरजेमें नीचा नहीं समझता और अ्रपने इस 
विश्वासपर चलने का मैं भरसक प्रयत्ञ करूगा?? | दे ु 


मे समझता हूँ कि ऊररकी बातका जवाब तो प्रतिज्ञामें दी दिया हुआा है, 

क्रेन पत्र-छेखक समानताका अर्थ भिन्नताओंका नाश क़र के श्रममें पड़ गये 
"मालूम पड़ते है । अगर यह सिन्नता या विविधता बिलकुछ ही न होती तो यह दृश्य- 
जगत ही कहॉ होता और समानता या ऊच नीचके भावका प्रश्न हो नहीं उठता, 
किन जब ईश्वेर अनेक रूप घारण करता है तव उन वि।वध रूपॉमे भिन्नता करना 
ही पड़ती है। ईइचरऊे कोई अग दूमरे अगोकी अपेक्षा ऊचे या श्रेष्ठ दान का दावा 
फरे ता उसे स॒प्रकर्ताके विरुद्ध विद्रोह ही कहा जायगा; क्योंकि उन सबके बीच 
“चद्‌, रग, रूप, गुण आ दकी सिन्नता चाहे जितनी हो, फिर भी द्रजेमे तो वे सव 
परवर ही मान जायगे। पति-पन्नो, गुर शिष्य सौकर-मालिक, न्‍्यायाघ,श भौर 
अपराधा, जेल और कैदरीके बीच अन्तर तो है हो, छेकिन पति अपनी पत्नी से, 
मालिक नौकर से या न्‍्यायाघ श सजा पानेवाले अपराधीसे अपनेको ऊुचा माने, 
त्त यह अवथर्माचरण होगा। दुनियाका सारा दुःख इस असमानताकी भावन से 
पेदा दुआ है। हिन्दू ।जस अरपृश्यताका पालन करते हैं, वह इसका श्राखिरी रूप 

) इसलिए इससे बढ़ कर और क्प्रा चात हो सकती है कि हरिजन-सेवक्त इस 
एगने पापको धो डालते बक्त अन्तश्ेष्टि कर के विचारकों और शअसमानताके विपफों 
अपन हृदयपे बिलकुछ निकाछ डाले ? लेकिव यह किस प्रकार मादस होगा कि 
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अमुक मालिक तो अपने नौकरको अपनेसे नीचा मानता है ओर अमुक उसे अपने 
समान समझता है। इसका पता इसीसे चल सकता है कि पहले मालिकको अपने 
नोकरके सुख दुःखका कोई खयाल ही नहीं होगा, क्योकि उसे तो सिवा इसके और 
कोई सतलब नहीं कि नौकरकों तनख्वाह दे कर उसके बदले काम लिया जाय, जब 
कि दूसरा अपने कुट्म्बकों तरह उसका खयाल रखेगा। ईश्वरपरायण कुटुम्बमे 
मालिकके बाल-बच्चे पुराने नौकरोंकों म-बापकी तरह मानते है। नौंकरोक सुख- 
दुःखमें मालिक भी शरोक होते है। नौकरोंफ़ों ऐसा महसूस नहीं होता कि वे 
सालिकसे नीचे दरजेके हैं। मालिक उल्टे रास्ते जायें तो वे उसे रोकते भी हें । 
घमण्डी और विनम्र मालिकके बीच वैध्ा ही अन्तर है जैसा खड़िया और मलाईके 
बीच, उनमें कम-ज्यादाका कोई भेद नहीं है। उनकी ता कित््म ही अलग अछा है। 
समानताकी यह स्थिक्त प्रकृति जन्य है. और बुद्नि एवं हृदय रखनेवाले मनुष्यकी 
हैसियतसे यही हमे शोभा देती है; मगर फिर भी हम सब भेसी इस स्थिविस 
घहुत दूर हैं, लेकिन बजाय इसके कि मरने के बाद इसके अनुसार व्यवह्दार-करन 
की आशा करें, हमें अपने रोजमर्सके ही जीवनमे इसे कार्यो-न्‍्वत करने का अयन्न 
करना _ चाहिये । अगर सच्चे दिलसे हम'* ऐसा करने का प्रयत्न न करें, तो फिर 
कानूनकी दृष्टिम' समानताका अर्थ ही कया हो सकता है ' 
इन मित्र शुद्ध निष्ठासे अवैतनिक कास करनेवाले प्रतिष्ठित हरिजन-सेवक 
हे | विधानकी द्धवबों घारामें कहां गया है कि प्रातिक संधोके सदस्यों मे एक- 
तिह्टाई संख्या ऐथॉकी दोनी चाहिये कि जो संघके कार्यमे अपना पूरा समय दते दो । 
इसमें 'पूरा समय देनेवाले सेवक शब्र्‌ आये हैं, उन्तको मित्र सममभने में ही इन 
मित्रकों कठिनाई हुई है,। बढ कठेनाई ठीक है, क्योकि नियमोंमे ऐसा कहीं नहीं 
बताया गया है कि ऐसे सेवक तनख्वाहदार ही वा होने चाहिये । जिम वक्त धारे- 
धीरे यह विधान बन रहा था, उस वक्त मैं वहाँ उपस्थित था । इसलिए जान-बुझ रे 
उसमें जो बात नहीं रखी गयी थी, आसानीसे मैं उत्तकी पूति कर सकता हूँ | अपना 
पूरा वक्त देनेवाले तनख्वाहदार सेवकोंको रखने के बारेमे विचार हो रही 5 
इसको योजना भी बन रहो है। पूरा समय देनेवाले जिन अबैतनिक सेवकोंके पास 
इतनी संपत्ति हो कि कमाईका फिक्र किये विना वे अपना पूरा समय इसम की 
सकें, उन्हें इस योजनासे अकग नहीं रखा जायगा। तनख्वाह शब्द कितीको 
बुरा छगेगा, यह भी विधान बनाते समय विचार डठा था; इसीलिए इसे उसमें नहीं 
रखा गया था, लेकिन यह विचार तो स्पष्ट'ही है कि जहा-जहोँ मिल सके वहां एड 
तिहाई सेवक सारा वक्त देनेवाले तनख्वाहदार सेवकोसे से ही छेते चाहिये। 
अलबत्ता, यह जरूर है कि जिम्मेदारीके लिए और जिन बातोकी आवश्यकता द्दो 
वे भी उनमें मौजूद हो । 
इन मित्रकी तीसरी एक कठिनाई भी दै, जिसके बारे में चद् लिखते हैं: 
,र्मइमारे रुघ के सदस्योकी, खाध कर इरिजनोंकी, इच्छा है कि २४वें वियमम इंधार 
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होना चाहिये। 'श्रधिक-से-अधिक जितने सदस्य मिले सफे'के बदले कम-सेन्क्म एक- 
तिहाईका परिमाण निश्चित कर देना चाहिये। मद्रास-जैसी जगहोंमें १५ ६रिजन सदस्य 
तो आ्रासानीसे मिल सकते हैं ओर जेसा कि इस समय विधान है, उसके अ्रनुसार और किसीको 
उसमें लिया ही नहीं जा सकता | इससे तो सप्रक्रा जो यह उद्देश्य है कि सवर्ण लोग 
इरिजनोंकी सेवा करें, वह्दी नष्ट हो जाता है?” | 


यह कठिनाई संभवत: विधानकी इस बात पर ध्यान न जाने से हुईं है कि-- 


“अपने लिए अधिक-से-अधिक सदस्योंकी जो सख्या निश्चित की हो उपका ध्यान 
रखते हुए? | ९ | 
इस नियमका पूरा वाक्य इस प्रकार है-- 


८४हरएक सब्र या समितिमें सदस्योंकी जो अधिक-से-अधिक संझ्या रखी गयी हो 
उसका ध्यान रखते हुए अधिक से-अधिक जितने हरिजन मिल सके उतने रखे जायें? | 


,. एन मित्रने जैप्ता अर्थ लगाया है ऐसा अर्थ न लगाया जाय, इसीडिए जान- 

: बूह्ठ ऋर इस नियमसें उसका स्पष्टीकरण किया गया है। इन मिन्रने जो परिवत्तन 
सुम्राया है, केन्द्रोय बोडने दिल्लीमें उत्तपर विचार किया था,  लेक्नि अनक 
सदस्पोक्ो महसूस हुआ कि उपयुक्त हरिजनोका इतनी तादादमें मिलना मुश्किल है, 
जो सघके एक-तिहाई सदस्य बुनाये जा सके । इसलिए यह नियम रखा गया जिससे 
दोनों कठिनाइयोंका हल हो जाता है । हे 


इतनेपर भी यहाँ एक बार फिर सुमे; अपनी श्रद्धा प्रकद कर देनी चाहिये। 
हरिजन-सेवक-संघमे दरिजनोंको लेने के में विरुद्ध था और अभी तक भो विरुद्ध हूँ; 
क्यो के हरिजन-सेवक-संघ अगर प्रायश्चित करनेवाले देनदारॉको संस्था हो, जेधा 
कि इसे माना जाता है, तो लेनदारोंके छिए उसमे काई स्थान द्वी नहीं ही सकता। 
लेनदार तो लेने के लिए सामने रहते ही हैं। एक-न-एक दिन चह अपना वात 
सनवायेंगे ही । आज तो उनमे से अधिकॉश असहाय हैं । कितने ही यह भी समझते 
हैं कि ईश्वरकी सृष्टिमे वे हीन-से-द्वोन और बहिष्क्ृत रहने के लिए हो बनाये गये है 
भौर इससे अन्य स्थिति प्राप्त करने का विचार करना भी घोर पाप समझते हे । 
प्रायश्चत करनेवाले सवर्ण हिन्दुओंका काम है कि पूरी नम्नवाके साथ उत्तका सवा 
करें | उनकी सेवा स्वीकार हो या न दो, उनके श्रायाश्चतका समय निकल भी गया 
और अब बह समयके बाद भो क्‍यों न मालूम पड़ता द्वी, पर उन्हें तो प्रायश्चित 
फरना ही चाहिये | यह्‌ प्रायश्चित वे अपनी _ जगह हरिजनोसे नहीं करा सकते । 
यह सी सम्भव है कि इस नियमका यह अथ जानने के बाद हरिजन मित्र यद चोहझा 
उठानें से डरने व्योगा, लेकिन यह भायश्चित क्या उनके करन का है, या जो लवण 
हिन्दू संघ विलकुछ हगे हो नहीं उनसे वे जबरदस्तो करवायगे 
लेकित भिन्‍त-मिन्न प्रान्तोंके लिन सदस्योने इछ धरिजनोओो अपने संधर्मे 
रखना चाहा था उनकी प्रत्यक्ष कठिनाईके अग्गे मेरा विरोध दच गया है। उनके 
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गांधीजी 


ठोस अलनुभवके सामने मेरे आदशकी पीछे हटना पड़ा है। इसलिए इस नियमका 
सीधा-सादा अर्थ यही है कि हरिजन-सेवक-सबोमें जितने हरिजन मिल सकें उन्हें 
शामिल करना चाहिये, मगर भारी बहुमत संवर्ण हिन्दुओंका ही रहना चाहिये 
कोर समस्त संघमे दो-तिहाईसे कम ' उनको तादाद ' 'नहीं होनी चाहिये। साथ 
ही यह भी ध्यान रहे कि अगर पर्याप्त योग्यतावाले हरिजन न मिले तो वे एक-तिहाई 
संध्या हरिजनोंकी रखने के लिए बाध्य नहीं हैं । हरिजनो सम्बन्धी प्रै तज्ञा जान-बूझ 
कर बहुत मामूली और सीधी-सादी रखी -गयी है। इसलिए , एक-तिदाई हरजन 
सदस्य प्राए करने में कोई कठिनाई न होनी चाहिये, जबक यह नियम है तो ईसान- 
दारीके साथ इसपर अमछ होना चाहिये ।_ ॥॒ 
हरिजन तेवक.... “हो 

२२ फरवरी, १६३५ 


* हब 
५ । 


हम सब भंगी वर * 


- अस्परश्यत से जितने विषेले फल पैदा हुए हैं, उन सबका तो हमें पता भी 
नहीं | अब चू क ग़ात्रोकी सफाईकी ओर ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए यह बात 
स्पष्ट होती जा रही है कि गांवों और शहरोकी गरदगीका खास कारण हमारा यह 
अस्पश्यता-विपपक्र विद्वास है । हम अपना ही मैडा छूने और उसे साफ करन 
डरते हैं और हमारा जो स्पष्ट धर्म था उसका “पालन हमने अपने ही अमुक भाई- 
बहनोकों सौंप दिया है और हमने उन्हें इस छए अपने समाजसे बहिप्दत कर 
रखा है, उन्हें अस्प्ृश्य मान लिया है ओर हम उनके सुख दुःखकी तरफ देखते तक 
नहीं, क्योकि वे हमारी सबसे अधिक महत्वकी सेवा करते है। 


इस सामाजिक बुराई और पापको'दूर करने का एक मात्र उपाय यद्दी हे कि 
हम सब अपने अपने भगो बन जायें । तभी हम सवच्छताको कल्ाश घर सीख्गे, 
गदगासे पैदा होनेवाले अनेक महारोगाके चंगुलसे छुटकारा पायेगे और इसके 
साथ हा हमें अर्थ-छाभ भी द्वोगा। फाउछर नामके एक लेखकने सपत्ति तथा 
दुरव्यय/ नामकी एक अग्रेजी पुस्तकमे लिखा है. कि मयुष्यका मैला अच्छी 
ताइ ठिकाने लगाया जाय तो प्रति मनुष्यके मैलेसे हर साछ २) की आमदनी दो 
सकती है | अनेक जगहोंपे तो आज सोन-जैपा खाद याद पड़ा-पड़ा नष्ट द्वो शाता 
है और उलठे उससे बीमारियों फैडती हैं । उक्त लेखकने प्रोफेहर घुलटीनीका ऊ## 
कचरेका उपयोग” नामक पुस्वकसे जो उद्धरण दिया है उसमें कह्दा है कि दिल्लाभ 
रहनवाले २,८२,०५० मनुष्योंके मैलेमें से जो'नाइट्रोजन पैदा होता दै उसमे कम- 
से-कम द्स हजार और अधिक-से-अधिक ६५ हजार एकड़ जमीनको पर्याध्ष खाद 
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मिल सकता हैः--मंगर घुँकि हमने अपने भंगियोके साथ अच्छी तग्ह चर्ताव करता 

* नहीं स॑,खा है, इससे प्राचीन कीर्तित्राली दिल्‍ली नगरीसें भी आज ऐसे-ऐसे सरक- 
कुण्ड देखने में आते हैं कि हमे अपना सिर शर्मसे नीचा कर लेना पड़ता है। अगर 
हम सब्न संगी बन जायें तो यह तो हमे मालूम हो ही जायगा कि हमे खुद अग्ने 
प्रति कैसा बर्ताव करना चाहिये । हमें यह भी ज्ञान हो जायगा कि आज जो चीज 
जहरका काम कर रही है, उसे पेड़-पोधोंके लिए हम किम प्रकार उत्तम खादमे 
परिणत कर सकते है। अगर हम मनुष्यक्रे सका सदुपयोग करें ता डाक्टर फाउलरके 
हिसाबके अनुसार भारतकी ३० करोड़को आज्रादीसे सालमे ७० करोड़ रुपया 
छाभ हो सकता है । 


यह देख कर कोई घबरा न जाय कि यह्‌ प्रश्न तो बहुत विश्ञाछ॒ है। जिसके 
- गले यह बात उत्तर गया हो वह खुद ही इसे शुरू कर दे आर हृह्यमें यह पूरी श्रद्धा 
रखे कि अगर उप्तका उत्साह अत तक ऐपा हा बता रहा ता अवश्य ही सब लोग 
उसके हृष्टांतका अनुकरण करगे। “श्रद्धा” शब्द शायद यहाँ उपयुक्त न होगा, 
क्यों क सनुष्यका सल्ल पशुके गोबरको हूं त-ह मूल्यवान है। यह श्रद्धाका नहीं, 
किन्तु निल्यके अनुभव का विषय है| आवश्यकता तो केवछ युग युगान्तरोेसे जमी 
हुई ज़डता दूर करन की हो है। जिप्तचाजको आज थाड़े-से आंदमो बुछध भौर 
एकाम्रताके साथ करंगे, उसे कत्ल सभी मनुष्य करन लगेंगे । 
हरिजन सेवक है ; 
२२ मच, १६३५ 
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मन्दिस्प्रवेश । 


.. दग्जिन-सेबकके पाठकॉकों यह तो मालूम ही है कि ठक्कर वाप्पा हरिजन- 
कायके सिलसिल्ेमे आज्ञकल दक्षिण भारतका दौरा कर रहे है । त्रावशुफोरमे उनकी 
उपस्थितिका छाभ लेकर वहॉके कायकत्तोओने आणपमूछामे एक ह।रजन-परिपदू की 
थी, जिसका सभापति एन्होंत ठक्कर बाप्पाको बनाया था! यह परिपद्‌ १० साचको 
हुई थी। काफी बड़ी सख्यामें लोग इस परिपद्मे सम्मिलित हुए थे। सचर्ण 
हिन्दुओकी तरह हरिजनोकी भी खासी अच्छी उपस्थिति थी। इस परिपदूर्में हरि- 
जनोंकी ओरसे ठक्कर बाप्पाको एक सानपत्र दिया गया था। मानपत्रमे सन्द्रि- 
प्रवेशके प्रसंगका यह अंश काफी महत्वका है-- 

“यह हमारा अटल विश्वास है कि जब्रतक सन्दिरोंके द्वार इमारे लिए बन्द 
है तबतक श्रस्पृश्यवाका कभी अत नहीं हो सकता और न होगा । मन्दिर-प्रवेश ऐ एम रे 
लिए इस हरिजन-शआ्रदोलनकी रुफलताकी सबसे खरी कसौटी है। जबतक इर्मे मदिरोंमें 


र्०्ड 


'धर्म-यखित्तन'का दुःख 


देवकोटाफे एक हरिजन-सेवकने अपनी तरफके हरिजनोंके ईसाई हो जाने के 
विषयमें मुझे एक दुःखज्ननक पत्र लिखा है। छोगोंसे यह छिपी नहीं है कि उधरके 
हरिजनोंको नट्टार छोग किस तरह बराबर सताते आ रहे हैं। दिन रातडी सॉमतसे 
तग आकर और सवण हिन्दुओसे मामूली मदद भी न पाकर अगर गरीब हरिजन 
६ ॥ई घमकी शगणमें, चले जाय, तो हमे इसमे आश्वय नहीं करना चाहिये और 
अगर हम अपने दु.खको प्रबछ काय-शक्तिमे परिणत नहीं कर सकते तो वह बिलकुल 
व्यथे है। शारीरिक कष्ट के दबावमे किया हुआ घधर्म-परिवत्तंन काई आध्यात्मिक धमे, 
परषत्तव तो है नही, लेकिन अगर हरिजन अपनी भौतक स्थिति सुधारने और 
सबर्णोको यन्त्रणाओंसे बचने के लिए अपना धघम) बदल रहे है तो इसपर हम 
क्यो कुढ़ें । ह 

दुःख तो हमें उनके धर्म-परिवत्तेनके कारणपर होना चाहिये। हमें यह देखना 
ओर कबूछ करना चाहिये कि इस धर्म-परिवत्तेनका कारण सबर्ण हिन्दू है। अगर देव- ' 
कोटाक सवर्णा न्दुओका यह खबर होती कि वहाँके हरिजनोके प्रति उनका क्या कत्तेव्य 
है ता नट्टार छोगों का, जो खुद सव्ण हिन्दू हैं, इस तरह हरिजरनोकों सताने की कभी 
हिम्मत न पडती | वे जरूर समझते कि हरिजन भी उत्ती मानव कुटुम्बके हैं. जिसके 
फिवे हैं। पत्र-लेखकने मेरे सामने यह तजबीज रखो है कि बाहरके कुछ सज्जन 
देवकोटा जायें और वहाँ नट्टारों और हरिजनॉके बीच काम करें। यह होता तो 
: अच्छा ही था। मगर इस तरह कभी-कभी बाहरके अूले-भटके छोगोके एक-आध 
चक्कर लगा आने से कोई सच्चा फल हासिल होगा इसमे मुझे! सन्देह ही है। ऐसा 
कोई भो प्रयत्न उन डाक्टरोंके प्रयक्षकी तरह निश्चय ही निष्फछ जायगा,जो रोगियोंके पास 
जाते और उनका इछाज करने का जतन तो करते हैं पर रोगी खुद उनकी बतायी हुई 
दवाइयाका सेवन नहीं करते । रोगसे तो सवर्ण हिन्दुओके दोनो ही पक्ष अस्त हैं--वे 
सबर्ण हिदू जो अछग खड़े खड़े यह सब देख रहे हैं और नद्टारके सवर्ण हिन्दू नद्वार तो 
अपने भाई बन्धुओंके समान हरिजनोके पीछे पडे हुए हैं, उन्हें नाना प्रकारकी यंत्रणा 
दे रहे है. और दूसरे सबरण हिन्दू अपराधपूर्ण उदासीनतासे ग्रस्त हें रोगग्रस्त- 
दोनो ही हैं। बाहरके आदमी तो अधिक-से-अधिक यही कर सकते हैं कि वे वहाँ जायें, 
लक्षण देख कर रोगको पहचानें और नुस्खा बता दे दवाका छेवा मरीजका क्राम है। 
सो देवकोटाके सबर्ण नवयुव॒क रोगका कारण और उसकी दवा तो ज/नते ही ्े। 
क्या वे उसे काममे लायेंगे ? ठक्कर बाप्पा या तो वहाँ पहुँच गये होंगे या पहुँचनेवाले 
होगे | कया वे छोगे उनकी सलाहपर ध्यान देंगे ! यह धर्म-परिवर्तेन तो ड्स रोगक्रा 
एक छोटा-सा परिणाम है। धर्म-परिवर्तन तथा इससे भी छुरे अनेक परिण/मोंको 
रोफना है तो रोगके मूचर कारण झो दूर कर दो। 
हरिजन सेवक 
२६ माच, १६३५ 
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अभो कुछ दिन हुए कि त्रिचिनापलीके कुलीतलाई तालुका निवासी पत्ला 
लोग की 'एक परिषदू हुई थी, जिसमें ये नीचे लिखे दो प्रस्ताव, पारस हुए-- 

१०--“महात्मातीने असेम्पलीके मन्दिर-प्रवेश बिलफ्े सम्बन्धर्मे जो रुख 

अखितयार कर रखा है उसे यहद्द परिपद्‌ दुःख श्रोर बढ़ी निराशाके साथ देखती है श्रोर 

इसलिए यह पारषद्‌ महात्मा गाधीसे प्राथना करती है कि इस विपयपर उनके जो मौजूदा 

विचार हैं उन्हें वे बदल दें, साथ ही इस विपयको पुनः असेम्बलीमे पेश हवने दें, उसका 
नतीजा फिर चाहे ज्ञो हो? | कि 


२--“अ्रगर महात्माजी मदिर-प्रवेश बिलके सम्बन्ध्में अपनी मोजूदा राय नहीं 
बदलना चाहते, तो इसे परिपदूने देश भरक्री दलित जातियोंके लागोंसे यह प्राथना 
करने का इरादा कर लिया हे 5 व सब-के सब या तो मुसलमान या इसाई हो जाय या 
फिर ब्रिट्श मत्रिमडलके प्रधान भत्रीने दलित जातियोके लिए प्रथक निवाचनका जो 
निणय किया था उसे ही कायम रखने का- वे आन्दोलन करें?? । 


मुझे पहला प्रस्ताव पसन्द है। इस परिषंदूने मंदिर-प्रवेशके प्रश्ममें जैसी 
द्लिचस्पा छी है, में चाहता हूँ कि तमाम हरिजन वैद्ी ही दिछचस्पी लें। तब मेरा 
काम उतना मुश्कित्ष नहीं रहेगा जितना कि आज है, पर -वह मुश्किल हो या 
आसान, में ता हरिजनोके लिए हरएक सावेजनिक हिन्दू-मन्दिरका द्वार खुलवा देने 
- की दृष्टिसे जो मार्ग सबसे अच्छा सममूगा उसे जरूर पकड़ गा; क्यग्रोकि मेरी रायमें, 
जवतक झनन्‍्य हिन्दुओकी तरह हरिजनोंके लिए तमाम देव-संदिर नहीं खुल जाते, 
तबत्क यह दावा नहीं क्रिया जा सकता कि अस्पश्यता दुर हो गयी है। मगर यह्‌ 
दूमरा प्रस्ताव तो, जहाँ तक कि परिषद्का स्रंध है, मंदिर प्रवेशके मूलपर ही कुठा- 
राघात करता है| जो लोग अपने धर्मको छोड़ देने को धमकी सिफ इस वजहसे 
देते हैं कि उसी घमको मानने का ढोंग करनेवाले कुछ दूसरे छोग उन्हें मन्दिरमे 
जाने से रोकते हैं, वे कदापि धर्मनिछ नहीं कुद्दे जा सकते। ऐसे मनुष्य धर्मकी 
भावनासे प्रभावित दवैं--यह कैसे कहा जा सकता है। मन्दिर तो उपासनागृह हें । वे 
उन सबके लिए हैं जिनकी कि उनमे आस्था है। यह घार्मिक-जुल्म कुछ आजकी चीज 
नहीं है । जुल्म उतना ही प्राचीन है जितना प्राचीन स्वयं धर्म है। यह जुल्म अपने 
धमसे न डिगनेवालोकी अग्नि-परीक्षा लेता है और उन्हें कंचन-सा शुद्ध कर देता 
है। हरिजन यदि इस यंत्रणाको धैयपूवक वर्दास्त कर सके तो अंतमे विजय माल उनके 
ही गलेमे पड़ेगो, मगर जिस घमको वे सनातनसे बिना किस्ती शिकायतके मानते 
घले आ रहे हैं उसे अगर ये आज इस वजहसे छोड़ने की घमकी दूं कि उन्हें 
संर्रोममें नद्दों जाने दिया जाता, वो उनकी यद्द धमको द्वी उनके सारे मामलेशे 


श्श्न् 


- शद्ूतोदार 
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खारित कर देती है। हरिजन अगर हिन्दू समाजकों छोड दें वो समातनी शर्थिई 
इसकी पर्वी भी नहीं करेगे छोर लड़ने को अगर कोई केस हू न रहा होता फिर सुधा- 
शक भी निरुत्तर हूं। जायगे, पर सद्म'ग्यते ऐसे छाखो हरिजन मौजूद हैं जो इन 

सब यंत्रणओंके बाज: छापने घ॒र्मले आर! भी विचलित नहीं &5 है । 

धर्म निश्चय ही ए० व्यत्तिगत चीज है। बह मे खर £श्वरके बीचकी 
ब्स्तु है उसे हर्गिज मोल-तोलकी चीज नहीं बनानी चाहये। कुलीतराईन्वासी 
पन्ला लोगोरी परिपद्के कणघारोंको मेरी तो यही आदर बेक रूलाह, है कवेब्स 
मंदिर प्रवेशके अनशर उसके गुण दे।पकी ८ छसे विचार करे और अपने दूसरे 


प्रस्तावमें उन्होंने धर्म त्यागक्की जो घर्मका दी है. उससे इस भश्व॒का व्यथेकी विवुचचनस 


दो महदीनेका असी हुआ कि आगरेके सेठ अचल सिद्दजी ने मुझे एक पत्र 
लिखा था। उन्होंने उस पत्रम एक ऐसे दृश्यका चणन किया था; जिसे उन्होने 
अपने जीवनमें पहल दी बार देखा थ। । सुअरोके मु रस्‍्मीसे खत कसके हरिजन 
उन्‍हें जिन्दा ही रहे थे-- हुृदय-विंदाएक दृश्य उन्हों खरपनी आँखोसे देखा 
था। उत्त चणनने ती मुझे दहलां दियों; मगर मे यह. जानता हूं कि सूअरको सिकाब 
तथा आध्र देशके हजारो दिन ; >> की 
इतर हिन्दू सुत्रका माघ ख ते हे ) लिखयपुर्व्क तो सिर्फ यही कद्दा जा सबवा हद 
एक निरामिप भोजियोंके अरतस्कि) मुसलमान ही केंबल एक ऐसे हैं. जो कभी सुअरका 
गोश्त नदी खाते। 
“बधाके मेरे साथियोंने, जिन्होंने छापनी आँखों सुझरोंका यह निर्दुस-्त्रंध ४ैखा दे; 
में कुछ दया होती दे-्वे लोग वो अऑवन्-क सन 
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लिखा था कि आपके आंध्र सूअरको क्रिस तरह मारते हैं। उनका यह जवाब 
आया है-- 

आखके भिन्न-भिन्न स्थानोंमें सूअरकों मुखतलिफ तरीकोंसे मारते हैं और वे सभी 
अत्यन्त निदयतापूण हैं । वे तरीके ये हैं-- * 

१. “सूअरकों पकड़ कर उसकी टागे एक कापी लम्बी रस्सीसे खूब कस के बाघ 
देते है ओर फिर नथुओके ऊपर उसका मुह एक दूसरी रस्स,से खूब मजबूतासे कस दिया 
जाता है | इससे उसकी सास रुफ़ जाती है ओर कुछ समय बाद वह दम घुटने के कारण 
मर जाता है। आध्र देशमें सबसे अधिक यहो तराका प्रचलित हे | 

२. जसा कि ऊपर बताया गया हे, सूअरकी टागोंकों खूब कस के बाध देते हें, 
ओर उसके मुहको रस्सीसे कसने के बजाय, उसे पानीमें डुबो देते हैं और बह वहीं तढ़पता 
हुआ मर जाता है । सर 

३, तीसरा तरीका यह हे कि टागोको बांध देते हैं और भाला चुमो-चुमो कर उसे 
मार डाद्ते हैं । सूग्रर चूकि बड़ा बलिए जानवर होता हे-इसलिए यह आसानीसे नहीं 
मरता और बड़ी देर तक तड़पता रहता है। > 

४. एक तरीका मारने का यह भी हे कि उसकी पिछली और श्रगली टागोंको 
अलग अलग बाघ देते हैं श्रोर दो आदमी उसे चित लिया कर उसकी टागोंक़ो खूड जोरसे 
पकड़े रहते हैं, फिर एक तीसरा आदमी उसकी छाती प्रर तबतक खूब प्रह्मर करता हे 
जबतक कि वह मर नहीं ज,ता | यह तरीका सबसे अ्रधिक कष्टदायक हे । 

* मुझे यह भी बतलाया गया है कि आजकल कुछ लोग बदूकसे भी सूअरको 
मारते हैं, पर यह तरीका बहुत ही कम प्रचलित है | हे 
महगा होने के कारण सूअरका मोश्त यों हरिजन बहुत कर्म खाते हैं, पर शादी- 
व्याहके अ्वसंरपर तो सूअरके मासके बिना चल ही नहीं सकता । कहीं-कहीं हरिजन सूझरोंके 
छोटे-छोटे घिटले खरीद लेते हैं और जब्रतक वे कत्ल करने लायक नहीं हो जाते तबतक 
उन्हें पालने-पोसते हैं । फिर सारा गाव मिल कर एक अच्छा मोटा ताजा सूअ्र किसी हरिं- 
जनसे खरीद लेता हे और उसे मार कर सारा गाव आपसमें बाद लेता हैं, उसका खर्चा 
सबके हिस्सेमें बराबर बराबर पड़ता हे?” | 
श्री बापीनीड़ने अपने पत्रके साथ अमेरिकाकी छपी हुई एक छ॑ टी सी पु स्तका 
भी भेजी है, जिसका नाम “वी कैन किछ ए हाग” ( सूभर मारने के तराकें ) हैं। 
इस पु रतक्रामे इस वातका बड़ा दिल दहलानेवाला वर्णन आया है कि सूभर कैसी- 
कैमी बेग्हमोसे गोश्तकी खातिर मारे जाते हैं, पर मुझे तो वह चीज दिल थाम कर 
किमी ताह पढनी हो पडो और उसे पढ़ कर जो वेदना हुई उसे कैसे वताऊं ? सूआ ऐँं के 
मारने के जो तरीके उसमें दिये गये हैं उनमे निदृयताकी दप्टेसे कोई विशेष अन्तर 
नहीं है| अगर वेगहमी को सात्राका खयाल किया जाय तो ऐमा छगता है कि सूअरेंके 
सारने के लिए अपार वेरहमीकी जरूरत होती है। मेरा लिखने का मवलब यह है. कि 
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इस सम्बंधमें हरिजन तो संत्रसे कम दोपी हैं। मानता हूँ कि वे ऐसा स्वेच्छासे 
नहीं करते, ब लक निरो आवश्यकता उनसे मजबूरन यह काम कराती है; इसलिए 
संठ अचल सिहने जो प्रश्न उठाया है उरूसे स्वतः इस निश्चयकी ध्वनि निकलती 
है कि यह सुध,र हरिजनोस सम्बन्ध नहीं रखता, वल्कि यह तो दया-घर्मका एक 
व्यापक सुधार है। यह ठीक नहीं है कि जो भी घुरा बात हमारे देखने मे आवे उसे 
हम गरीब हरिजनोके मत्थे मढ़ दें । 

मगर इस सुधारकी आवश्यकता इस बातमे दुछ कम नहीं हो ज।ती कि उसका 
हरिजनोहे साथ कोई खास सम्बन्ध नहीं है। अगर हमारी ,.सदू ववेक-बुद्ध कुण्टित 
न हो गयी हं.तो, तो हम यह स्वीकार कर लेते कि मनुष्योंसि पशुओके हकूक कुछ कम 
नहीं हैं| दया-धम का प्रचार करनेवाली संम्थ,ओंफा यह खास कम होना चाहिये 
कि वे छोगोको 'हत्य की शिक्षा दे | मै जानता हूँ कि मनुष्यके गुग्त,्खं से भरे हुए 
प्रभुत्मके पैरोंक्रे तले पडी हुई यह मानवेतर सृष्टि बुरी ताह कराह रही है। यह 
सनुष्य जब अपनी वासना श त करने पर उतारू हो जाता है, तब जा हो या चेज्ञा 
वह किसो भी ग्रकारकी वेरहमको अजुचित या निन्‍दनीय नहीं समझता । 
हरिजन सेवक ह 
१६ अप्रेल, १६३५ 


एक उदार दान 


ठक्कर बाप्पा जब ब्रावणकोर में दौरा कर रहे थे उस दम्यौनमें केरल प्रांतीय 
संघके अध्यक्ष श्री परमेश्चरन्‌ पिल्लेने संघको अपनी जमीनका एक हिस्सा हरिजन- 
आश्रमके लिए दान किया था। यह जमोन त्रांवशकोर राज्यके अन्तगत विदुर नेडु- 
मंगद गाँवमे है। श्री पिल्‍्लेने सभामे इस दानके संवधमे जो छोटा-सा भाषण किया 
था उससे उनके दानका उद्देश पूर्णतया समभमे आ जाता है, वह भापण यह्‌ हैं-- 
चोदह वषसे ऊपर हुआ, जब यहाँ एक पाठशाला खोली गयी थी। दस 
महीनेका अर्सा हुआ कि मैंने करीब झ्राठ सो रूपया लगा कर इस पाठशालाक़ा मज्ञान 
फिरसे बनवा दिया | श्राजजल इस पाठशालामें तीन कक्षाए है ओर ७४ विद्यार्थी हैं। 
इनमें ४० हरिजन हैं--३२४ वालक और ६ बालिकाएँ; १६ बच्चे कनी? जातिके पढ़ते ई । 
यह एक जंगली जाति है। हरिजनोंकों जो कष्ट है वे तो बनी” लोगोंकी भोगने ही पन्ने है, 
पर उनकी दशा हरिजनोंसे भी खराब है। वे ञ्ब भी जगली दी हैं श्र इसमे सी लोग 
उनके अज्ञानका श्रनुचित लाभ उठाते हैं उनके घोर अ्रत्याचारका शिकार उन्हें इंस्वा 
पड़ता है। 


२१३ 


१५ 


भेरा बहुत दिनोंसे यह विचार था कि ऐसी पाठशाला जबतक किसी आश्रमक्े 
साथ न होगी तबतक-उसका उद्द श पूर्णतः सफल होने का नहीं | ऐसे आश्रममें एक दो 
सेवक दिन रात रहें ओर वे हरिजन सेवाका काम अपने हाथमें ले लें और उसे नित्य 
नियमपृवक करें, इसीलिए मैंने आश्रमके लिए यह एक छोटा-सां मक्रान बनवाया है। 
आ मे निमित्त मैंने दस एकड़ जमीन भी अलग कर दी है, जिसमें से ८।| एकढ़ जमीनपर 
करीब दो हजार सुपाराके पेड़ लगवा दिये हैं । दो सालमें इन पेड़ोमें फल थाने लगेंगे। 
सुपारीके दाम ता अच्छे भा ही जाते है,इससे आश्रसको आमदनीका यह एक अ्रच्छा जरिया हो 
जायगा । आश्रमके म्गेजूदा मकानपर सिफ़ १५०) ही खच हुए हैं। मेरा यह विचार है कि 
इसमे एक छुप्पर तो दवाखानेके लिए और दूसरा छुप्पर आम-उद्योग घिभागके लिए और 
डलबा दिया जाय । पाठशाल्ाको राज्यकी ओरसे २५॥) मासिक सहायता मिल रही है| 
इस तरह पाठशाला तो स्वावलम्बी रद्देगी ही | मेश विचार ऐम ५ हरिजन विद्यार्थियोंको 
तुरन्त ही ले लेने का है जो आश्रममे ही रह कर विद्याध्ययन करें | इनमें दो विद्यार्थी 'कनीः 
जातिके होंगे । एक ऐसे कायसचालककी नियुक्ति कर दी गयी दे जो आश्रममें विद्यार्थियोंके 
साथ रहेगा । छुः मह्दीने बाद ५ ओर विद्यार्थों दाखिल करने का मेरा विच र है| इस तरह 
कुल &० विद्यार्थी हो जायगे | आश्रमके सचालकैकों बाहरके हरिजनोंक्री और खासकर 
“कनी? लोगोकी सेवाका एक पूरा कार्यक्रम बनाना द्ोगा। मेरी यह खास इच्छा है कि यह 
आश्रम खादी कार्यका एक सुन्दर केन्द्र बन जाय । मुझे आश। है कि कुछ दिनोंमें दवाखानेका 
भी काम शुरू हो जायगा, जो इरिजनोके लिए. श्राशीवोद स्वरूप सिद्ध हांगा। आश्रमका 
ग्रामोद्योय विभाग अश्रखिल भारतीय ग्राम-उद्योग सघके साथ सबद्ध कर दिया जायगा | इस 
विभागमें इधरके जगलोंमें पैदा द्ोनेवाली बरूकीकी कमचियोंकी टोकरियों और चटयइयों 
५ जोटे पैमानेपर तैयार हुआ करेंगी । तीन करे भी रहेंगे । मेरा यह विचार है कि जह्दों तक 
« हो नागर कोइलके हाथ कते सूतका ही यहाँ बुनवाया जाय | इस विभागमें ६रिजन 
बालकोंको काम सिखाया जायगा । 
हस विचारसे कि ऐसी संस्था हरिजन सेवक-सघका अंगस्वरूप रह कर ही अच्छा 
काम कर सकती है, मैंने पाठशाला, आश्रमका भवन और दन एकड़ जमीन--यह सब हरि- 
जन सेंवक-सघ्रवी केरल प्रान्तीय शाखाके स॒पुद् कर दिया है। मुके थआआशा है क्रिस 
कार्मके लिए हमारा सेन्ट्रल बोर्ड आर्थिक सहायता देगा, पर सस्थाक्रा एक-तिहाई खर्चा 
मैंने खुद दी देना स्वीकार कर लिया है | आज तो यह अ्रल्यारम हा रहा है, मविष्यमें उससे 
हरिजनोंकी और खास कर कनी लोगोंकी सच्ची सेवा होगी--ऐसा स्वप्न से देख रहो हैँ” | 
" इस उदार दान देने के लिए श्री पिल्लेको मैं बधाई देता हूँ ओर यह आशा 
करता हूँ कि इस आश्रमकी ओर चूंकि दावाको स्वयं प्रेमपूर्वक ध्यान देना है, इसलिए 
हरिजन उसका पूरा सदुपयोग करेंगे | 
हरिजन सेवक 
१६ श्रपेल, १६३५ 
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अस्पृश्यताका ही परिणाम है. - 


कराई छुडीमें नाटटार लोग हररेजनॉपर जो अत्प्राचार ढा रहे हैं उससे 
हशिजिन-सेवकके प'ठक भडी भॉति परिचित है । अत्र राजपूतानेसे भी वैसी ही एक 
खबर आयी है। जयपुर राषब्यके अन्तगंत सीकरके ठिकानमें ख़ुडी नासमका एक 
छोटा-सा गाँव है। मेरे पास जो पत्र आये हैं उनसे इस बातकी पुष्टि होती है कि 
गत २८ माच हो राजपूनोकी एक टोलछीने जाटोंको एक बरातको घेर लिया और बे चारे 
निहत्थे जाटोंपर उसन बुरी तरह व्याठियाँ बरसायीं--गुश्ताखी उन वरातियोक्री 
यह थी कि उनका दूल्हा घोड़ेपर सवार था '* इधर दुनियाक्े इस हस्समे यह 
रिवाज माल्यूम देता है कि शादी-ब्याहके अबसरपर जाटाकों हाथी या घोड़ेको 
सवारीके काममें नहीं छाना चाहिये। यह विश्वास किया जाता था क्रि दोनों 
पार्टियोंमे समझौता ह। गया है और किसी भी अवसरपर जाट लोग हाथी या घोड़को 
सवाराके काममें छा सकते हैं, पर इन घटना|ओपे तो यह जाहिर होता हैक जिसने 
यह करार कराया था वह उसका पालन कराने में राजपूत छोगोपर ओर नहीं डाल 
सका। कहा जाता है कि राजपूतोने इस छाठीचाजके पहले हद्वी एक जाटको कत्ल 
का दिया । ४० आइमियोसे ऊपर ही छाठियोंप्ते सख्त घायल हुए और एक आहत 
तो बेचारा सर ही गया। 
हमें आशा करनी चाहिये कि राज्यक्रे अधिकारी इस मामलछेक्ी पूरी-पूरी 
तहकोकात करेंगे और गरीब जाटॉको ऐसा उचित संरक्षण देंगे कि जिससे वे उन 
सामान्य अधिकारोको अमलमें ज्वा सके जो न्यायत' मनुष्य मात्र को प्राप्त हैं । 
हमारे साथ इस घटनाका यह सम्बन्ध है कि यह मू्खत पूर्ण अत्याचार इस 
7 आम्र॒इयताका ही, इस विश्वांसका ही एक प्रत्यक्ष परिणपस है फ़रि ईश्वरने जो मानव- 
सट्ठ मिरजी है उमसे कुछ मनुष्य दुसरोसे बडे या ऊँचे है और यह दर्प-भावना इस 
₹ तक पहुँच जाती है कि वे छोटे आदमी अस्पश्य ही नहीं, अबशनीय तक हो जाते 
; खुदी गाँवके जाटोंपर जो अत्याचार हुआ है वह अम्प्रश्यताका “ही एक प्रझ्ार 
“हा, हरेजन-सेवकक्े पाठक अस्प्र॒रयताके ज्ञिप रूपसे परिचित हैं उससे यह्‌ 
अस्प॒श्यता सिफे मात्रामे ही भिन्न हैं। अम्प्रव्यताके उच्च रूपको नप्र करनेमे जहाँ 
हम सफल हुए कि उसके शेप रूप तो निश्चय ही नष्ट हो जायंगे । इमलिए यह जरूरी 
कि इस महापिशाचिनीका अग्त हर वरहसे ओर जल्द-से-जल्द किय्रा जाय | 
हरिजन सेवक 
१६ अप्रेल १६३५ 
ने हुक्का ही नली लगा कर पी सकते हैं [--उम्पादक 
ब्ट् 
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पापका पोषण | 

'पापको पोसना सत्यु है--यह वाइबिल का वाक्य है। अपने अस्पृश्यता रूपी 
पापको पोप्त-पोस कर, हम नित्यप्रत अशर्थिक सृत्युक्रो आमंत्रण दे रहे हैं । इस बातका 
दृष्टात राजपूतानेके एक सज्जनके पत्रमे मिलता द्े। उस पत्रका सार यह है-- 

“इयर हमारी तरफ जहा भी मैं देखता हूँ ढोरोकी इृड्डिया रास्तोंपर पड़ी 
दिखायी देती हैं । पड़ी किसे है कि कोई उन्हें इकट्ठा करता फिरे ! इसस गावोंके इद-गि्दकी 
तमाम जगहेँ उपेक्षित श्मशान-सी दिखायी देती हैं और ये कुच तो झोर भी खराबी करते 
हैं। आपने 'हरिजन!मे इस विपयपर जब-कब लिखा तो है, पर क्या आप हरिजनों एवं आरम- 
सेवकोंके पथ-प्रदशनाथ इस सम्बन्धर्म कुछ ठोस सलाह नहीं देंगे! अगर श्राप इन 
हंड डेयोंका किसी हड्डी पीसनेब्राली मिलम॑ भेजने की सलाह देंगे तो बह तो व्यथ सी 
बात होगी, क्योंकि बह्य तक भेजने का खचों बहुत ज्यादा पढ़ जायगा। फिर श्रापको इस 
धार्मिक-क्ट्टरताका भी खयाल रखना होगा कि हडडिया आदिकी बनी हुई चीजोंकों लोग 
इस्तेमाल नहीं करते”? । दर ु ५ 

इस देशमे चीजोंका जो दुव्यय हो रहा है, वह सचमुच भयानक है। 
अस्प्रश्यता पिशाचिनीके कारण जा वरबादी हुई और हो रहो है उसके ओकड़े अगर 
कोइ अर्थगाज्ली निकाल कर रखे तो वे सचमुच दिल दहलानेबाले होगे। अरप्रइयता-- 
पापका पोपण करने में हम ज़ो लाखों करोड़ों रुसये स्व्राह्म कर रहे हैं, उससे बड़े 
आरामसे भूखों मरनेबाले करोडो आदमियोको रेटो दें सकते हैं । यह काई छोटी-मोटी 
वरबादी नदी है, जो भारतके पाँच कराड़ मनुष्थोंकी जानमानक्रा मानसिक और 
नै।तक वृद्धि नहा हान देतो, साथ हो जो उनका आर्थिक द्वानि भी खूब कर रहा हैं; 
सगर इस प्रशनका काई इतने बड़े रूपमे विचार करने बेठेगा तो वह चक्वरम पढ़ें 
जाःयगा । कार्यकर्ताओंके लिए ता यह प्रइन काफी सरल है, क्योंकि उन्हें न वो 
लाखों-क रोडों को संख्यामे धनका हिंनाव छैगाने बैठना है और न जनका दी । 
धार्मिक माबताओं भ तो परिवर्तन करना ही दोगा। भारत-जैसे देशमे जहाँ पशुआकों 
भी जीवन पत्रित्र साना जाता है, हमे मौतसे मरे हुए पशुओंकी लाशके 
तवास मागोफा उपयोग भो उ्तता हो पुण्य-कार्य समझना होगा, मगर सुर्दोर-मॉसकों 
खाने के काममे हर गत्र नही छाना चाहिये। मेरा खयाल है कि हरिजन-सेवरकोंने 
अब इस स्थितिझो अनुभव कर लिया है। मेरा यह अनुमन अगर ठीक दे वो 
गाँवक्रे रास्तेपर उन्हें जा हड्ियाँ पड़ी दिखायी दें, उन सबका वे जमा कर के तबतक 

२१६ 
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>अ्छ्ूतोद्धार 


है. 

- किसी जगह रखे रहें जबतक कि उन्हें कोई दूमरा आदेश न मिल्ले | मैं किसो ऐसे 
आसान तरीकेकी तलछाशमे हूँ जिससे (क हड्डियोंको पीस कर उनका बुरादा बनाया 
जा सके | मुझे ऐसा लगता है कि हड्ियोका खाद बनाना ही इन्हें ठिकाने लगाने 
का साते से-सस्ता तरोका है। खादी-प्र तष्ठ नके सताश बाबू आजकल इस बातके 
प्रयोग करने मे छगे हुए है कि गाँवके छोगोके हकमें ऐसा कौन सा बढ़िया-से वढिया 
तरीका हो सकता है कि जिससे वे अपनी पशुओंकी लाशके तमाम हिक्ोंका 
सबसे अच्छा आथिक उपयोग कर सके । सतीश बाबू अपने अनुभंधानोसे जिन 
नतीजोपर पहुंचे हैं उन्हें 'हरिजन-सेवक'के पाठकोंके अ।गे रखने का मेरा विचार है। 

हरिजन-सेवक है 
२६ अप्रेल, १६१४ 





धोर दुव्यवहार 


“कराब चार महीनेसे मैं हरिजन सेबक-संघकी ओरसे एक चेरी ( बस्ती ) में काम 
कर रहा था | गावमें मेरे काम शुरू. करने से पहले एक्र हरिजन इस चेरीसे इस चारिचिक 
अपराधपर निकाल-बाहर कर दिया गया था कि उसने एक व्यादह्दी बरी ओरतकों भगा 
लिया था | एक दिन वह हरिजन अ्रप्ने लड़केको, जो हमारी पाठशालामें पढ़ रहा था, 
देखने आया । मैंने उसे आयने साथ बहीं ठहरा लिया | रातमें वह पाठशालाके ओरोसारेगमे 
पड़ा हुआ था| मैं क्रिसी कामसे बाहर गया हुआ था । इस बीचमे यह हुआ कि उस 
ओरतके पाच नजदीकी नातेदार और कुछ एक सवर्ण हिन्दू बह्य चढ आये और उस पुरने 
अपराधपर उस, हरिजनकों उन लोगोंने बहुत बुरी तश्हसे पीटा और घसीट कर उसे 
आसारेसे बाहर कर दिया | ज्योंदी सुके इस वाकप्राका पता लगा, में त॒ुग्न्त उन लागोंफे 
पास पहुचा, जिन्होंने कि खुद ही कानूतको अपने हाथमें ले लिया था। मेने उनके उस 
'ईब्यंबद्दारका विरोध किया और उस हरिजनकों हिस्से चेरीमे दाखिल कर लेने के लिए 
उनसे कहा, पर उन्होंने सफ इनकार कर दिया | इसलिए मैंने वहा रहना ठीऊ नही उमा 
और-उस गावको छोड कर चला आया? । है 

एक छग्वे पत्रका यह बहुत संक्षेपमें सारांश है। इस कथनकी यबाथताक़ा 
मैं कोई प्रमाण तो नहीं दे सकता, किन्तु यदि जैसा कहा गया दे बह सहा दें 

निश्चय हो उस हरिज्ञनकों पीटना एकद्म अनुचित था। अगर उसन काट जुम 
किया था तो अदालतसे उसे दूंड दिलाना चाहिये था, पर इस तरह कानृनको सुद्द 


२१७ 


कि 


हा 
अपने हाथमें ले लेते का, खुर ही मुंसिफ बन जाने का किसीको कोई अधिकार नहीं - 
था। जो बस्ती इतना भी सामूली-सा इन्साफ करने को तैयार नहीं थी, वहाँ इस 
हरिजन-सेवकने -न रहना मुनासिब समझा तो अच्छा ही किया। मैं आशा करता 
हूं कि यह मासला स्थानीय सबके आये रखा जायगा ओर संघ इस बातका प्रयक्न 
करेगा कि लोग उप्त हरिजनके प्रति सदृव्यत्रह्मार करने लगे। इस सारे मामलेकी 
बहुत अच्छी तरह तइकीकात हनी चाहिये । मुझे भय है कि ऐसे मामले तो अकसर 
ओर काफी तदादमे हाते रहते है । यद हरिन्नन-सेवत्रॉंफा काम है कि एक भार,वो 
वे अत्याचार-पीड़ितों क्री रक्षा करें और दूसरी आर जहाँ उनके चरित्रमें काई दोष 
देखे वहाँ उन्हें सदाचारका म.गे दिख,व। अपराधियोक्री काई खास जात नहीं 
होतो । भूल किससे नहीं हं,ती | दूधका धोया काई नहीं है। अपराधयोके हृद्यपर 
केवल सुयाग्य और सच्षरित्र जन-सेवकोका ही प्रभाव पड़ सकता है। 
हरिजन-सेवक ल्‍ ८ 
१७ मई, १६३५ 


| गं 0५4 
हरिजनोंके लिए कुएँ 
बम्बई-सरकारेने बम्बई सूवेमें हरिजनोके लिए कुएँ बनवाने का जो निरणय 

किया है, उसके लिएं हमें उसे धन्यवाद देना चाहिये। कामको देखते हुए ते यह 
रकम बहुत ही कम रखी गयी है। यह तो हम सत्रको भलो भाँति वि दत है ही 
कि काम्रेस्द्वारा स्थापित भूतपूर्व अम्प्श्यता-निवारक बाकी तरफसे कई वर्ष हुए 
कि गुजरातमें हरिजनोंक्रे लिए कुएं बनवाये गये थे और अप सन्‌ १६२२ से यह्‌ काम 
हरिजत-सेवक-संघ कर रहा है। संघके कूप-निर्माणका कार्यक्रम काफी व्यापक दै 
ओर अब चुतचाप काम करनेवाले महानजन-सेवक श्रीयुत्‌ जूठाम ईने-सी इस सुन्दर 
घम-कायपर ध्यान देने का निश्चय किया है । क्‍या अच्छा हा ।क इस एक ही उद्देश्यको 
ले कर काम करनेवाली इन भिन्न-मिन्न संस्याओंने पूरा-पूण्ता सहयोग रहे। अगर 
सहयागका प्रयज्ष संभव न हो तो कम-से कम श्रम और काये क्षेत्रका विभाग तो होना 
द्वी चा हये | खैर, जो कुछ भी काम।कया जाय उसमें यह ध्यान रहे कि काम शीघतासे 
हो, अच्छा हा और पैथा क्म-से कम खच हो | सस्ते-से-सस्ता काम तो तभी हो सकता 
है, जब ह्‌ रजन हिन्दू या सवण-हिन्दू अथवा दोनो द्वी स्वेच्छापूचक इस धर्मे-कार्यमे 
अपने शरारिक श्रथका योग दे 

हरिजन-संवक 

१७ मई, ६९३५ 


ग 


ब्श्ट 
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एक लाख रुपया चाहिये 


हरिजन-सेवक-संघका सेंट्रल बोढ सेठ युगलकिशोर बिड़लाके दिये हुए 
रुपयेसे बहुत-से कुएं हरिजनोंके लिए.बनवा चुका है। वह रुपया अब समाप्त हो चढा 
है और हरिजनोंके लिए कुएँ बनवाने की अब भी आवश्यकता है। सावजनिक 
कुओंसे दहरिजनोंके पानी भरने का विरोध अब भी अनेक स्थानोंमें किया जा रहा 
है और बेचारे दरिजनोंको था तो मवेशियोकी द्यौदियोंका पानी पीना पढ़ता है, 
या छोग दयावश उनके घड़ोंमें दूरसे जो पानी डाल देते हैं उसके लिए उन्हें पैसा 
देना पड़ता है; इसलिए जितने भी नये कुएऐँ बनेंगे उनसे इसमें संदेह नहीं कि 
हरिजनोका कष्ट-निवारण तो होगा ही, साथ द्वी, उनसे देशकी सम्पत्तिमें वृद्धि भी 
होगी । इस कामके लिए हरिजन-सेवक-संघके सेंट्रल चोडने एक छाख रुपयेकी 
अपील निकालने का निम्चय किया है। किस प्रांतमे कितने कुओंकी जरूरत है इसके 
ओऑकड़े जनताके सामने रखने के लिए तैयार किये जा रहे हैं । इतनी बढ़ी आवश्य- 
कताको देखते हुए एक लाख रुपया तो कुछ भो नहीं है; मगर संघके पास कोई 
ऐसा जरिया नहीं कि जिससे वह कुओंके बनवाने पर बड़ी-बढ़ी रकमे खर्च कर सके । 
यह ऐसा काम है जो धीरे-धीरे ही दोता है और फिर उसमें विशेष बुद्धि-कौशल 
भी चाहिये। हर कोई .कुओँ नहीं बनवा सकता, फिर यह काम एक-दो जगहका 
तो है नहीं, तमाम प्रान्तोमे सैकड़ों जगह कुएं बनवाने हैं, इससे कामका ठीक-ठीक 
देख-भाल रखना भी बहुत मुश्किल है | बोडकी यह नीति है कि जिस कामपर वह 
ठीक तरहसे पैसा खच्च नहीं कर सकता और जनताके आगे उसका ठीक-ठीक 
हिसाब-किताब नहीं रख सकता उस कामके छिए वह पैसा मॉगता ही नहीं । में उम्मीद 
करता हूँ कि लोग इस छोटी-सी अपीलका तुरन्त पर्याप्त उत्तर देंगे । 
हरिजन-सेवक 
३१ मई, १६१५ 

मै 


& *' “ अस्पुश्यता स्वयं एक अतत्य हे । असत्यका समर्थन कभी सत्यते 
नहीँ हुआ, जैसे कि सत्यका समर्थन अतसत्यसे नहीं हो सकता । अगर होता 
है तो वह स्य असत्य हो जाता है? | --गाषीजी 


जनोंके ५ ५3) 

हरिजनोंके लिए कुएँ 

यद्यपि भूकम्प-विध्वस्त क्वेटाकी 'डरावनी छाया श्रब भी मेरे हृदयपर पड़ 
रही है, तो भी देशके उदार दानियोंसे यह कहने मे मुझे न तो दुःख है, न संकोच , 
कि उन्हें हरिजन'में प्रकाशित पानी-फंडकी अपीछका तुरन्त उचित उत्तर देना 
चाहिये । क्वेटाका सहायक तो आज सारा संसार है, पर हरिजनोंके मददगार थोड़े-से 
ही हैं । क्वेटाका एक भी पीड़ित मनुष्य न तो प्यासों मर रहा है और न उसे 
वह सजबूरन गंदा पानी पीना पढ़ रहा है, जिसे लोग अपने पशुओंको भी पिलाना 
पसन्द न करेंगे | हा आर 

ऐसी-ऐसी भारी विपत्तियोंके आने पर हमें अपनी विवेक-बुद्धि नहीं गयाँ 
बेठना चाहिये | शायद कुछ हालतोंको छोड़ कर एक क्षणके लिए लोगोंकी रंग-रेलियाँ 
तक तो बन्द हुई नहीं । क्वेटाके मुसीबतका यह सारा बोम क्या गरीब हरिजनके ही 
सदियोंसे कुचल्ले हुए कंधोंपर पड़ना चाहिये ? हरिजनोंको पीने का स्वच्छ पानी देने के 
लिए दांवाओंने जिस आर्थिक सहायताका संकल्प कर लिया था, उस सहायताका रुख 
अंगर उन्होंने दूसरी तरफ मोड़ दिया, तो उन्हें अन्तर्यामी ईश्वरकी अदालतमे गवनके 
अपराधियोंके रूपमें हाजिर होना पड़ेगा; इसलिए उचित तो यह होगा कि वे अपने 
जाती बजटको न कि धर्मादाके बजटको, फिरसे देखें ओर उसीमे उचित काट-छाँट 
करें--हरिजन-पानी-फंडके निमित्त जो प्रायश्वित स्वरूप संकल्प वे कर चुके हों, 
उसमें की तो एक पाई भी इंधर-की-उधर न करें। प्राथनाके लिए जो अपील की गयी 
है, वह बिना किसी अथे या अनुभवके नहीं की गयी । अन्तस्थलसे निकली हुई प्रार्थना 
मनुष्यको शक्ति व साहस द्वेती है, उसे नम्न बनाती है और उसे उसके वात्कालिक 
कत्तेव्यका रास्ता भी बताती है। ह 

पॉच बड़ी-घढ़ी नदियाँ जिस प्रान्तमें बह रही हो उस पंचनद प्रदेशके हृरिजनोके 
जल-कष्टकी रिपोर्ट पाठक पढ़ें। क्‍या यह शर्मकी बात नहीं है कि पंजावके धनी 
लोग हरिजनोके लिए स्वच्छ पानीका प्रबन्ध नहीं कर सकते ? पाती-फंडकी जो यह 
एक लाख रुपयेकी तुच्छ अपीछ निकाली गयी हैं उसमें जल्द-से-जल्द एक लाखसे 
ऊपर ही रुपया आ जाना चाहिये । 
हरिजन-सेवक | है 
रण जून, १६२३५ ' छठ 


“जिस ग्रथाकी वर्दौलत हिन्दुओंका एक बड़ा भाय पथुसे भी बदतर 
हालतको जा पहुँचा है उसके लिए मेरे रोम-रोममें घणा व्याप्त हो रही रा 
नया 


*२० 


हरिजन-सम्मेलन . 

१६ जूनको मैसूर राज्य-दहरिजन-सेवक-संघकी ओरसे मैसूरमें श्रीमती रामेश्वरी 
नेहरूकी अध्यक्षतामें हरिजन-सेवकोंका एक सम्मेलन हुआ था । मैसूरके दीवान सर 
मिरजा इस्माइलने निम्नलिखित संदेश भेजा था-- 

“मुझे यह जान कर बड़ी खुशी हुई हे कि मैसूर राज्यका हरिजन सेवक-सघ अपने 
गत वरषके कार्यका परिणाम देखने तथा भावी कायकी दिशा निश्चित करने के लिए उन 
सब कायकर्त्ताओ्रोंका सम्मेलन कर रहा है, जो हरिजनोंकी उन्‍नतिके पुण्य-कार्यमे लगे हुए 
हैं। इस सम्मेलनकी मैं हृदयसे सफलता चाहता हूँ इसके कहने की जरूरत नहीं | यह बात 
किसीसे छिपी नहीं हे कि श्रीमान महाराजासाहब और उनकी सरकारका अपनी रिआयाकी 
लाई श्रोर खुशहालीके लिए जो गहरा खयाल है उसमे जात-पाँत, धर्म या कौमके मेद- 
भावके लिए कोई जगह नहीं हे। श्रीमान महाराजासाहबकी प्रजामें हरिजनोंकी काफी 
रुख्या है। उनकी सामाजिक और शिक्षा संबधी प्रगतिके लिए. श्रीमान महाराजासाहबकी 
परकारने सक्रिय सहानुभूति और सहायता दी है और अब भी देगी । इधर कुछ वर्षोके 
अन्दर हरिजनोंकी स्थिति सुधारने के लिए सरकारने कई काम किये हैं | इस काममें प्रजा 
पथा बगलोर-हरिजन-सेवक संघ जैसी सस्थाओंका सहयोग अभिननन्‍्दनीय है। मैं चाहता ह 
कि हरिजनोके सामाजिक जीवनको ऊँचा उठाने और उन्हें राज्यके सार्वजनिक जीवनमें 
भाग लेने लायक बनाने के प्रयत्नमें इस सघको पूरी सफलता मिले”? । 

सम्मेलनने स्थानीय महत्वके जो अनेक प्रस्ताव पास किये हैं, उन्तसे एक 
अवतरण ले कर मैं नौचे देता हँ-- 

यह सम्मेलन सरकारसे प्रार्थना करता है कि वह हरिजनोंको नीचे लिखी ये 
सुविधाएँ ओर दे दे--+- न्‍ 

(९) इर्विन-नहरवाले भागमे तथा वाणीविलास सागरके पास कृषि सबंधी बस्तियाँ बसाने के 
लिए, जगह । 

(२) गोवोंमें हरिजन बस्तियोंकोी विस्तृत बनाने के लिए जमीन | 

(३) यरोवोमें हरिजनोंको कुएँ बनवा देने के लिए. वजटमे एक निश्चित रकम रखने वी 
योजना | 

(४) हरिजन-छा्रालयोंकी आर्थिक-सहायता तथा छात्रवृत्तियोंम इद्धि और खेल-कूदकी तथा 

, धस्तकालयोंकी फीससे हरिजन छात्रोंकी मुक्ति । हैं 

[(५४) हाई स्कूल और कालेजकी परीक्षामें उत्तीर्ण हुए हरिजनोंकों सरकारी नौकरियोंमें परंद्गी| 


0 


गाघीजी दर सा 


(६) राज्यके हरिजनोंके नैतिक और आर्थिक सुधारोंकी देख-रेख रखने के लिए एक खास 
अफसरकी नियुक्ति | 
“" (७) मैसूरमें हरिजन बालिकाओंके लिए एक निःशुल्क छात्रालय । । 
(८) सरक्ारके 'मुजराई विभागके अ्रधीन तमाम मदिरोंमे हरिजनोंके प्रवेश और पूजा 
करने की परवानगी? |”? 
हमें आशा है कि राज्यके अधिकारी सम्मेल्लनकी इन उचित प्रार्थनाओंपर 
: स्वीकृति दे देंगे ओर राज्यके हरिजनों तथा दूसरे नागरिकोके बीच पूण समानता 
स्थापित हो जायगी | ह 
हरिजन सेवक ब 
१२ जुलाई, १६१५ 


ध्क 
बाध्य नहीं 
. भादरण ताछका ( बड़ौदा राज्य ) के पीपलाव मास निवासी कुछ घुनकरोंने 
मुझे लिखा है कि-- ' 


- “दो सालका श्रर्सा हुआ कि हस लोगोंने मुर्दार-मास न खाने का निश्चय 
किया श्रोर इसीसे ढोरोंकी लाशें उठाने ओर उनकी खाल उदचेड़ने का काम भी छोड़ 
दिया, मगर इस गावके चमार और भगी यह सब काम बराबर करते हैं | गांवके पाटीदारोको 

यह सहन नहीं हुआ | उनकी दृष्टिमें हमने यह भारी गुस्ताखीका काम किया | इसलिए... 
उन्होंने हमारे सख्त बहिष्कारकी घोषणा कर दी, तमाम सामाजिक सबंध तोड़ दिये। 
हमारे कुएका पानी खराब कर डाला ओर हसारे छुप्परॉपर पत्थर फेंकने लगे | अब श्राप 
बतावं, ऐसेमें हम कया करे? ! 

अपनी भअस्पृश्यता-निवारणकी प्रगतिशीछ नीतिके लिए बड़ौदा राज्य काफी 
प्रसिद्ध है। मुझे भरोसा है कि सवर्ण हिन्दुओंके द्वारा जहां भो गरीब असहाय 
हरिजन सताये जायें, वहोँ राज्यके अधिकारी अवश्य उनकी मदद करेगे। प्रगति- 
शील भाद्रणके सुधारकोंका भी यह फर्ज है कि वे इन गरीब बुनकरोंको हर तरहसे 
मदद दें और पीपलाबके पाठीदारोकी जाकर समझावें कि अपने घुनकर 
भाइयोंके साथ उन्हें ऐसा जालिमाना बर्ताव नहीं करना चाहिये । सुर्दार-माँस छोड़ 
देने के लिए बुनकर बधाईके पात्र हैं, पर इसके लिए उन्हें यह जरूरी नहीं कि वे 
ढोरोकी छाशें उठाना और उनकी खाछ उतारना छोड़ दें । यह तो एक फायदेका 
ओर प्रतिप्ठित पेशा है । साथ ही, यह एक आवश्यक समाज-सेवा भी है, लेकिन इस 
कामके लिए वे मजबूर नहीं किये जा सकते । अगर एक प्रतिष्ठित घंधा आज अपमान- 
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जनक समझा जाता है, तो उसके ऐसे समझे जाने का उत्तरदायित्व सवर्ण हिन्दुओंपर 
ही है। इसमें अचरज ही क्‍या, अगर पीपछावके बुनकर अपनी अपमानजनक 
अवर्थाका भान होने पर उससे छुटकारा पाने के लिए एक ऐसे धंघेको छोड़ बैठे हैं, 
जिसकी बदोलत वे आज तिरस्कृत या पतित समझे जाते हैं। यह अच्छी बात है कि 
पीपछाव गाँवके चमार और भंगियोंको अभी अपनो अवनत अवस्थाका भान नहीं 
हुआ ओर अब भी थे लाशोंको उठाने और चमड़ा उचधेड़ने का प्रतिष्ठित धंधा कर 
रहे हैं; जिसे समाजने गछतीसे एक नीच काम मान रखा है। अगर इन उच्च 
कही जानेवाली जातियोंने अपनेसे किसी भी अन्य जातिके छोगोंको नीच सम- 
झने की पाप-पूर्ण प्रथाका नाश अपना धर्म समझ कर न किया, तो निश्चय ही हमारा 
सारा सामाजिक ढाँचा टुकड़े टुकड़े हो जायगा, किन्तु उस अवस्थाके आने से 
पहले अधिकारियों और सुधारकोंका यह फज है कि पीपलाव गाँवके गरीब बुनकरोके 
साथ जिस जालिमाना बतोवके होने की खबर आयी है, उससे असहाय हरिजनोंकी 
रक्षा करने में उन्हें अपनी शक्ति भर कुछ उठा नहीं रखना चाहिये । 
हरिजन-सेवक 
३० अ्रगस्त, १६२३५ 


सेवाकी रीति 

एक बहिल एक गॉवमें करीब एक सालसे रहती है ओर वहाँ ग्रामवासियोकी 
सेवा करतो है। धीरे-धीरे वह अपना सेवा-मार्ग तय कर रही है। कठिनाइयोंके 
बहुत-कुछ पहाड़ वह छाँघ चुकी है। किसानोके साथ इल चढाती है, रास्ता साफ 
करती, है, ज्लियोंको सूत कातना सिखाती है और बालकों तथा वयस्कोंको पढ़ाती 
है। वह अपने अनुभव मुझे भेजती रहती है। अभी हालसें उसने जो अनुभव 
लिख 'सेजा है उसे अत्यन्त'उपयोगी सममक कर मैं यहाँ उद्धृत करता हूँ-- 

“एक दिन क्‍या हुआ कि महारवाड़ेमें एक बकरी मर गयी। महार लोगोंने 
मुंदांर जानवरका मास खाना या उसका चेमड़ा उतारना दोपास्पद समझ कर छोड़ दिया 
है श्रोर जो ऐसा करे उसका ५०) दण्ड नियत कर दिया है; इसलिए जब मैं वहाँ गयी तत्र 
वे ल्ञाशको दफनाने की तयारी कर रहे थे | मैने उनसे कहा कि यह तो ठीक नहीं है । लाश 
गढ़ देने से नुकसान ही होगा और चमढ़ा वेकार जायगा | वह बकरी एक चुढियाकी थी। 
यह बोली, फिर कया करें? ! इसे हम गाड़ेंगे नहीं, तो हमें जाति-दण्ड भरना पढ़ेगा 
मैंने उससे पूछा, 'तो इसे चमारको क्यो न दे दिया जाय ? वह इसकी खाल उतार लेगा! 
जवाब मिला कि “चमार नहीं छेगा? | मैंने कहा, कैसे नहीं लेगा, चलो, में चमारकों दिखपा 
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देगी? । बुढियाने कह्य--पर वहा तक ले कौर्म॑ जायगा ! हमलोग तो लाश उठायेंगें नहीं!। , 
इसपर मैंने कह्य--इसकी फिक्र मत करो । लाओ टोकरी मैं सिरपर रख कर ले चलूँगी? । यह 
सुन कर वह आवाक्‌ हो गयी, पर मेरा निश्चय देख कर उसने अपनी बहूके सिरपर वकरीकी " 
लाश रख कर मेरे साथ भेज दी। मैं चमारबाड़ेमें गयी/पर महारकी छुई हुई लाश 
लेने के लिए चमार तैयार नहीं थे | उलटे मुके सिखाने लगे कि हमसे यह सब अ्रशचार मत 
कराओ ! जब वे किसी भी तरह समभाने से न समझे, तब मैंने कहा कि तो अरब मागवाड़ा 
चलना चाहिये, मगर वह महार बहिन मागवाडा जाने को राजी हो तब ना | परं लाश तो 
ठिकाने लगानी ही थी | मेंने खुद ही अपने सिरपर रख ली। यह देखकर तो उसके 
आ्रयका पार ही नहीं रह्म | लोगोंके लिए तो यह एक तमाशा था। जुलूस सा बन 
गया । रास्तेसे में श्रकेली ही जा रही थी श्रोर लोग आखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे | में 
सीधी मागवाड़ेमें गयी और माग लोगोंने वह लाश ले लो और कहा, 'बहिनजी, ठ॒म 
खुद हो अपने सिरपर लाद कर इसे क्‍यों लायी ! हमें कहला भेजती, तो क्‍या हम शआाते 
नहीं! ! मैंने कहा, 'मुझे यह बतलाना था कि काम गन्दा नहीं होता, मनुप्य गदा होता है। 
मुके[तो कोई शर्म थी नहीं, इसलिए तुम्हें क्यों-किसलिए, देती? १ 

इस उदाहरणसे यह प्रकट होता है कि भाषणोसे काम नहीं चछता। दूसरोंसे 
हम जो काम कराना चाहते हैं. वह हमें खुद द्वी कर के दिखाना चाहिये, तभी 
काम चलेगा । 
हरिजन-सेवक 
३० अगस्त, १६३४ है 
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हमारा कत्त॑व्य 


अस्पश्यताकी चवक्‍कीमसें एक तरहसे गुजरातके हरिजन शायद्‌ जितना पिसि 
रहे हैं उतना दूसरी जगहके नहीं | धोलकार्ें एक दृरिजनको एक सब हिन्दूने 
मार डाला- और वह हत्यारा ३००) जुर्माना दे कर साफ छूट गया । कावीठा गॉवके 
हरिजनोंने एक सार्वजनिक पाठशाछामें अपने बच्चे भेजने का साहस किया, तो 
वहॉँके राजपूत कद्दे जानेवाले लोगोंने उन असंह्याय गरीबोपर बड़ी वेरहमीसे चढ़ाई 
कर दी । काठियावाड़में तो आज यह हाल है कि वहाँकई राज्योंके 528 
सवर्ण हिंदू हरिजनोको वेतरद सता रहे हैं--और यह इसलिए कि ढोरोंमें वहाँ 
मद्यमारीका प्रकोप बढ़ रहा है। छोगोंके मनमे वहाँ यह्‌ समा गया है कि 
जादू-टोना कर के हरिजन ये वीमारियों फैलाते हैं। हरिजनॉको हमेशा है अपने 
जान-मालका भय लगा रद्दता दे । सुधारक छाचारी महसूस करते हैं । कि 
या तो उदासीन है, या-फिर- ताकतबर सवर्णोंके सुकाबिलेमें यह खुद अपनेको 

ः २२४ : न 


है के अकूतोद्धार 





शसहाय समझते हैं। कारण स्पष्ट है। हरिजनोंको यह पता ही नहीं कि इस अत्या- 
' चारका आखिर क्या इलाज किया जाय। अपनी रक्षा करने की उनमें इच्छा ही 
नहीं । अपने सबर्ण भाइयोंके इन धृष्टतापू् औद्धत्यसे अपनी रक्षा करने के अथे 
उन्हें अपने मनुष्योचित गौरव या स्वाभाविक शक्तिका बिल्कुछ ही भान नहीं | 
सुधारकोंको वहाँ हरिजनॉको सतानेवाले सवर्ण हिन्दुओंका शअन्ञानांघकार :दूर 
करना है। सवर्णोंको थह खबर नहीं कि वहमके वश हो कर वे यह सब क्या कर 
रहे हैं। उन लोगोंमें प्च छपा-छुपा कर बॉटे जायें, पर ये उपद्रवी सबण शायद ही 
: क्रभी अखबार या पर्च वगेरह पढ़ते है। वे अपनेको स्वयं पूर्ण और स्वयं सन्तुष्ट समझते 
हैं। उन्‍हें समझाने का तो सिर्फ एक रास्ता है और वह यह कि उनसे हेल मेल बढ़ाय 
जाय । जरूरत हो तो उनके घरोंमें जा कर उनसे मित्ना जाय । उनके गॉवोंमें सभाएँ 
की जायें । कितनी ही नाराजी प्रकट करो, कितनी ही बाते बधारो, इससे उनका 
अज्ञान दूर होने का नहीं । जल्दी-से-जल्दी उन लोगोंका अज्ञान दूर करने का उपाय 
तो यह है कि उनमें यह प्रचार किया जाय कि ढोरोमें किस वरह ये छुतैले रोग 
फैडते हैं और अच्छी तरह ठीक-ठीक इलाज करने से वे किस तरह रुक सकते हैं या 
दूर हो सकते है | . 
इसका यह. अंथथ हुआ कि प्रचारकोंको धीरजके साथ खूब लगातार काम 
करना होगा और जिन राज्योंमें हरिजन सताये जायें उन राज्यॉमे भी कहा जाय कि वे 
उन गरीबोंको रक्षा करें | जहाँ सुधारक खासी अच्छी संख्यामें हो वहों वे हरिजनोंके 
बीच जा कर बस जायें और जो मुसीबत उनपर पड़े उसे वे भी अपने साथ-साथ 
शेलें। हरिजनोंका सताया जाना अगर सुधारक नहीं, रोक सकते, तो उन गरीबोंकी 
विपदाको तो वे बेंटा ही सकते हैं । अज्ञान-निवारणकी इस भ्रवृत्तिमे सनातनियोंकी 
भी मदद लेनी चाहिये। सुमे विश्वाश है कि गरूत रास्तेपर जानेवाले नासमझ 
सवणोंके द्वारा बिलकुल वेकसूर हरिजनोंपर किये गये निदयतापू्ण अत्याचारोका 
कोई भी समझदार सनातनी संमर्थन नहीं करेगा। 
हरिजन-सेवक 
६ सितम्बर, १६३२५ 


५ :* » कई कार्येसजनोंने इस कामकों केवल राजनेतिक इृश्सि हा 
जरूरी समझा है और यह नहीं माना कि हिन्दुओंकों उसकी आवश्यकता 
अपने पर्मकी रक्षाके लिए है। कांग्रेसी हिन्दू इस कामको शुद्ध भावनाते अपने 
हाथमें ले लें तो सनातनी कहलानेवाले लोगोंपर आज तक जो असर हुआ हल 
उससे कहाँ अधिक असर पड सक्रेया | ” हरएक हिन्दूकों हरिजिनोंकों 
अपनाना चाहिये, उनके सुख-हु:खर्में भाय लेचा चाहिये और उनके पृथखातमें 
उनके साथ मित्रता करनी चाहिये ['”""४! 


कि] 


नहीं, यह पैबंदगिरी -नहीं है 


एक सज्जनने, जिनकी सच्चाईके बारेमें किसीको श्रम नहीं हो सकता, कुछ 
समय पहले मुझे एक बढ़ा लम्बा पत्र लिखा था । उसमे उन्होंने, अस्प्ृश्यता-निवारण 
आन्दोलन और हरिजन सेवक-संघने अस्पृश्यता दूर करने के लिए जो उपाय अख्तियार 
किये हैं, उनके विरुद्ध बहुत-कुछ लिखा था । इस कामको उन्होंने योंद्ी इधर-उधर पैबंद 
छगाने जैसा काम कहा था | उनका वह पत्र कई हफ्ते मेरे कागज-पत्रोंमें पढ़ा रहा | 
जब लिखने को बेठता, तब कोई-न-कोई ऐसा काम आ जाता जिसे में अधिक महत्वका 
ओर जरूरी समझता था । इसीसे उनके पत्रपर अबतक कुछ लिख नहीं सका। बढ़ी 
कठिनाईके साथ.अब उस पत्रको ठीक तरहसे संक्षिप्त रूपमें कर के नीचे दे रहा हँ-- 
“में उमभता हूँ कि अ्रस्पृश्यता-निवारणके ' सबधूका आपका जो कार्यक्रम है वह ' 
नीचे लिखे कारणोंसे गलत धारणापर बना हुआ मालूम होता है। आप समभते हैं कि 
हरिजनोंके कष्टोंके दस अशोमें नौ अ्रंश तो यह अस्प॒श्यता है श्र उन कष्टोंके दूर करने का 
एक मात्र इलाज श्रस्प्रश्यता-निवारण है। आप इसे सामाजिक ओर धार्मिक अभिशाप 
मानते हैं | क्षमा कीजिये, में यहों आपके साथ सहमत नहीं हैँ । में तो यह मानता हैँ कि 
यह सारी विपदा बिलकुल श्रार्थिक है। लोगोंके खयालमें जो सामाजिक व धार्मिक रूप 
, घुसे हुए. हैं वे तो सिफे असलीयतकों जरीकी चादरसे ढॉके हुए हैं | युगोंसे हमारे पूवज 
(जिन्हें इसका ठीक-ठीक पता था) यह शिक्षा देते आरा रहे हैं कि श्रॉख मीच कर कड़वा घूँ 
पी जाओ, पर इससे तो उस कड़,वेपनका अ्रसली रूप और भी बुरी तरहसे-हमारे सामने श्रा 
जाता है। मेरा विश्वास है कि हरिजनोंको अपनेको छोटे समझने की भावनाके नष्ट होते ही 
गह अस्पृश्यता निश्चय ही दूर हो जायगी। हरिजनकी गरीबीके कारण दूर कीजिये | उसकी 
शआर्थिक अ्रवस्था सुधारिये, राष्ट्रिय-सम्पत्तेके जग और भी उचित विभाजनके लिए लक़िये 
- और हरिजनको यह महसूस कराइये कि उसे इस मौजूदा यैलीशाही शोषणके विरुद्ध विद्रोह 
करना है ओर फिर देखिये कि उसके उज्ज्वल भविष्यके द्वार चारों ओरसे किस तरहसे खुल 
जाते हैं। उसे तब इस बातके लिए. किसी बाहरी सहायताकी जरूरत न रहेगी कि प्रगति- 
पथपर वह कितने दूर चला है और बीच बीचमें कहाँ किस मजिलपर उसे खतरेसे आगाइ 
रहने के लिए ठहरना हे | ह हु 
ह आपकी यह धारणा है कि श्रस्पृश्यता हिन्दू-समाजकी ही एक विशेषता है श्र 
यह चीज सिफ हमारे ही देशमें है, मगर मेरा विचार तो इससे बिलकुल ही जुदा है । यह तो 
एक विश्वव्यापी समस्या है। इरएक देशममें श्रस्पृश्यता है, हरणएक देशमें हरिजन हैं; 
इसलिए इस घुराईको निमूल करने का उपाय तो ऐसा होना चाहिये, जो सब देशोके लिए 
एक सा लागू हो सके, जो उसकी जड़पर्‌ कुठाराधात करे और सिर्फ ऊपूर-ऊपरकी डालियों 
ही छॉंट कर हम संतुष्ट न हो जायें । श्राखिर यह अ्रस्पृश्यता दै क्या चीज ! सारी की-सारौ 
कोमके साथ कोदियोंके ऐसा वर्ताव करना और उन्‍हें मनुष्यके मौलिक अधिकारों बकसे 


श्र्द्‌ 


है 


श्रक्कतोदार 


बंचित कर देना ही अस्पृश्यता है | महज छूना! या “न छूना! तो उस बीमारीका सनुष्यको 


 जुलामकी तरह दबाये रहने का एक बाहरी चिन्ह या लक्षण है और जबतक उस खास 
" नासूरको दूर करने का जतन नहीं किया जाता तबतक रोगीकों उससे कुछ भी फायदा नहीं 


हो सकता । इस दृष्टिसे, अस्पृश्यता सारे जहानमें फेली हुई बीमारी है और इस जुल्मके 
विरुद्ध सभो सताई हुई जातियोंको बगावत करनी है। भिन्न-मिन्न देशोममें इस मायाविनीने 
भिन्न-भिन्न रूप धारण कर रखे हैं, अन्तर है तो बस केवल न्यूनाधिक मात्रामे | कहीं यह 
अस्पृश्यता कम है तो कहीं अधिक, पर है सवत्र | हर जगह आधार उसका आर्थिक ही है, 
जिसे गलतीसे हम “राजनीतिक” प्रश्न कहते हैं । मेरा विश्वास है कि भारतीय अस्पृश्यताका 
उद्मव आयोकी उस विजयसे हुआ, जो उन्होंने आदिम कही जानेवाली जातियोंपर की 
थी | आजके हरिजनोंको अपने पूव जोंके अनुक्रमका पता उन्हीं आदिम जातियोंमे लगाना है । 
श्रमरीकी श्रसपृश्यताकी उत्पत्ति इस प्रकार है | वहाँ हबशियोंको अस्पृश्य मानते हैं| इसकी भी 
जड़ वही आर्थिक है | हृबशियोंके प्रति वहों जो सूग है उसकी जहु उस स्वेताग 
मनुष्यकी वहाकी सरसब्ज जमीनके प्रति लालच है जो सबसे पहले श्रमरीका पहुँचा था। 
यहूदियोंके प्रति हिटलरंशाहीकी घृणा, बूरजुआ्आके प्रति बोलशेबिकोंकी दूग और चीनवालोंकी 
'मिकाडोका? भय इन सबका मूल कारण एक ही है, याने आर्थिक शोपण । इसके लिए 
मुलायम शब्दका प्रयोग करना हो तो राजनीति! शब्दसे काम चल जाता है । हिन्दुस्तानको 
'अस्पृश्यता?, अमरीकाका 'लिंचिंग”, बेलोंजियमका 'कीगों? और नाजियोंका 'यहूदियों'पर छुल्म 


. दाना--ये सब उसी अन्यायके उदाररण हैं ओर दुनियामें बढ़ी-बड़ी लड़ाइयोंका मूल-खोत 


स्वभावतः यही है । है 


फिर अस्पृश्यता या श्रौर स्पष्ट रूपमें कह्ठा जाय तो इस देशके विजित मूल निवा- 
सियोंकी छुटाईकी भावना? अ्रसलमें आरयोकी एक बूरजुश्रोंजैसी राजनीतिक आवश्यकता थी, 
ताकि केवल अपने आर्थिक-स्वार्थ साधने के लिए. आय लोग अपेक्नाकृत हरिजनोकी छोटी 
जातियोंको चिरकाल तक अपने अधीन रख सके, अर्थात विजित लोगोंपर विजेता स्थायी रूपसे 
अपने दर्जका बड़प्पन कायम रख सके। मारतीय सिविलियनोंके 'फोलादी” ढॉचेकी उत्हृष्टवा, 
जिसका आज इतना अधिक विज्ञापन किया जा रहा है ओर अ्रफ्रीकाके हवशी सरदार 
शेक-डीको उसके यूरोपियन मालिकोंने हालमें जो असम्यतापूर्ण धमकी दी है वह और बूरो- 


| पियन लोगोंके नस्लवालोंके साथ दूसरोंके मुकाबलेमे होनेवाला आला बर्ताव--यह सत्र क्या 


है ! छोटे-छोटे किन्तु प्रबलतर राष्ट्र बढ़ी बड़ी किन दुर्बल जातियोंका शोपण कर सके इस 
खयालसे खूब सोच विचार कर जो आयोजन रचे गये हैं. उनसे सम्बन्ध रखनेवाली ही ये 
सब जीती-जागती याददिहानियाँ हैं | विजेता आयोने इस देशके पराजित निद्नासियाके 
साथ जो निदंयतापूर्ण व्यवह्वार किये, यह इससे अच्छी तरह प्रकट हो जाता हैं आर आर्थिक 
स्रार्थ-साधनके लिए ही यह सब॒ किया गया था इसकी सम्भावना इससे ओर भी अविक बढ़ 
जाती है। फिर क्या; जैसे दिनके बाद निश्चय ही रात आती है, उसी तरह इसके बाद 
खूब वेरहमीके साथ हरिजनोंको दवाया गया और उनके रहने, मिलने जुलने, खाने-वीने शोर 
दूसरी तमाम वालोंमें अपनी जातिगत उच्चता दाखिल करने श्रोर उसे कायम रखने के लिए 


डे ब्र७छ 


हर तरहका प्रयत्न किया गया | कवियोंने इस प्रथाका यशोगान किया; पुराणोंने उसपर 
ईश्वरीय विधानःकी छाप लगा दी | ज्ेटालके प्रवासी भारतीयों'की तरह हरिजनोंको 
डराया-धमकाया गया कि वे हमारी व्यापारिक प्रतिस्पर्धामें न उतरें और यह फानून बना दिया 
गया कि मुख्य-मुख्य उद्योग-घंधों ओर उन्नतिकारी व्यापारु-क्षेत्रोंसे उन्हें निकाल-बाहर कर 
दिया जाय । अरब बेचारे दरिद्र हरिजनोंके हाथमें केवल मेहनत-मजूरीका ही काम रह गया | 
तनपर पूरा कपड़ा नहीं, रहने की सड़ी-गली मोपड़ियों, चारों ओर गदगी और घर-घर निर- 
क्षरता | जो सिरपर आये चुपचाप भेलते जाओ, चूँ-चपड़ करने का भी अधिकार नहीं। 
दुनियामें विजित जातियोंको जो दण्ड भोगना पड़ता है, हरिजनोंकों भी वही दड 
भोगना पड़ा । | की १० 
आप “वेश युद्ध”में विश्वास नहीं करते और न उन यैलीशाहोंको पदच्युत करने को 
ही तैयार हैं और यह महज इसलिए, कि उनके दज्जेमें किसी तरहका खलल नहीं डालना 
चाहिये। आप यह माननेवाले नहीं कि जबतक यैलीशाहों और श्रमिकोंकी मौजूदा स्तिथिमें 
असमानताको हम स्वीकार करते हैं ओर इस बातकी कोशिश करते हैं कि वह बनी रहे, तब- 
तक उनके हितोमें निश्चयं ही सघष होता रहेगा । 
हरिजन वेचारा मागता है रोटीका ठुकड़ा ओर मिलता है उसे पत्थर ) जहा तक 
में दरिजनोंके सम्बन्ध्में जानता हूँ वहा तक उन्हें इन 'छूओ मत! की बलासे कोई बास्ता 
नहीं | मुझे यक्रीन है कि आप यह मानते हें कि हरिजनोंकी यह,श्रस्पृश्यता इतनी शहरी जड़ 
जमा चुकी है कि कभी-कभी उनके साथ बैठ कर खा-पौ लेने-से उनके मुह॒ल्लेमें भाड़ लगा - 
श्राने से, मन्दिरोंमें बतोर एक दस्तूरके उनका प्रवेश करा देने से शोर दया-भावसे प्रेरित हो कर 
उन्हें कपड़े व मिठाई बाट आने से वह दूर नहीं हो सकती | यह तो एक ढला-ढलाया प्रोगाम 
मालूम होता है जो शायद लड़ाईसे परिश्रात क्राग्रेसजनोंके लिए. तैयार किया गया है। यह 
प्रोग्राम तो बढ़े मजेमें चलता हुआ मालूम देता है | “हरिजन? में यह निकलता रहता है कि 
इतने लड़कोंको उन स्कूलोंमें छात्रइ्नत्तिया मिल रही हैं जिनके द्वार उनके लिए अभी-श्रभी 
तक बद थे और इतने मन्दिर खुले व इतने कुण , पर हरिजन क्‍या इन सबसे सदुष्ट हो 
रहे है ! क्‍या हम यह कह सकते हैं कि इस तरह उसका बहुत जल्दी उद्धार दो जायगा! 
लोगोंसे अगर यह कहा जाय कि हरिजनोंसे काम तो कम घ॒टे कराया जाय और मजदूरी उन्हें 
अधिक दी जाय और उन गरीबोके प्रति वें अपना उचित कचब्य पालन करे, तो फिर देखें 
इसका क्या जवाब मिलता है | 
* आपसे मै सत्य ही कहूँगा, म॒के सजवूरन यह कहना पढ़ता है कि हरिजनोंके जीवनके 
लिए. जो अविक आवश्यक प्रश्न हैं उनके मुकावलेमें आपने अस्पृश्यताके इस छोटे-से 
प्रश्नपर जरूरतसे ज्यादा जोर दे रखा है। इससे हरिजन आत्मप्रवश्चनाकी ओर जा रद 
हैं, येलीशाहोंके शोषणका शिकार बन रहे हैं ओर उनको उस आर्थिक स्वतत्रताका शुभ 
दिन अनिश्चित कालके लिए दूर होता जा रह्या है, जिसे उनके दूसरे देशोंके भाई वन्धु 
प्राप्त करने के लिए जी-तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं? । 
हरिजन-कार्यके सिलसिलेमें पार साछ जब में दक्तिणमें प्रवास कर रहा था, दब 


डेद्८ 


अछुतोद्ार 





ऐसो ही दलीछ मेरे सुनने में आयो थीं । यह्‌ अच्छा हुआ कि उन सब दलीलोंकोी एक 
पत्रमें एकत्र कर के रख दिया गया है । पत्र-छेखकने एक भूछ की है। उनका यह खयाल 
है कि अस्पृश्यता-निवारणकी यह लड़ाई छूत-छात दूर हो जाने के साथ ही खत्म हो 
जायगी । धमके अभेदय प्रतिबन्धके निवारणसे इस प्रवृत्तिका आरस्म करना पढ़ा है। 
धार्मिक प्रतिबन्धके दायरेमें जो छोग आते है उनका एक जुदा ही वर्ग है। अरू- 
श्यताका काला दाग तो जन्मके साथ ही उनके शरीरपर लगा जाता है। यह कोन 
नहीं जानता कि उनकी आर्थिक अवस्था ठीक होते हुए भी उनके साथ सामाजिक 
कोढ़ियोंका-सा सल्वक किया जाता है ? त्रावशकोरके हजारों एजवा और बंगालके 
नमोशूद्र खासे अच्छे सम्पन्न है, तो भी उनके लिए यह कितने ढुःखकी और सवर्ण 
कहे जानेबाले हिन्दुओके लिए कितनी शमकी बात है कि उन हरिजनोंकी सम्पन्नता 
या समृद्धतःसे उनके सामाजिक दजमें कोई अन्तर नहीं आता । 

यह कबूल करने में कोई कठिनाई नहीं कि इस दुष्ट प्रतिबन्धके दूर होने के बाद 
काफी कास करने को है| सचमुच इस स्पष्ट सत्यको स्वीकार कर के ही हरिजन-संघने 
हरिजनोंका शिक्षा सम्बन्धी और आर्थिक काम अपने हाथमें लिया है, जिसे माल्म 
होता है, पत्र-लेखक सज्जन कोई अधिक महत्व,नहीं दे रहे हैं । इस कामसे हरिजनोंकी 
असली सेवा हो रही है और सुधारकोकी सच्चाईकी परीक्षा भी इससे हो जाती है; 
और जिनकी सेवा करने के लिए उन्होंने कमर कसी है उनके निकट सम्पर्कमे वे इस 
कामके जरिये आते हैं| अस्पृश्यता जब सवाशमें दूर हो जायगी, तब हरिजन भी 
दूसरोंके साथ-साथ उस आर्थिक उन्नतिसे छाभ उठायेंगे जो धीरे-धीरे किन्तु निश्चित 
रीतिसे हो रदह्दी है | हिन्दुस्तानकी कुछ जनसंख्यामें छगभग १६ प्रतिशत हरिजन है, 
लेकिन आर्थिक शोषणके जो लोग शिकार हो रहे हैं, वे कम-से-क्रम ९० प्रतिशत हैं; 
इसीलिए जैसा कि मैं 'हरिजन'मे लिख चुका हूँ, चर्खा-संघ ओर श्राम-उद्योग-संघ 
तथा हरिजन-सेवक संघका एक दूसरेके साथ अन्तसंम्बन्ध है भौर इसी वजहसे 
हरिजनोंका क्षेत्र विस्तृत हो गया है। ., 

पत्र-लेखकका यह कहना सहीं नहीं कि 'में वर्ग-युद्धके अस्तित्वमें विश्वास 
हों करता? । जिस चीजमें मैं विश्वास नहीं करता वह है. वर्गयुद्धको उकसाना या 
उत्तेजना देता और उसे जारी रखना | द्लि-दिल मेरा यह्‌ विश्वास बढ़ता ही जाता 
हे कि वर्ग-युद्धका न होने देना पूर्णतया सम्भव है उसे उकसाने मे कोई तारीफ नहीं | 
तारीफ तो उसे रोकने में है। पूँजीपतियों और श्रमिकोके वीचका संघ केवल ऊपरी 
या दिखाऊ है। श्रमिक वगमें जब अपना संघटन कर लेने लायक सुमति आ जायगी 

और बिलकुछ एकमत हो कर वे कास करने छूगेंगे तो उनके श्रमका मूल्य रुपये-पेसेसे 

ह अधिक नहीं त्तो उसके बराबर त्तो अवश्य हो जायगा । झगड़ा तो असलसे समझ आर 
नाससझीके बीच है। ऐसे कगड़ेका जारी रखना सचमुच एक नादानीका ही काम 
है। उनमे जो सुमतिका अभाव है उसे जरूर दूर कर देना चाहिये । हि 

रुपयेका उतना ही उपयोग है जितना कि श्रसका । आखिरकार रुपया है तो 


अेर६ 


विनिमयका हो एक चिन्ह । एक आदमीके पास २५) है। वह ५० मंजदूरोँकों 
॥) रोजपर रखता है और उनसे आठ घंटा रोज काम लेता है। उधर एक श्रम 
जोवी है। उसके साथ उसके ४९ श्रमजीवी भाई पूर्णतः संघटित हो कर काम करते 
हैं। अतः उस ४९ साथियोंबाले श्रमजीबी और उस व्यक्तिमें जिसके पास २५) हैं 
कुछ भी अन्तर नहीं । अगर कुछ फायदा कोई उठा सकता है तो वह मनुष्य जिसके 
- पास इजारा है, चाहे वह इजारा श्रमका हो या रुपयेका। अगर दोनों समान हैं, तो 
उनमें मेल या सामंजस्य बना-बनाया है। इसलिए प्रश्न एक वर्गकों दूसरे वर्गके 
विरुद्ध उभाइने का नहीं, किन्तु श्रमजीवियोंके अन्दर श्रमकी प्रतिप्ठाकी भावना भरने 
का है और दुनियामें धनिकोकी संख्या है ही कितनी ? श्रमजीवियोंमें यह भावना 
आते ही ये रुपये-पेसेवाले आदमी उसी क्षण ठीक हो जायेंगे। धनिकोके खिलाफ 
मजदूरोंको उभाड़ना वर्ग-जनित हेप और उससे पैदा होनेवाले दुनिया भरके सत्या- 
नाशी परिणामोंको स्थायी रूप देना है। यह इन्द्र रक्त-बीज'की तरह संघपको सदा 
बढ़ानेवाला है | इसे तो रोकना ही है, चाहे इसके लिए बड़ी-से-बड़ी कीमत क्यों न 
देनी पड़े । यह तो कमजोरीको कबूल करना है, था छुटाईकी भावनाका एक चिन्द है। 
श्रमजीवियोंके अपने श्रमकी प्रति पहचानते ही रुपया-पैसा उचित स्थानपर आं 
जायगा, याने श्रमिकोंके हिताथ बह ट्रस्टको चीज हो जायगा--क्योंकि रुपये-पैसेसे 
श्रमका भूल्य अधिक है । के 

हरिजन-सेवक ध 

'१६ अ्रक्तूबर, १६३५ है 


अपनी आखिरी साँस ले रही. है 


हिंदू रह कर मरने की अपेक्षा किसी दूसरे धर्मको अहण कर लेने की डाक्टर 
घअम्वेडफरने जो धमकी दी है उसके जवाबसें मेरे इस दावेको, कि कावीठाकी 
दुःखद घटनाके होते हुए भी असप्टश्यता आज अपनी आखिरी सॉस ग्रिन आ 
कुछ आलोचकॉने बिना किसी हिचकिचाहटके अयुक्त या असंगत बतढाया है । 
चास्तव में, कावीठाकी खुद यह घटना मेरे इस दावेका समर्थन करवी दै | कावीठा 
गॉव जबसे वसा, शांतिके साथ रह रहा था | यद्द तो हमारे एक जरूरतसे ब्यादा 
जोशीले कार्यकर्ता ने, जिसे ख़ुद अपनी मर्यादाओका पता नहीं था, काबीठाके 
दरिजनोंकों अपने बच्चे वहाँकी पाठशाल्ममें भेजने के लिए हिम्मत दिलायी, 
यद्यपि वह यह जानता था कि काबीठाके छुछ सवर्ण हिंदू इस कामकी मुखाडिफत 
करेंगे । वह तो इस आशामे था, जैसा कि दूसरी जंगद्दोमें हुआ है, कि हरिजनोंको 

२३० 


॥। 


श्रक्कृतोदार 





सार्वजनिक पाठशालाओंमें अपने बच्चोंको भेजने का जो हक है, उसपर वे 
हृढ़ताके साथ डठे रहेंगे और उसमें उन्हें. सफलता भी मिल्तेगी, किन्तु काबीठाके 
सवर्णोने यह दिखला दिया कि उन्होने समयकी गतिकों अभी पहचाना नहीं था । 


कुछ ही साल पहले काबीठामें यह घटना घटी होती तो किसीका उसपर 
ध्यान भी त जाता । उन दिनो सुधारकोकी संख्या बहुत ही कम थी। थोड़े से जो 
इने-गिने सुधारक थे, वे अधिकतर बड़े-बड़े करों ओर शहरोंमें हो थे। अब ईरवरकी 
कृपासे उनको संख्या बराबर बढ़ती ही जातो है ओर आज हर गॉवमे आपको 
कुछ-न-कुछ सुधारक मिछ जायगे, किन्तु छुछ हो बरस पहले हरिजनोंको किसी भी 
कारणसे अस्पृश्यवाका सामना करने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता था। 
अस्तश्यता जिस तरह सवर्णोंके धर्मका एके अंग है, उसी तरह वे उसे अपने ध्मका 
एक अंग सानते थे। अस्पश्यता निवारण आन्दोलनकी साप्ताहिक प्रगतिका 
हरिजन'में काफी प्रेमाणिक-विवरण निकलता रहता है। द्वालोँ कि प्रगति प्रत्यक्ष 
देखने मे आती है, तो भी काबीठाकी तथा ऐसी ही अन्य दुःखद घटनाओसे यह 
पता चलता है कि अनेक जगहोके अधिकांश सवर्णोक़े दिलपर अब भी इसका 
कोई असर नहीं हुआ है। सुधारको और हरिजनोको इससे यह चेतावनी मिलती 
है कि सवर्णोंके कठोर हृदय पिघलाने के लिए अब भी बहुत कुछ करने को वाकी है। 


फिर यह सी एक देखने की बात है कि काबीठाकी इस दुःखान्‍्त घटनाको 
लोक-प्रकाशम लाने और उसे एक अखिल भारतीय महत्व देने का काम सव्ण 
सुधारकोने ही किया है। इस घटनाने जितना रोष हरिजनोको दिलाया है उससे 
कहीं अधिक उसने सवर्णोंके हृदयमें खलबली-मचा दी है| मुझे शर्म और अफ पोसके 
साथ यह लिखना पड़ता है कि काबीठाके हरिजन भी अपने अधिकारोंके लिए 
अत्र ओर अधिक हलचल नहीं मचाना चाहते । सवर्णोकी उद्दण्डताके आगे उन्होंने 
अपनेको दोनतापूबक झुका दिया है। उन्हें सब तरहसे सद॒द देने पर भी वें 
काबीठा छोड़ने को तैयार नहीं । वहा जो थोड़े-पे हरिजन हैं. उनके लिए कहीं भी 
“ इजन-आबरूके साथ सेहनत-मजूरी कर के पेट भरना कोई सुश्किज्ष काम नहीं दे । 
सुधारकोंने उन्हें अपनी दिफाजतमे काबीठा छोड़ देने के लिए प्रोत्साहित करने का 
जो प्रयत्न किया वह असफछ ही रहा | 


धर्सका परिवत्तेन उसकी अपनी निजो झ्ुटियोके कारण नहीं वल्कि उसके 

अनेक अनुयायिओके अनुचित दुरागहके कारण उचित भी मान लिया जाय, तो भी 
डाक्टर अम्बेडकरके इस धर्मोन्तरसे उस कार्यकी, जिसे वे करना चाहते हैं, केवल 
हार ही होगी। डाक्टर अस्बेडकर जैसे शक्तिशाली छोगोके हिन्दू-धमंसे अपना 
संवंध विच्छेद कर लेने से हरिजनोके बचावके हकमें कुछ कमजोरी ही आ सकती 
| अहिदू हरिजन्न, फिर वे चाहें कितने ही प्रभावशाली द्वो, हिन्दू हरिज्ननोंफो 
सहायता नहीं पहुँचा सकते । असल में, जिन धर्मोको उन्होने ग्रहण किया है, उन्तमें 
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अब भी उनका वर्ग एक अलग है ही। भार 
जग हेड तमें भारतीय नमूनेकी नस 
डाक्टर अम्बेडकरके इस उचित रोषसे सुधारकोंको अधीर था उद्विग् 

होना चाहिये, उन्हें. तो उससे और भी अधिक ग्रयत्नशील बनने की अर 
चाहिये । यद्यपि यह सच है कि अस्पृश्यताके विरुद्ध ड़नेबाले कार्यकर्तताओंकी 
संख्या अब बहुत बढ़ गयी है, फिर भी इसमें संदेह नहीं कि उनकी संख्या अब भी 
इतनी छोटी है कि उससे युगोंका दुरागह दूर नहीं हो सकता। तो भी अस्पश्यता- 
निवारण-जैसी भ्रश्ृत्ति ने जहाँ तक प्रगति की है और जो छोटी-से-छोटी प्रतिकृ 
घटनाके द्वोने से-दुनिया भरका ध्यान आकर्षित कर सकती है, उसे देखने से तो यही 
कहा जा सकता है कि अस्पृश्यता अपनी आंखिरी ही साँसे ले रही है। मानवता अब 
उसे बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकती | - शे 

हरिजन-सेवक 
२६ अक्तूबर, १६३५ 
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दरिजन आन्दोलनके एक फायकर्ताने मुझे'दो प्रश्न लिख भेजे हैं। उनमे से 
पहला यह है-- ६ 
७ “मैं अपने यहा एक हरिजन रखता हूँ । एक दिन मेरे यहा एक मेहमान आते हें 
जो अस्पृश्यताके हामी हैं । उस समय यदि मैं अपने नौकरसे उन्हे पानी वगैरा दिलवा देता 
हैं, तो उन्हें धोखा देता हैँ और अगर नौकरसे न दिलवा कर खुद देता हूँ, तो नौकरका 
जी दुखता है,-मेरे लिए यह एक मारी धर्म-सकट है। ऐसी हालतमे क्या करना चढ्िये, 
कुछ सेमझमे नहीं आता” । स 

इसमे धर्म-संकटका तो सवाल ही नहीं उठता । जब हम किसी भंगी दृरिजनको 
अपना कुट्ुम्बी बना कर रखें तो पहलेसे ही उसे अपने घरके सब नियम वा देने 
चाहिये | उससे यह साफ-साफ कह देना चाहिये कि हमारे यहाँ अस्प्रश्यता माननेवाले 
मेहमान भी आते हैं और उनके दिलको न दुखाने के लिए हम खुद ही उन्हें पानी 
वगैरा देते है या दूसरे नौकरोंसे दिलवा देते हैं। जो भंगी नौकर दमारी आदतको 
जानता है, उसे दुःख मानने का कोई कारण नहीं रह जाता, लेकिन उक्त प्रइनमे यह्‌ 
अध्यादह्ार है कि इस वर्तावसे भंगीके सामने एक नयी समस्या खड़ी हो जाती दे । 
इसलिए ऐसे मौकोंपर हम अपने मेहमान और भंगी सेवक दोनोके “सामने अपनी 


दर 
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आपत्तिको खोल दें, तो न तो किसीको धोखा ही होगा और न किसी प्रकारका 
धर्म-संकट ही आयगा । रु 
दूसरा प्रश्न यह है-- 

“कुछ हरिजनोंकों एक भोज दिया जाता है, जिनमें अधिकतर चमार हैं और 
दो-चार राजपूत भी । भोजन बनानेवाले ओर परोसनेवाले भगी हैं, पर यह बात भोजन 
करनेवालोंको नहीं बतायी जाती | वे बिना जाने खा कर चले जाते हैं | श्रगर उन्हें यह बात 
भोजन करने से पहलें बता दी जाती तो वे छोड़ कर चले जाते और बादमें वतायी जाती 
तो झगड़ा करते, इसलिए उन्हें अनजानमें खिलाना क्‍या धोखा नहीं हुआ १ यह उचित 
था या अनुचित?” । 

यह प्रश्न अगर किसी बीतो हुई घटनाके बारेसे है तो बिलकुल निरथक 
है। में सविष्यके बारेमें ही कह सकता हूँ। जब हम सब प्रकारके हरिजनोंको 
भोजनके लिए बुछावें, उन्हें पहलेसे ही बता देना चाहिये कि भोजन बनाने और 
परोसनेवाले भंगी हरिजन हो होगे। अगर हम यह बात साफ नहीं करते, ता 
सरासर धोखा देना है। हमें यह बात कभी न भूछनी चाहिये कि अस्पृश्यता रूपी 
जहर हरिजनोमें भी फेला हुआ है । 
हरिजन-सेवक. , 
२ नवम्बर, १६१५ 
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गत सप्ताह वर्धामें हरिज्ञन-सेवक-संघकी काययकारिणी समितिकी बैठक हुई 
थी। मेरी 'जात-पॉत नष्ट होनी ही चाहिये” शोषक लेखको ले कर उसमें कुछ सदस्योने 
यह प्रश्न उठाया कि सेरे-छिए हरिजन! या हरिजन-सेवक” जो कि हरिजन-सेवक- 
संघकी ओरसे निकलते हैं, मेरे द्वारा जाति-प्रश्नके संबधमें ऐसे विचार प्रकट करना कहाँ 
तक ठीक है, जो संभव है संघके अनेक सदस्योकी पसन्द न हो ? अथवा, क्या मैं 
उनमें ऐसे विचार प्रकट कर सकता हूँ, जो संघकी अख्तियार की हुई नीतिके अन्दर 
न आते हों, या क्या संघ अपने उद्देश्योंका क्षेत्र व्यापक बना सकता है ? 


मैंने उन्हें बताया कि मैंने ऐसा समझ-ब्रूझ् कर किया है, क्योंकि अपनी रायमें 
व्यक्तिगत रूपसे में हरिजन या हरिजन-सेवकके अन्दर उन विंचारोको देने के लिए 
खतन्न हूँ, जो हो सकता है कि कुछ सद्स्योंके विचारोंसे मेल न खाते हो या जिन्हें 
जैसी संघने अपनी नीतिके तौरपर न अपनाया हो। भेरी रायमें संघके हरएक 
सद्स्यको यह स्वतंत्रता है, क्योकि उसके विचारोसे संघके उद्देश्यमें फोई बाधा नहीं 
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पड़ती। संघकी नौतितो नरम-गरम दोनों ही तरहके सुधारकॉके बीच अधिक-से-अधिक 
सामनन्‍्जस्य बनाये रखना है; क्योंकि हरिजन-सेवक-संघमें दोनों ही तरहके छोग काफी 
संख्यामें मौजूद हैं । उसमें जहाँ ऐसे सनातनी भी हैं, जो अस्पृश्यता-निवारणमे खाली 
स्पश तक ही सोमित रखना चाहते है, वहाँ ऐसे छोग भी हैं जो रोटी-बेटी व्यवहार 
तकको उसमें शामिल करना चाहते हैं। सदस्यताके ग्रतिज्ञा-पन्रमें तो वही बात रखी 
गयी है जो हरएक सदस्यको मंजूर हो सके और वह अपने जीवनमें उसपर अमल 
कर सके । उससे किसी सद्स्यको और आगे बढ़ने में उस वक्त तक कोई बाधा नहीं 
पढ़ती, जबतक कि बह उन विचारोंको संघपर छादने को कोशिश न करे। इस 
आन्दोलनके आरम्भम॑ सब तरहके हिन्दुओंकी एक सम्मिल्नित सभा हुई थी और 
उसने एक एसा व्यापक प्रस्ताव पास किया था, जिसपर उपस्थितजनोंमें अधिकांश 
व्यक्ति सहमत थे । इस निर्णयकी बुद्धिमत्ता इस बातसे सिद्ध है कि भारतभूषण, 
मालवीयजीकी ऋपासे, प्रायः सर्वेसम्मत्तिसे वह हुआ था। यह स्पष्ट है कि उस 
प्रस्तावमे अगर यह बात होती कि संघके सदस्य व्यक्तिगत रूपसे भी प्रगतिशील विचार 
नहीं रख सकते या उनपर अमछ नहीं कर सकते तो अनेक सदस्य उन पाब्द्योको 
स्वीकार न करते । इसके विरुद्ध दूसरी ओर साधारण सदस्य तो दूर, व्यवस्थापक- 
मंडलंके सदस्योंका बहुमत भी, जंदाँ तक उद्देश्यसे संबंध है, संघका विधान नहीं वद्छ 
सकता | यह तो खास तौरपर इस कामके छिए की जानेबाली हिन्दुओकी ऐसी आम 
सभाके द्वारा ही हो सकता है, जिसमें सब तरहके विचार रखनेवाले हिन्दुओका श्रति- 
निधित्व हो; इसलिए फूंक-फूंक कर कदम रखनेवाले सुधारकको तो ,इस बातसे 
निम्वित रहनी चाहिये कि सघकी मूल नी तिमें सहसा कोई परिवत्तन नहीं होगां, दूसरी 
ओर अत्यन्त उम्र सुधारक भी व्यक्तिगत रूपमे निर्बाध रीतिसे उन विचारोंका प्रति- 
पादन कर सकते है, जिनसे उनकी रायमें हिन्दू जाति शुद्ध और स्वस्थ हो सकती है। 
प्रसंगवश यहाँ यह भी बतढा देना चाहिये कि जात-पॉत नष्ट होनी ही 
चाहिये” शीषक लेखमें मैंने जो विचार प्रकट किये हैं, उन्हें भिन्न-भिन्न शीपकरोसे, 
मैं अकसर इन पत्रोंमें प्रकट करता रहा हूँ, फ़िर वह लेख सवर्ण ओर हरिजन 
हिन्दुओके संबंधमें नहों है। उसमे तो सबर्णोंके ही सुधारका वर्णन है। जब 
अस्पृश्यता नहीं रहेगी, तो असप्ृश्योंकी बहुत कुछ वैसी द्वी स्थिति दो जायगी जैसी 
कि आज सवर्णोकी है ओर तब कोई भी नियम या'प्रथा क्यों न हो, सवर्ण ज्ञोग 
उत्त हरिजनोपर हुकूमत करेंगे जो कि उस वक्त हरिजन न रहेंगे; इसलिए अगर 
उस चक्त भी आजकी ही वरद जाति-भेद वना रहा, तो हरिजनों ओर सबर्णोकि 
बीच न तो खान-पानका सम्बन्ध होगा और न व्याह-शादीका ही, लेकिन अगर 
जाति प्रथा जिस रूपमे वह आज-कल है, न रहे जेसा कि किसी-न-किसी दिन होगा 
अवश्य, तो फिर हरिजनों और सवर्णोके वीच आपसमें उसी तरह रोटी-वेटी 
व्यवद्दार होने छगेगा जिस तरह कि सवर्ण-सवर्णुके बीच होता है और 'अगर 
बर्ण-ज्यवस्था रही, जो कि मुझे उम्मोद है रदेगी, तो भूतकालकी तरह काम-भन्ने 
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परसपरमें मर्यादित रहेंगे, छेकित रोटी-बेटी व्यवहारमें उसो तरह कोई प्रतित्रेन्ध 
नहीं रहेगा जिस तरह कि पहले नहीं था। जो कुछ भी होगा, यह तय है वह संघ 
द्वारा संस्थाके रूपमें की गयी हलचलके कारण नहीं, बल्कि उन दूसरी शक्तियोके 
कारण होगा जिनका न तो संघ संचाछन ही कर सकता है और न जिनपर वह 
नियंत्रण ही रख सकता है । संघके सदस्य भी व्यक्तिगत रूपमें, उन शक्तियोको 
अपने इच्छानुसार हृढ़ करने और आगे बढ़ाने में पर्याप्त रूपसे भाग लेगे यह 
निश्चित है। 

हरिजन-सेवक 
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हरिजन-सेवक-संघने हालमें मन्दिर-प्रवेशके सम्बन्धमें जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव 
पास किया है वह पाठकोंको याद होगा । कोई यह खयाल न बॉध बेठे कि चूँकि इस 
प्रश्कके बारेमे आजकल कुछ अधिक सुनने को नहीं आ रहा है, इसलिए संघने या तो 
भुछा दिया है. या छोड़ दिया है। पंडित मालवीयजीका नासिक जाना ओर वे 
विशाल जन-समूह जो उनके चारों ओर एकत्र हो जाते थे, इन सबसे प्रकट होता है कि 
कुछ मिछा कर जनता अरपरयता-निवारणके विरुद्ध नहीं है, यद्यपि इससे यह भी मालूस 
हुआ कि रूढ़ि-प्रिय सनातनी अब भी अस्पृश्यता छोड़ने को तैयार नहीं है; मगर धोरे- 
धीरे इस चीजके विकसित होने-तक प्रतिक्षा करना संभव नहीं । स्थानोय संघोका यह 
अनवरत प्रयत्न होना चाहिये कि वे मौजूदा मन्द्रोको खुलवाये ओर नये मन्द्रि भी 
बनवाये जो केवल हरिजनोके लिए नहीं, बल्कि सबके लिए हों | अगर ये नये मंदिर 
05% ओर स्वच्छ जगहोंमें हों और उनके साथ पाठशाला, सत्संगका स्थान और 
धमशाला हो तो तमास वर्गोक्रे हिन्दुओंमें वे मन्दिर अवश्य ही उपयोगी और लोक- 
प्रिय साबित होंगे । वहाँ नित्य सॉधको या नियत समयपर सामूहिक प्रार्थना हो और 
कभी-कभी धार्मिक कथा-वार्चाका भी भायोजन किया जाय | ये सन्द्रि अगर ठीक 
त्रहसे चलाये जायें तो हरिजनोंके छिए मौजूदा मन्दिर खोलने के विरुद्ध जो दुराम्रद 
में आ रहा है, उसे दूर करने में इनसे काफी मदद मिले । दरिज्ननोके लिए जहदोँ 
र खोले जायें, वहाँ यह ध्यान अवश्य रखा जाय कि उसके साथ कोई सेद-भाव 
नहीं वरता जा रहा है। अन्य हिन्दुओके लिए जिन शर्तोंपर वे खुले हुए हो ठोक 
उन्हीं शर्तोंपर हरिजनोंके लिए खोले जायें । 
यह बताने की आवश्यकता नहीं कि वॉछित उद्देश्य साधने के छिए भिन्न-भिन्न 
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तर्रेके ग्रहण किये जाये। निःसन्देद्द पुणे अहिंसाका पालन तो हर हालतमें किया जाय। 
एक साथ एक दी प्रकारका अखिल भारतीय आन्दोलन चलाया जाय--इसपर गौरसे 
विचार नहीं किया गया है। कहाँ कितने जोरसे और किस तरीकेपर आन्दोलन 
चलाया जाय यह तो हरएक जगहकी अपनी-अपनी परिस्थितियोंपर निर्भर करता है। 
जहा कोई सक्रिय अल्पमत कोई मन्दिर खोलने के विरुद्ध हो वहाँ मन्द्र नहीं खोलना 
चाहिये। कोई भी मन्द्रि खोा जाय इसके पहले व्यावहारिक मतैक्य अपने पत्तमे कर 
ज्ञेना चाहिये; इसलिए जरूरत इस बातक्ी है कि स्थानीय लोकमतको मन्द्रि-प्रवेशके 
पक्षमें कर लेने का अनबरत प्रयत्न किया जाय । 


हिन्दू-रियासतॉंमें स्थिति कुछ भिन्न है। जद्दॉंके राजा या उसके अधिकारियोंकी 
इच्छा सन्विर-प्रवेशके अनुकूल द्वो, वहाँ तो मन्द्रि खोलने के संबन्धमें कोई दिक्कत 
होनी दी नहीं चाहिये । यह प्रश्न त्रावशुकोर राज्यमें काफी महत्व रखता है। अन्य 
अधिकांश स्थानोंमें मंद्रि-प्रवेशके विषयमे दरिजन उदासीन-से ढें। त्रावणकोरकी स्थिति 
सबसे उलटी है| इस राज्यके हरिजनोंक़ी बहुत बड़ी संख्या और जगह्दोंके हरिजनोसे 
काफी आगे बढ़ी हुई है | उनमें कितने दो अच्छे-अच्छे पदोपर हैं, कितने द्वी चक्रील ओर 
डाक्टर हैं । अनेकने काल्ेजोंमें शिक्षा प्राप्त की है। उनकी स्व॒तन्त्रतामे कोई रुकावट 
नहीं आती है। सुनते हैं कि वहॉके अधिकाश सवर्ण इस श्रतिबन्धको हटाने के 
बिलकुछ पक्तमें हैं। फिर त्रावणकोरके महाराजा भी सुसंस्क्रत हैँ और श्रीमती साहबा 
भो | निश्चय दी चन्द रूढ़ि-प्रिय लोगोंके विरोधसे, भछे हो उनका अपने-अपने 
क्षेत्रोमें प्रभाव हो, यह्‌ अत्यावश्यक सुधार जो आज बहुत पहले दो जाना चाहिये 
था रुक नहीं सकता; मगर हरिज्ञन-सेवकोको ठीक-ठीक मतसंग्रह कर के या ऐसे दी 
किसी जरियेसे बिना किसी सन्देहके यह बता देना चाहिये कि सवर्ण हिन्दुओकी एक 
धहुत बड़ी संख्या निश्चित रूपसे त्रावणकोरके मन्द्रोंको हरिजनोंके लिए ठीक उन्हीं 
शर्तोपर खोलने के पक्तमें हें जिन शर्तोंपर कि वे स्वयं मंदिरोमें जाते है । संभव है कि 
महाराज त्रावणकोर लोकमतके आगे न जाये, पर मैं यह्‌ कल्पना नहीं कर सकता 
कि जो छोकमत स्पष्टतया प्रकट दो चुका है उसकी वे अवद्देलना करेंगे । 
हरिजन-सेवक 
श८ साच, १६३६ 
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सच हो तो बब॑रतापर्ण है 


“हिन्दू? ( मद्रास ) के निज संवाददाताने! रामनदसे ८ जूनको जो खबर भेजी 
थी उप्तमें से नीचेका पेराम्माफ ले कर एक सज्जनने मेरे पास भेजा है-- 


४देवकोटा पचायत बोडकी बैठक शनिवारको उसके अ्व्यक्ष श्री अरदणाचलम चेट्टीके 
सभापतित्वमें हुई है। उसमे मामूली रिवाजका पालन किया गया, अ्रथांत, बोड मे जो हरिजन 
सदस्य हैं उसने सभा-भवनमें ञ्रा कर हाजिरीके रजिस्टरमें अपने दस्तखत किये ओर सभा- 
भवनके बाहरी दरवाजेपर जा कर खड़े हो गये श्रोर जबतक बैठक खतम नहीं हो गयी 
तबतक बराबर वहीं खड़े रहे | 
“त्रोडने क्स्वेके विभिन्न गलियोमे त्रिजलीकी रोशनीका प्रबन्ध करने के लिए. खच 
मजूर किया और श्री रगपुरम्‌ , नटराजपुरम्‌ तथा श्ररुणागिरिपाटनमके बीच सड़क बनाने के 
लिए स्थान लेने का निश्चय किया” | 
(हिन्दूकी इस कटिगके साथ मेरे नाम जो पत्र आया है उसमे लिखा है-- 
“में ११ तारीखके “हिन्दू!की एक कटिंग! आपके पास भेज रहा हूँ. जिसमे एक 
बहुत मनोर॑जक बात है | उसमें जिस पंचायत बोड का जिक्र है वह चेद्दीनादके वीचो-बीच है 
श्रोर ऐसा खयाल किया जाता है कि काग्रेसके आदमी तथा ऐसे व्यक्ति ही उनमें जो अभी 
हालमें काग्रेसकी ओरसे खड़े हो कर चुने गये हैं, स्थानीय बोडों ओर पंचायतोंके द्वारा कांग्रेसके 
उद्द श्यों तथा लक्ष्णकी ओर प्रगति करना ही उनका ध्येय है। 
यह पढ़ कर छ्वृदयको धक्का सा लगता है कि ऐसी सस्था, इस बीसवीं सदीमे 
अपने हरिजन सदस्यको सभा-भवनके बाहर खड़ा रहने के लिए, मजबूर करने का साहस करे 
शोर यह जानते हुए भी कि वह खुद उस संस्थाका एक बाकायदा चुना हुआ सदस्य है 
ओर समाजके एक भागका प्रतिनिधित्व करता है, जिसके कारण ऐसी सदस्यतासे प्रात 
तमाम सुविधाओंके उपयोगका हक उसे हासिल है” | 
|. मै नहीं जानता कि इन सज्जनका यह कहना ठीक हैया नहीं कि देवकोटा 
पंचायतमें कांग्रेसी हो कांग्रेसी हैं । अगर ऐसा है तो यह उन कांग्रेसियोंके लिए बहुत 
ही बुरी बात है, क्योंकि पंचायतने अपने हरिजन सद्स्यके साथ जो व्यवहार किया 
वह तो स्पष्ट ही अन्यायपूर्ण दे, लेकिन उनके अछाया भी तो कांग्रेसी तो अस्पृश्यताका 
विरोध करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है; मगर पंचायतसें कांग्रेली हो या न हों बोडके 
इस ज्यवहारको तो बबेरतापूर्ण ही कहा जा सकता है--ठीक उसी प्रकारकी जैसे 
लेजिसलेटिव असेम्बलीकी बैठकके समय उसके सदस्य रायबहादुर राजाको वहाँ एक 
भ खड़ा रखा जाय तो कहा जायगा। 
लेकिन 'हन्दू” के संवाददाताने तो स्वेसाधारणको यद्द भी बताया है कि देच- 
टा पंचायतमें यह आम रिवाज है। इसपर से यह सवाल होता है कि इस समय 
पृक्षिणमे अस्पृश्यताकी चर्चा खास तौरसे जोरोपर है, इसलिए इस अआम रिवाजकी 
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पदले द्वी वे उत्तकी जरूरतोंको जान लें । हरिजन-सेवक-संघ तो छुआछूत दूर करते 
के लिए सबसे बड़ी संस्था है । उपयुक्त हरिजन छात्रोंकों छात्रवृत्तियों देने की अत्यन्त 
उदार नीति ग्रहण कर के इसने बड़ी बुद्धिमानी की है। जहाँ तक हो सकता है यह 
हरेजनोंको ही नोकर रखता है, लेकिन बेरोजगार हरिजनोंकी नौकरियों तलाश 
करने की ब्यूरो? यह किसी हालतमें नहीं है। वैसे आम तौरपर जो हरिजन कोई 
काम करना चाहे उनके लिए नौकरियोंकी कोई कमी नहीं है, व्रत कि वे उस 
कामके छायक हो | सबसे बड़ी कठिनाई जो हरिजनोकी होती है वह तो पीने तथा 
घर गृहर्थीके अन्य कार्मोके लिए शुद्ध पानीका न मिलना, सावजनिक रकूलो तथा 
अन्य संस्थाओमें प्रवेश न पाना, गॉववाछों छारा हमेशा तंग किया जाना और 
मन्दिरोंमें न जा पाना है। ये ऐसी अखुविधाएँ हैं जिनका बहुसंर्यक हरिजनोंको 
रात-दिन अपने जीवनमें अनुभव होता रहता है | सामूहिक रूपमें उन्होंने हिन्दू-धर्म 
छोड़ा तो वह इन असुविधाओंके कारण ह्वी होगा जो उन सबको एक समान भ्रुगतनी 
पड़ती है और जिनके कारण वे हिन्दू-समाजमे कोढ़ी-से बने हुए है । हिन्दू-धरंको इस 
समय भारी श्रम्मि परीक्षामे से गुजरना पड़ रहा है। अगर यह नष्ट हुआ तो वैयक्तिक 
या सामूहिक धर्म-परिवत्तेनसे नहीं, बल्कि सवर्ण कहे जानेवाले हिन्दुओं द्वारा हिन्दुओंके 
लिए मौलिक न्यायसे भी इनकार किये जाने के पाप-स्वरूप होगा | अतएव,धर्म-परि- 
वत्तंनकी हरएक धमकी सवर्णोंकोी इस बातकी चेतावनी है कि अगर समय रहते वे 
न चेत गये तो फिर कुछ न हो सकेगा । 

एक शब्द उन अधीर ओर जरूरतमन्द हरिजनोसे भी । हिन्दु संस्थाओं या 
व्यक्तियॉसे सहायता माँगते समय वे धमकियों न दें। उन्हें तो अपने मामलेके 
ओऔचित्यपर ये आधार रखना चाहिये । हरिजनोमें से तो ज्यादातर यहीं नहीं जानते 
कि धर्म-परिवत्तनका अर्थ क्या है। वे तो सबर्ण लोग अपनी खुदगर्जीके लिए जो 
दुव्येबह्ार उनके साथ करते हैं. उसे चुपचाप सहते रहते है । उन्हींको सद्दायता करना 
हिन्दू-सुधारकोका मुख्य काम होना चाहिये, फिर वे चाहेँ रवयं कोई शिकायत कर 
या नहीं। जो इतने समभदार हैं कि अपने साथ हो रहे द्वीन व्यवह्ारको समभते 
और महसूस करते हैं और साथ ही यद्द भी जानते हैं कि धर्म-परिवर्तनका क्या 
अर्थ है, वे या तो इतने अच्छे हिन्दू हैं कि उन्हें अपने पूवजोका धर्म छोड़ना पढ़े तो 
उससे हर तरह उनकी सहायता करनी चाहिये, या धर्मसे उदासीन द्वोव के कारण 
वे हिन्दू धर्ममे वने रहने के छिए सवर्ण हिन्दुओंसे बदलेमें किसी सहायताका दावा 
ही नहीं करेंगे । अतएव, समझदार हरिजनोसे मैं कहूँगा कि स्वय॑ उनका भी इसीमे 
भछा है कि भौतिक उन्नतिके लिए धर्म-परिवत्तेनकी धमकी न दें और सुधारकोंको 
जद्दों एक ओर उन धमकियोंके आगे झुकना इर्गिज न चाहिये, वहाँ दूसरी ओर 
सव॒ण हिन्दुओके हाथो हरिजनोके साथ कोई अन्याय न हो इसके लिए उन्हें अथक 
रूपसे प्रयत्न करते रहना द्ोगा 
हरिजन सेवक 
२१ जुलाई, १६३६ 
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तब तो, मैने कहा, रवभावतः आप छोग उस पार्दीका साथ दें जो आपको 
व्यादा-से-ब्यादा फायदा पहुँचाव । मेरी रायमें ऐसी पार्टी निःसन्देह कांग्रेस ही है। 
अस्प्श्यताको जड़-समूछसे उखाड़ फेंकने फे लिए वह प्रतिज्ञाबद्ध है। अरप्ृश्यता-निवा- 
रणके काममें जो छोग लगे हुए हैं. उनमें सबसे अधिक संख्या कांग्रसवालोंकी है, 
पर आपके छिए अच्छा यह होगा कि अगर कांग्रसकोी अपने पूर्ण स्वतंत्रताके ध्येयके 
श्रनुसार,जिसकी कि स्पष्ट व्याख्या कर दी गयी है, काउन्सिलोंके बहिकार या सविनय 
अवज्ञाकी लडाईमें कभी कूरना पड़े तो आप उसमें भाग न छें। यह मैं इसलिए 
कहता हूँ कि ऐसी किप्ती लड़ाईके लिए हरिजनोंकी बहुत बढ़ी संख्या आज मुश्किल्से 
ही तेयार है। आपका तःत्कालिक ध्येय तो यही है कि तथाकथित सनातनी हिन्दू 
घमके नामपर जो आपको बराबरीका दरजा नहीं दे रहे हैं उसे आप प्राप्त कर । आप 
तो जैसे एक बिलकुल अलग व्यक्तिके तौरपर पूछ रहे हैं, लेकिन सब हरिजन तो 
आपको ही तरह तो है नहीं । आपके लाखों-करोड़ों हरिजन भाई न तो आपको तरह 
शिक्षित हैं न समझदार । अगर आपके प्रति मैं सच्चा हैँ, तो मुझे; उन करोड़ों निरक्षर 
हरिजनोको ही दृष्टिमें रख कर बात करनी चाहिये, जिनका प्रतिनिधित्व हरिजन सद्स्य 
काउन्सिलेमिं जा कर करेगे । 

यही उस बातचीतका आशय है और खूब विचारपूवक्क मैंने इस सम्बन्धमें जो 
राय कायम की है वह सब इसमें आ सकती है। पाठक को यह सब बात दिलचरप 
मालूम होगी कि यही सवाल मैंने हरिजनोंको उस वक्त दी थी जब कि मैंने सविनय 
अवज्ञा की पहली लड़ाई छेड़ी थी और भाश्रमके दहरिजनोको रोक दिया था कि वे 
नतो लड़ाईसे भाग लें और न आश्रम ही छोड़ें | 


हरिजन सेवक 
२७ जून, १६१६ 

के घ्छ 
डाक्टर अम्बेडकरका दोषारोप 


पाठकोंको याद होगा कि गत मईमें लाहौरके 'जात-पॉत तोढ़क मंडलका 

पार्षिक अधिवेशन होनेवाला था और डाक्टर अम्बेडकर उसके सभापति चुने गये 
लेकिन डाक्टर अम्बेडकरने उसके लिए जो भाषण तैयार किया वह स्वागत 
समितिकों अस्वीकार प्रतीत हुआ जिसके कारण वह अधिवेशन ही नहीं किया गया । 
यह बात विचारणीय है कि स्वागत समितिका अपने चुने हुए सभापतिको इसलिए - 
अस्वीकार कर देना कहाँ तक उचित है कि उन्तका भाषण उन्हें आपत्तिजनक सालूम 
पडे। जाति-प्रथा और हिन्दू-शास्रोके विषयमें डाक्टर अम्बेडकरका जो विचार है 
तो समिति पहलेसे ही जानती थी । यह भी उसे मालूम था कि वह हिन्दू धर्म 


" २४१ 


ओर ध्यान गया है; मगर कुछ पंचायतोॉमें हरिजन सदस्योंके साथ ऐसा व्यवहार 
करने का रिवाज आमतौरंपर प्रचलित भी हो तो छोकमतक्ो चाहिये कि भविष्पमें 
ऐसा होना असम्भव कर दिया जाय । स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस बातके जाहिर हो 
जाने से सवंसाधारणमें कोई हलचल नहीं मची है। दक्तिणके अखबारोंने भी अपने 
सम्पादकीय स्तम्भोंमें इस घटनाकी, जो इतनी चेहदी है कि जिसकी सख्त निन्‍्दा 
होनी चाहिये, कोई चर्चा नहीं की, ऐसा मातम पड़ता है। वे सब्जन धन्यवादके पात्र 
हें कि हा सूचित कर के उन्हंनि 'हिन्दुःके इस पेराप्राफको विस्व्रतके गत्तंसे निकाल 
लिया हे.। 

यह व्यवहार न केवल बबरतापूण है, बल्कि में सममता हूँ गेर-कानूनी भो है। 
हरिजन सदस्यको अपने साथी सदस्योंके साथ बैठने का हक कानूनन प्राप्त है। यह 
कह देने भरसे कोई काम नहीं चलेगा कि अपने अपमानमें हरिजन सद्स्यका अपना 
भी कसूर है; क्योंकि हिन्दुस्तानके दूर-दूरके भागोंमे रहनेवाले वेचारे दरिजनोंकी 
स्थितिको मैं बखूबी समझ सकता हूँ, जिसके कारण कि इनमें अपने अधिकारोपर 
जोर देने का साहस नहीं है और हरिजनोंके लिए दुर्भाग्यवश, देवकोटा काफी 
दूरकी ही जगह है। 

जो कुछ हो, प्रान्तीय और स्थानीय हरिजन-सेवक-संघ हरिजनोंके छोटे-से-छोटे 
अधिकारोंके लिए यदि वैसे ही उत्सुक हों जैसे बड़े-से-बड़े व्यक्तियोँके लिए तो उनका 
यह कत्तंव्य द्दो जात्ता है कि वे इस बातकी जाँच करें जिससे भविष्यमें हरिजनोंके 
साथ कोई ऐसा दुव्येवहार न कर सके; क्योंकि यह अपमान सिफ एक सब्जनका 
नहीं बल्कि सारे हरिजन-समाजका हुआ दे । 
हरिजन-सेवक 
२७ जून, १६१६ 


हरिजन और चुनाव 


बंगलौरसे लौटते हुए उस दिन श्री ए, कालेश्वर राव तथा दरिजन वकील श्री वी० 
कूर्मियाके साथ मेरी जो बातचीत हुई वह “हिन्दू/में प्रकाशित हुईं है। मित्रोंने 
मुझसे पूछा है कि “हिन्दू'के सम्बाददाताने इस बातचीतकी क्‍या सही रिपोर्ट दी है ! 
अपनी राय खुद अपनी भाषामे देने के लिए भी उन्होंने मुके छिखा है| 

“हिन्दू!मे उसके संवाददाताकी दी हुई रिपोट जिवनी प्रकाशित हुई है वह 
वास्तवमें सही है। हाँ, उसमें बातचीतके शुरूका अंश छोड़ दिया गया है। श्री कूर्मियाऊे 
प्रश्नके उत्तरमे मैंने कहा था कि नागपुरके एम० एल० सी० श्रों गवईको मैंने जो 
लिखित सलाह भेजो है उसपर मैं कायम हूँ, लेकिन अगर हम लोगोंमें पूरा एकान ही 
भर हममें से छुछ व्यक्ति या समुदाय इतने समर्थ न हों कि वे बगैर किसीकी मददके 
फाम कर सक तो उस सूरतमें हम क्या कर ("शी कूर्मियाने पूछा । 

श्छ० 
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अछूतोद्वार 





लोगोंमें ऐसे योग्य हैं। निश्चय द्वी ऐसे लोगोमें वह अत्यन्त जिद्दी-स्वंभावके हैं। 
ईश्वरकी कृपा समझो जो बड़े नेताओंमे ऐसे बिचारके वही अकेले हैं और से वह 
एक बहुत छोटे अल्पमतके ही प्रतिनिधि हैं; मगर जो कुछ वह कद्दते है, कम या 
* ज्यादा जोशके साथ बही बातें दछित जातियोके और नेता भी कहते हैं। फक सिफे 
इतना दे कि दूसरे--जैसे, रायबहादुर एम० ए० सी० राजा और दीबान बहादुर श्री 
निवासन--हिन्दू-धर्मको छोड़ने की धमकी नहीं देते है, पर उसीमें इतनी शुजांइश 
देखते है कि जिससे हरिजरनोंके विशाल जन-समूहकी शमनाक कष्ट भोगना पड़ रहा 
है उसकी क्षति पूर्ति हो जायगी । 

पर उनके अनेक नेता हिन्दू-धमको नहीं छोड़ते। इसी बातसे हम डाक्टर 
अम्बेडकरके कथनकी उपेक्षा नहीं कर सकते | सवर्णोको अपने विश्वास और आच- 
रणमें सुधार करना ही पड़ेगा । इसके अलावा सवर्णोमें जो लोग अपने ज्ञान ओर 
अनुसवके आधारपर शाझ्ोंकी प्रामाणिक व्याख्या कर सके उन्हें शाख्रोकी यथाथ्थता 
आशयका भी स्पष्टीकरण करना होगा। डाक्टर अम्बेडकरके दोषारोपसे जो प्रश्न 
उठते हैं वे ये हैं--...' 

(१) शास्त्र क्या है (९) आज जो कुछ छपा हुआ मिलता है वह सभी 
क्या शा्खोंका अभिन्न भाग है या उनके किसी भागको अप्रामाणिक क्षेपक मान कर 
छोड़ देना चाहिये ? 

(३) इस तरह काटछाट कर जिश्न अंशको हम स्वीकार करे वह अस्पृश्यता, 
जाति प्रथा, द्जुकी समानता, सहभोज और अन्तर्जातीय विवाहोंके बारेमें क्‍या 


कहता है १ ( इन सब प्रश्नोको अपने निबन्धमें डाक्टर अम्वेडकरने काफी योग्यता- 
पूर्वक छानबीन की है )। 


इन प्रइनोंका मेरा खुद अपना उत्तर क्या है यह तथा डाक्टर अम्वेडकरके 


निबन्धमें जो ( कस से-कम कुछ ) स्पष्ट ज्रुटियों हैं उनके बिषयमे अपना वक्तव्य अगले 
अंकके लिए सुरक्षित रखता हैँ ! 


हरिजन-सेवक 
११ जुलाई, १६३६ 


द्‌ 30३ 


गाधीजी 


छोड़ने का बिलकुल स्पष्ट निणय कर चुके हैं । डाक्टर अम्बेडकरने जैसा भाषण तैयार 
किया उससे कम ही उनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी, लेकिन समितिमे, 
ऐसा मात्यम पड़ता है, एक ऐसे व्यक्तिके मौढिक विचार सुनने से जनताकी वंचित कर 
दिया, जिसने कि समाजमे अपना एक अहविततीय स्थान बना लिया है। भविष्यमें वह 
बाना क्यों न धारण कर, सगर डाक्टर अम्बेडकर ऐसे आदमी नहीं है जो अपनेको 
भूल जाने देंगे। 

डाक्टर अम्बेडकर स्वागत समितिसे यों हार जानेवाले नहीं थे। उसके इन- 
कार कर देने पर, उसके जवाबमे 5न्होंने उस भाषणको अपने ही खर्चेंसे प्रकाशित 
किया है। उन्होंने आठ आने उसकी कीमत रखी है, लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि 
वह उसे घटा कर दो आना या कम-से-कम चार आना कर दें तो ठीक होगा । 

यह भाषण ऐसा है कि कोई सुधारक इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। रूढ़िग्रस्त 
लोग भी इसे पढ़ कर लाभ उठावेंगे, लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिये कि 
भाषणमें एतराज करने लायक कोई बात नहीं है । इसे तो पढ़ना ह्वी इसलिए चाहिये 
क्योंकि इसमें गहरे एतराजकी गुंजाइश है | डाक्टर अम्बेडकर तो मानो एक चुनौती 
हैं। हिन्दूकी तरह पछने और एक जबरदस्त हिन्दू द्वारा शिक्षित किये जाने पर भी, 
सवर्ण कहे जानेवाले हिन्दुओं द्वारा अपने और अपनी जातियोके साथ होनेवाढे 
व्यवहारसे वे इतने निराश हो गये हैं कि वह न केवल उन्हें बल्कि उस धमंकों भी 
छोड़ने का विचार कर रहे हैं. जो उन्नकी तथा और सबकी संयुक्त विरासत है। उस 
धमको मानने का दावा करनेवाले एक भागके कारण, सारे धर्से ही बह निराश 
हो गये हैं | 

लेकिन इसमें कोई अचरजकी बात नहीं, क्योंकि किसी प्रथा या संस्थाका 
निर्णय कोई उसके प्रतिनिधियोंके व्यवहारसे ही तो कर सकता है। अलावा इसके, 
डाक्टर अम्बेडरको मात्ूम पड़ा है कि सवर्ण हिन्दुओके विशाल बहुमतने अपने 
उन सहधर्मियोंके साथ, जिन्हें कि जिन्होंने अस्पृश्य शुमार किया है, न केवल 
निद्यता या अमानुषिकताका दी व्यवहार किया है, बल्कि अपने व्यवहरका आधार 
भी अपने शास्रोंके आदेशको बनाया है और जब उन्होंने'शा््रोंको देखना शुरू किया 
तो उन्हें मालूम पड़ा कि सचमुच उनमें अस्प्ृश्यता और उनके लगाये जानेवाले 
तमास अर्थोकी काफी गुंजाइश है। शास्रोके अध्याय और श्लोक उद्धृत कर के उन्होंने 
तिहरा दोषारोप किया है--(१) उनमे निदेय व्यवह्र करने का आदेश है, (२) ऐसा 
व्यवहार करनेवालोके व्यवहारका धरृष्टतापू्वक समर्थन किया गया है और (३) 
परिणामस्वरूप यह अनुसन्धान किया गया है कि यह समर्थन शाञ्न-विहित है। 

ऐसा कोई भी हिन्दू, जो अपने धर्मको अपने प्राणॉंसे अधिक प्यारा समझता 
है इस दोषारोपकी गम्भीरताकी उपेक्षा नहीं कर सकता और फिर भी इस तरह 
निराश होनेबाले अकेले डाक्टर अम्बेडकर ही नहीं हैं | वह वो उनमें एक ऐसे 
व्यक्ति मात्र हैं जो इस वातके प्रतिपादनमे कोई समझौता करना भी चाहते शोर ऐसे 


र्डर 


अ्रछूतोद्धार 





है कि मुखतत्तिफ काम-धन्घे करनेवालोंकी--यहाँ तक कि ब्राह्मणों तक भी--कम।ईमें 
परस्पर भेद हो। यह भी में देखता हूँ कि गिरावटके इन दिनोमें भी ऐसे सच्चे 
प्रह्षण मौजूद हें जो स्वेछापू्वंक उनको दी जानेवाली शिक्षापर निर्वाह करते हुए 
उनके पास जो आध्यात्मिक निधि है उसे उदारवापू्ंक दूसरोको प्रदान कर रहे हैं| 
व्ण-व्यवस्थाका उसके उस हास्यजनक विकृत चित्रसे निर्णय करना गलत और 
अनुचित है जो कि हसें उन्नत छोगोंके जीवनमे मिलता है जो दावा तो यह करते 
हैं कि हम अमुक वर्णाके हैं किन्तु उसके एकमात्र प्रवत्तक नियमक्रो खुले तौरपर 
भंग कर रहे हैं। वर्ण-व्यवस्थामें ऐसी कोई बात है ही नहीं जिससे अरपृश्यताको 
आधार मिलता हो। हिन्दू-धर्मका तो सार इसमें है कि सत्यको ही एक मात्र ईश्वर 
मानता है और अहिसाको उसने मानव ज्ातिके लिए अटल नियमके रूपसे साहसके 
साथ स्वीकार किया है । 
में यह जानता हूँ कि हिन्दू-धमको मैंने जो व्याख्या की है उसपर डाक्टर 
अस्वेडकरके अलावा और भी बहुत-से छोग आपत्ति करेंगे; सगर इससे मेरी 
“स्थितिपर कोई असर नहीं पड़ता; क्योकि यह तो एक ऐसी व्याख्या है जिसे में कोई 
आधी सदीसे मान रहा हैं ओर जिसके अनुसार अपनी पूरी योग्यताके साथ सैंने अपने 
जीवनको व्यवस्थित बनाने की कोशिश की है । 
मेरी रायमें डाक्टर अम्बेडकरने जो सबसे बड़ी गलती की वह उन्होंने ऐसे 
उद्धरण चुने हैं जिनकी प्रामाणिकता और महत्ता संदिग्ध हैं ओर ऐसे पतनोन्मुख 
हिन्दुओकी दशाका वर्णन किया है कि जो उस घर्मके उपयुक्त नमूने नहीं हैं जिसे कि 
वे बड़े बुरे रूपमें गलत तरीकेपर वता रहे हैं। डाक्टर अम्बेडकरने जो स्टेन्डडे 
रखा है उससे वे देखें तो सम्भवतः आजकलका कोई जीवित घमं खरा न उतरे | 
अपने योग्यतापूर भाषणमे विद्वान डाक्टरने अपने सासलेकी जरूरतसे ज्यादा 
सिद्ध किया है, लेकिन जिस धसमे चैतन्य, ज्ञानरेव, तुकाराम, तिर्वल्लुर, रामकृष्ण 
परमहंस, राजा रामसोहन राय, महर्षि देवेन्द्र ठाकुर, विवेकानन्द तथा अन्य बहुतन्से 
ऐसे लोग हुए जिनके नाम आसानीसे लिए जा सकते हैं | क्या, जैसा डाक्टर अस्चेड- 
करके भाषणामें सिद्ध किया गया है, उसमे कोई अच्छाइयाँ बिलकुल हे ही नहीं ९ 
किसी धर्मका निर्णय उसके सबसे बुरे नमूनोंसे नहीं वल्क्रि उसको सर्वोत्तम ऋृतियोंसे 
ही किया जा सकता है; क्योक्ति उसे और एक मात्र उसे ही ऐसा स्टेन्डड माना जा 
सकता है जिससे आगे न जा सकें तो भी उस तक पहुँचने की तो हम आजाक्षा 
करे ही । 
हरिजन सेवक 
१८ जुलाई, १६२६ 


श्ड५ ला 


डाक्टर अम्बेडकरका दोषारोप 


वेद, उपनिषद्‌, स्वृतियाँ और रामायण तथा महाभारत सहित सारे पुराण 
हिन्दुओके शाज्ल हैं, लेकिन यह ऐसी सूची नहीं है जिसमें कोई घटा-बढ़ी ही नहीं 
हो सकती। हरएक युग और शवाव्रो तकने इसमें ब॒द्धि की है। इससे यह निष्कष 
निकछता है कि छपी हुई या हस्तलिखित मिलनेवाल्ी हरएक चीज शास्र नहीं है| 
उदाहरणके लिए स्घृतियॉमें बहुत-सी ऐसी बातें हैं. जिन्हें ब्ह्म-वाक्य हर्मिज नहीं 
माना जा सकता। यथाथर्थतः जो शाञ्र कहे जाते है उनका सम्बन्ध मूल तत्त्वोंसे ही 
हो सकता है और वे उसी हृदयकों अपीछ कर सकते हैं जिनके ज्ञान-नेत्र खुल 
गये हों। ऐसी किसी बातक़ो ब्रह्म-बाक्य नहीं माना जा सकता जिप्तकी तके-बुद्धि 
द्वारा परीक्षा न दो सके या आध्यात्मिक रूपमे जिसका अनुभव न किया जा सकता 
हो; ओर फिर शाद्तरोंका परिष्कृत संत्करण आपके पास हो तो भी आपको उसको 
व्याख्याकी जरूरत पड़ेगो ही । सर्वोत्तम भाष्यकार कौन माना जायगा | निश्चय 
ही कोरे विद्वान स्वश्रेष् भाष्यकार नहीं माने जा सकते। बिद्वता तो होनी ही चाहिये, 
लेकिन उसपर धर्मका आधार नहीं होता; उसका आधार तो सन्तों और ऋषियोके 
अनुभवों, उनके जीवन और उपदेशॉपर दोता है। जब शाश्रोंके अत्यन्त विद्धत्तापूर 
सब भाष्य बिलकुल विस्मत हो जायेंगे ऋषेयों और सन्तोंके अनुभव वो तग्र 
भी स्थिर रहेंगे और आगेके अनेक युगो तक स्कूर्ति प्रदान करते रहेंगे। 

जातिका धमसे कोई सरोकार नहीं है। यह एक ऐसी प्रथा है जिसके मूलका 
मुझे पता नहीं ओर न अपनी छ्ुधा-ठप्तिके लिए मुझे उसके जानने को ही कोई जरूरत 
है, लेकिन यह में जानता हूँ कि आध्यात्मिक तथा राष्ट्रीय--इन दोनों ही प्रकारकी 
प्रगतियोंके लिए वह हानिकारक है। वर्ण और आश्रयका जात-पॉतमे कोई सम्बन्ध 
नहीं है। वर्ण-व्यवस्थासे तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि हममें से हरएकको 
अपने कैदामी काम धमन्वेके द्वारा अपनी जीविका कमानी चाहिये। यह हमारे 
अधिकारोको नहीं बल्कि कत्तव्योंको स्पष्ट करता है। इसमे तो आवश्यक रूपसे 
उन्हीं कास धन्धोंका उल्लेख हो जो हमें केवछ मानव-हितक्नी ओर ही ले जाते हें 
इसका यह भी अभिप्राय है कि कोई काम धन्धा न तो बहुत नीचा है और न कोई 
बहुत ऊँचा । सभी अच्छे, जायज और दर्जेमे विलकुल समान हैं। आध्यात्मिक 
शिक्षा देनेवाले त्राह्मणसे ले कर मैछा उठानेवाले भंगी तक़के सव काम समान 
और ईश्वरके सामने उन सभी का समान महत्व है और ऐसा मालूम पड़वा दे कि 
एक ससय ऐसा था जब्र मनुष्योंको उन्त सबका समान दी प्रतिफल मिलता था। 
ढोनोको अपने गुजारे भरके लिए मिलने का हक था--उससे अधिक नहीं। और 
गॉवोंमे तो वस्तुत. अब भो इस सुन्दर नियम-पबृत्तिकी थोड़ी-बहुत घुंधडी-सी रंखाए 
नजर आती हैं । ६००की आवबादीके गॉवमे रहते हुए मुझे यह नहीं मादूम पढ़ता 
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हे अ्रछ्नृतोदार 





है कि मुखतलिफ फाम-धन्घे करनेवालॉकी--यहाँ तक कि ब्राह्मणों तक भी--कस।ईमें 
पररपर भेद हो। यह भी मैं देखता हूँ कि गिरावटके इन दिनोमे भी ऐसे सच्चे 
प्रह्मण मौजूद हैं जो स्वेछापूवंक उनको दी जानेवाली शिक्षापर निर्वाह करते हुए 
उनके पास जो आध्यात्मिक निधि है उसे उदारतापूवक दूसरोंको प्रदान कर रहे हैं | 
वर्ण-व्यवस्थाका उसके उस हास्यजनक विकृत चित्रसे निर्णय करना गलत और 
अनुचित है जो कि हमे उन छोगोंके जीवनमे मिलता है जो दावा तो यह करते 
हैं कि हम अमुक वर्णके हैं किन्तु उसके एकमात्र प्रवत्तेक नियमक्ो खुले तौरपर 
भंग कर रहे हैं । वर्णु-व्यवस्थामें ऐसी कोई बात है दी नहीं जिससे अस्प्ृश्यताको 
आधार मिलता हो। हिन्दू-धर्मका तो सार इसमें है कि सत्यको ही एक मात्र ईश्वर 
मानता है ओर अहिंसाकी उसने मानव ज्ञातिके लिए अटल मनियसके रूपमें साहसके 
साथ स्वीकार किया है । 
में यह जानता हूँ कि हिन्दू-धर्मको मैंने जो व्याख्या की है. उसपर डाक्टर 
अम्वेडकरके अलावा और भरी बहुत-से छोग आपत्ति करेंगे; मगर इससे मेरी 
“स्थितिपर कोई असर नहीं पड़ता; क्योकि यह तो एक ऐसी व्याख्या है जिसे में कोई 
आधी सदीसे सान रहा हैँ और जिसके अनुसार अपनी पूरी योग्यताके साथ मैंने अपने 
जीवनको व्यवस्थित बनाने की कोशिश की है । 
मेरी रायमें डाक्टर अम्बेडकरने जो सबसे बड़ी गल्नती की वह उन्होंने ऐसे 
उद्धरण चुने हैं जिनकी प्रामाणिकता और महत्ता संदिग्ध है ओर ऐसे पतनोन्मुख 
हिन्दुओकी दशाका वर्णन किया है कि जो उस धर्मके उपयुक्त नमूने नहीं हे जिसे कि 
वे बड़े बुरे रूपमें गलत तरीकेपर बता रहे हैँं। डाक्टर अम्बेडकरने जो स्टेन्डर्ड 
रखा है उससे वे देखे तो सम्भवतः आजकलका कोई जीवित घर खरा न उतरे | 
अपने योग्यत्तापूर्ण भाषणमे विद्वान डाक्टरने अपने मामलेको जरूरतसे ज्यादा 
सिद्ध किया है, लेकिन जिस धममें चैतन्य, ज्ञानरेव, तुकाराम, तिरुवल्लुर, रामकृष्ण 
परमहंस, राजा राममोहन राय, महर्पि देवेन्द्र ठाकुर, विवेकानन्द तथा अन्य बहुत-्से 
ऐसे लोग हुए जिनके नाम आसानीसे लिए जा सकते हैं | क्या, जैसा डाक्टर अम्वेड- 
करके भाषणमें सिद्ध किया गया है, उसमे कोई अच्छाइयाँ ब्रिलकुल है ही नहीं ? 
किसी धर्मका निर्णय उसके सबसे बुरे नमूनोसे नहीं वल्कि उसको सर्वोत्तम कृत्तियोसे 
ही किया जा सकता है; क्योंकि उसे ओर एक मात्र उसे ही ऐसा स्टेन्ट्ड माना जा 
सकता है जिससे आगे न जा सकें तो भी उस तऊ पहुँचने की तो ँ_म आशांच्ञा 
करे ही । 
हरिजन-सेवक 
१८ जुलाई, १६३६ 


क् 
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हरिजन-सेवक संघ ओर म्युनिसिपल सहायता 


हरिजन-सेवक संघके मन्त्री छिखते हैं--- 

“धूलियाकी म्युनिसिपैलिटीने गत वर्ष हरिजन-सेवक्र सघको जो सहायता दी 
उसपर सरकारी आडिटरॉने एतराज जिया हे | उनका कहना हे कि हरिजन-उद्धारके कामका 
उद्देश्य शिक्षणात्मक नहीं हैं, इसलिए म्युनिसिपैलियी उसके लिए ख्च नहीं कर सकती | 
यह एक गभीर प्रश्न हे जिसका हल होना आवश्यक है | 

इसमें तो यह भी मान लिया गया हे क्रि विद्यार्थियोंके छात्रावास भी शिक्षणा- 
त्मक सस्थाएं नहीं हैं | यह एक आश्रयंजनक व्याख्या हे और जल्दी ही यह दुरुस्त न हुई 
तो इससे सघ तथा अन्य सस्थाओंके कामोंको बडी हानि होगी” | 

जो बाते ऊपर कही गयी हैं वह अगर सच है तो जरूर कहीं-न-कहीं कुछ 
गलतफहमी हुई है। यह बात तो विवादास्पद हो सकती है कि हरिजन-उद्धारका 
प्रयक्न शिक्षणात्मक कहा जा सकता है या नहीं, लेकिन जब हरिजनोके लिए कोई 
स्कूल खोला जाय या विद्यार्थियोंके लिए छात्रावास बनाया जाय तो ये दोनों निम्वय 
ही शिक्षणात्मक काम हैं--और उस हालतमें म्युनिसिपैलिटी द्वारा उन- संस्थाओको 
आर्थिक सद्यायता मिलने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये | 

मेरा खयाल है. कि सरकारी आडिटरोने जो एतराज किये हैं. वे स्थितिको 
गलत रूपमें समझने के ही कारण किये गये हैं | यह द्वो सकता है कि धूलिया म्युनि- 
सिपैलिटीने 'हरिजनोद्धार' के नामपर सहायता मंजूर की हो और उसे शिक्षा-संस्ाश्रोंके 
ओर किसीको सहायता देने का अधिकार न होने के कारण 'हरिजन उद्धार'के नामपर 
दी जानेवालो सहायताको शिक्षा-सम्बन्धी सहायतामें शुमार न किया जा सकता 
हो । अतः इस सम्बन्ध और प्रकाश डालने की जरूरत है। जबतक इस सम्बन्धकी 
सब बाते माल्म न हों | इस बारेमें और कोई टीका-टिप्पणी न करना ही ठीक 
होगा । 
हरिजन-सेवक ते 
१८ जुलाई, १६३६ 


सेलममें पानीका कसाला 


सेलम जिलेके हरिजन सेवक-संवके मनन्‍्त्री लिखते हैं-- लि 
“यह जिला खुश्क है और सवरण हिन्दुओंकी मालिकीके जो कुए हूँ उनसे 
हरिजनोको पानी नहीं भरने दिया जाता | अलबता, गाघधीआरश्रमने दो तीन गावारम के 
लिए कुओंकी व्यवस्था की है| अवगीर गावमे तो अब हरिजनोंकों रेलके इजनपर नमः 
रहना पड़ता है| वह जब स्टेशनपर आता है तब वे उससे पानी पीने के लिए ढतें ई। 
० आल जे उन्हें कम 
इजन ड्राइवर कृपा कर के थोड़ा पानी दे देता है | उसीपर उन्हे सन्तांप करना पड़ता है 
मगलपुरम्‌ नामका एक और ऐसा स्थान हे जहा पानीकी किल्लत बहुत ज्यादा है? | 
२४६ 
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अ्रक्भतोद्धार 


इससे एक दिल हिला देनेवाली स्थितिका पता लग्रता है।कोई खानगी 
संस्था तो कभी इस भयानक दुर्देशाका उपाय कर ही नहीं सकती ओर सेलम जिलेमे 
तो बैसे ही पानीका बड़ा कसाला रहता है, फिर इसके साथ जब इसके बाशिन्दोके 
एक बड़े भागमें साधारण एक भाई-चारेका भाव भी न रहे तब तो दुरावस्था और 
भी असहनीय हो जाती है । सेलम जिलेके हरिजनोंके साथ यही हुआ है | क्‍या वह 
जिला बोडेका प्रथम कत्तज्य नहीं है कि बह समाज द्वारा सबसे ज्यादा उपेक्षित किन्तु 
सबसे ज्यादा उपयोगी सेवक हरिजनोके छिए नियमित रूपसे पानी मिलन सकने की 
व्यवस्था करें ? और अब तो जब कि मद्रास सरकारने एक ऐसा मुहकमा खोल 
रखा है जो हरिजनों-जैसो श्रेशियो्दी सुसीबर्तोंका इलाज करने के लिए हो है, हरि- 
जनोंके कुछ पानी मिलने में दिक्तत होने की दिन-दिन कस-से-क्रम शिकायते हसारे 
सामने आनी चाहिये ? लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हरिजन-सेघक अपनी 
सतक्न्ती कम कर दें या दानी छोग निजी तौरपर हरिजनोके छिए पानीकी व्यवस्था 
करने से छापरवाह्द हो जायें | हरिजनोके लिए पानीका प्रबन्ध तो होना द्वी चाहिये। 
फिर वह किसी भी जरियेसे क्‍यों न हो और यह होगा तभी जब कि सभी साधन 
इस दुदंशाको दूर करने मे जुटा दिये जायें । 
हरिजन-सेंवक 
२५ जुलाई, १६३६ 





भूल-सुधार 


के सच हो तो बबरतापूण है? शीर्षक मेरे लेखके सम्बन्धमे देवकोहाईके पंचायत 
बोडके अध्यक्त छिखते है-- 

3० “गत महीनेकी २७ तारीखके 'हरिजन? में आपका लिखा हुआ “सच हो तो 
बबरतापूण है? लेख मैंने पढ़ लिया है। उसमे जिस पचायत-बोडके सदस्यके साथ हुव्यवहार 
करने की बात कही गयी है। उस बोडका मैं अध्यक्ष हूँ । इसलिए में इस सम्बन्धके सच्चे 
वर्ध्योंकी श्रापके सामने रखने के लिए तुरन्त यह पत्र लिख रहा हैँ । 

बोंडकी बेठकोंमें हरिजन सदस्प दूसरे सदस्योंके साथ बैठे, इसपर मैंने या बोडफे 
अन्य किसी भी सदस्यने कभी एत्तराज नहीं उठाया। वल्कि हरएक बरेठकमें उनसे यह 
प्राथना की गयी है कि वे हमारे साथ बैठा करें | इधर चार महीनेके अर्समें बो्टकी जो बैठ में 
हुई हैं, उनमें से कुछ-एकर्मे उन्होंने मेरी प्रार्थनाको मान ली हे । 


७ पी. कम 


यह होते हुए भी कराईकुडीकी जिला कांग्रेस क्मेटीमे यह बात किसीकी फैलायी 
मालूम होती हे कि इस बोडके हरिजन सदस्यको दूसरे सदस्योके साथ नहीं बैठने दिया जाता 
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* गाधीजी हु 


साफ-खुथरे रहे, पर वे ईसाई मैले-कुचैले ही हैं| हम चाहते हैं कि हमारे आदमी शराब छोड़ 
दं, पर ये ईसाई शराब पीते हैं | हम चाहते हैं कि हमारे आदमी सहचारिता सीखें, पर ये 
ईसाई दूसरोंकी बनिस्त्रत ज्यादा सदाचारी नहीं हैं | हम चाहते हैं कि हमारे आदमी मिल- 
जुल कर रहें, पर इन ईसाइयोंमें तरह तरहके मतमेद और दल वन्दियों मौजूद हैं। यह तो 
ईमाई-गिरजाघरोंके लिए इस बातका बड़ा भारी आवाहन हे कि वे आत्म-निरीक्षण और 
प्रायश्चितकी ओर ध्यान दें | यह ठीक है कि ईसामसीह सबको अपनी छत्रछायामें आने के 
लिए आकर्षित करता है, मगर हमें ईसाइयोंके आचरणसे जिस ईसामसीहका वोध होता है 
बह तो कभीको आकर्षित नहीं करता? | मे 

लेकिन मिस्टर हरिस अलेजेण्डरको तो हिन्दुस्तानका कहीं अच्छा ज्ञान है; 
इसलिए वे इससे भी आगे बढ़ कर कहते है-- | 

“तस्वीरका एक दूसरा भी स्वरूप है जिसे हमें हर्गिज दरगुजर नहीं करना 
चाहिये । गाधी जीके साप्ताहिक पत्र हरिजन? को जैसे-जैसे हर सप्ताहमें पढ़ता जाता हूँ उससे 
मुझे उस पुरुषाथपूण और निरन्तर होनेवाले आन्दोलनका पता लगता जाता है जिसमें कि 
वह तथा हिन्दू अनुयायी जो ज्ञानसे लगे हुए हैं, ओर दलित जातियोंके लिए तथा उनके 
साथ उनकी मुक्तिकी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुके लगता है कि उनके इस प्रयत्ञमें रुकावट 
डालनेवाली कोई भी बात करने। एक तरहका जुम ही होगा”? । 

मिस्टर गॉडन हेल्स्टडने करेण्ट हिस्टरी” के जूनके अंकमे एक दूसरे ही दृष्टि- 
कोणसे इस प्रइनपर विचार किया है। उन्होंने हरिजन-उद्धारके लिए इन तीन 
उपायोपर विचार किया है, 

(१) हिन्दू-धर्मका परित्याग, (२) प्रथक राजनीतिक प्रतिनिधित्वकी माग श्रौर 
(३) समभदार हिन्दुओंका प्रायश्चितकी मावनासे आत्म-शुद्धि तथा आत्म-त्यागके लिए 
प्रदत्त होना । 

ईसाइयोंके सामूहिक आन्दोलनका समप्रमाण अध्ययन करनेवाले डाक्टर 
वाटसन पिकेटके शब्द उद्घृत करते हुए वह कहते हैं-- 

“यह दावा करने से तो कि, जाहिरा तौरपर ईसाई-घर्म ग्रहण कर लेने से तुरन्त ही 
दलितके भेद-भाव दूर हो जायगे, ( अस्पृश्यतासे ) मुक्तिके काममें मदद मिलने के बजाय 
शोर बाधा ही पड़ेगी”? । ध 

उन्होने और भो ताजा प्रमाण दिया है और क्राइस्ट चर्च कालेजके प्रेसिडेस्ट 
डाक्टर चटर्जकि भाषणसे यह्‌ उद्धरण दिया है-- ह 
सयुक्त प्रान्तमें ईसाइयोंकी कुल सख्या १,७३,००० है | इनमें से १,२४,००० से 
अधिक ग्रामीण ईसाई हैं जो अ्रस्पृश्य जातियामे से हैं और उनकी द्वालत वेसी ही दयनीय हद 
जैसा कि उन लोगोंकी है कि जिन्हें छोड़ कर उन्होंने ईसाई-घर्म ग्रह किया है। श्रनेक 
स्थानोपर तो उन्हें मनुष्योके जन्म-सिद्ध अधिकार तक प्राप्त नहीं हैं । वे कुओंसे न तो पानी 
भर सकते हैं न उनके बच्चे सार्वजनिक स्कूलोमें पढने जा सकते हैं. शरीर ईसाई-बम ग्रदगय 
करने से उनपर अतिरिक्त रूपसे और भी आर्थिक तथा सामाजिक रुकावरठ लग गयी हृ? | 
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साथ हो उन्होंने यह भी बताया कि मुसलमान हो जाने से भी उनकी इन 
रुकावटोंमें कोई कमी नहीं हुईं । इसके बाद उन्होंने बताया कि दूसरे उपायमें कठि- 
नाइयों ही कठिनाइयों हैं और कहा है कि-- 
५भारतकी शान्त-क्रान्ति या मुक्तिका तीसरा उपाय अथांत सामूहिक शिक्षा ओर 
नव-रचना और अपने राष्ट्रीय आर्थिक जीवनके पुनर्निमाण द्वारा श्रस्पृश्यता दूर करने के 
लिए अस्पृश्योंकी सवर्णोंके साथ मिल कर काम करने का आवाइन करना ही एक मात्र ऐसा 
मार्ग मालूम पड़ता है जिसपर भारतकी एकताको कायम रखते हुए श्रस्प्ृश्यतासे मुक्ति 
पाने की आशा कर सकते हें? । 


इस प्रकार जब कि पिगॉड हेल्स्टेड बाहरी प्रयल्नकी निरर्थकता और उससे 
होनेबाी सम्भावित शासनका निर्देश करते हैं, मिस्टर हरिस अल्लेग्जेए्डर ठेठ मुछपर 
पहुँचे हैं और हरिजनोंको अपने धममे मिलने की प्रइ्वत्तिको उन्होंने 'जुम” बताया है। 

छेकिन अगर मिशनरियोंकी ओरसे होनेवाला यह प्रयत्न जुमम दे तो हरिजनोंको 
एक भड़के हुए भाग द्वारा आत्म-शुद्धिके आन्दोलनकी उपेक्षा करना ओर उसके लिए 
हो रहे प्रयन्नोंकी कमकदरी करना या उन्हें मुराद तक न पहुँचने देना एक तरहका 
आत्मघात है ओर आत्मघात चाहे अपराध न हो, पर पाप तो निश्चय ही है । 

यह तो साफ जाहिर है कि अन्याय और अत्याचारकी घटनाएँ अब भी जहाँ- 
तहाँ घटती रहती हैं, पर क्‍या यह बात भी सह्दी नहीं है कि हसारे हरिजन-आन्दो- 
लनके शुरू होने से पहले ऐसी-ऐसी घटनाएँ दूर-दूरके गॉवोंमें इतनो ज्यादा हुआ करती 
थीं कि जिनका कोई हिसाब नहीं ओर उन्तको तरफ कोई इतना अधिक ध्यान भी नहीं 
देता था ओर यह भी साफ जाहिर है कि यह प्रायश्वित या आत्म-शुद्धिका आन्दोलन 
हिन्दुस्तानके दूर-दूरके कोने तक पहुँच गया है। काठियावाड़में अभी-अभी तक 
अरप्रश्यता काफो अधिकार जमाये हुए है, पर वहॉके भी एक सुदूर गॉवसे मुझे यह 
पत्र मिला है-- 

डाक्टर अम्वेडकरपर हरिजन'में आपने जो लेख लिखा था उसमें आपने यह 

बतलाया था कि किस-किस तरह तंग किये गये; साथ ही श्रापन्ने सोपालावाली “ हालकी उस 
घटनाका भी उल्लेख किया था, जहाँ एक ड्राइवरने हरिजनोंको लारीमे वैठाने से इनकार कर 
दिया था ओर उन वेचारोंसे पेशगी पैसा ले कर चम्पत हो गया था । आपको मैं एक ताजी 
मिसाल दूँ जो सोपालावाली मिसालसे उलटी है--ओऔर क्या आप उसे डाक्टर श्रम्वेडकर 
तक पहुंचा देगे ! वारसाड़ामे एक हरिजनने, जो जातिका चमार और बुनकर है, अपनी 
लड़कोकी शादी की थी । मेहमानोंके लिए उसने कुछ गद्दे अमरेलीसे मगवाये थे | शादीके 
बाद अब उसे वे गद्दे वापस अमरेली भेजने थे । गॉवके एक सवण किसानने, जिसका 
इस हरिजनके साथ खासा मित्रताका संबन्ध था, उसे श्रपनी बैलगाड़ी दे दो और एक पैसा 
भी उससे भाडेका नहीं लिया | इतना ही नहीं, वह खुद उसके तीन हरिजन मेहमानोकों 
अपनी गाड़ीमें विठा कर अमरेली तक पहुंचाने गया । रास्तेमें में मिल गया और मुझे भी 
उसने गाड़ीमें विठा लिया | गाडीमें श्रव इतनी सवारियों यी--एक तो वह सवर्ण किसान 
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गरंचौजी « 


था, एक और सेव था और मैं था तथा ,तीर्न, हरिजन | उनसे से एक हरिजन- बाम्बईमें 
एक स्कूलका अध्यापक था | अस्पृश्यतापर इमलोगोंमें चर्चा होने लगी। अन्तर्में यह तय 
हुआ कि इस हरिजन श्रध्यापकके माफत डाक्टर अम्बेडकरके कान तक यह बात पहुचा दी 
जाय कि हमारे काठियावाडमें ऐसे भी सवर्ण- हैं जो बिना भाडा लिये हरिजनोंमे खुद 
उनके घर तक पहुँचाने के लिए तैयार हैं और यहाँ जबतक टैक्सी-ड्राइवर हरिजनोंकों मोटर- 
लारीमें बिठाने को राजी नहीं होता, तबतक उसे लाइसेन्स नहीं मिलता | से आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि समय अरब बड़ी तेजीसे बदलता जा रहा है?। 


इससे भी सुन्द्र पत्र मेरे पास एक और आया है। वह खेड़ा जिलेके एक 
ब्राह्मण सज्ननका लिखा है। एक ग्राम-पाठशालामें वह अध्यापक है। अस्पृश्यताको 
उसने दूर कर दिया और अपने वेतनमें से एक नियत रकम हर महीने हरिजन-फंडमें 


भेजा करता है-- ५ 
इस वध मैंने जो अस्पृश्यता-निवारणका कार्य किया है उसकी सक्तिसि रिपोर्ट 


आपकी सेवामें भेज रहा हैँ | कुछ समयसे यह रिवाज-सा हो गया है कि हरिजन मैलेकी 
टोकरियों लिये हुए जब अपने घर जाने लगते हैं तब लोग उन्हें श्रनाज देते हैं। मैंने इस घृणित 
रिवाजको बन्द कर दिया | अपनी भगिनसे मैंने दिनमें किसी भी समय नहा-घो कर आने के 
लिए कहा | वह रोज तीसरे पहर नहा-घो कर आने लगी ओर उसे इससे प्रसन्नता हुई | 
उसके रोज इस तरह आने का लोगोंपर बड़ा अच्छा असर पड़ा है| करीब-करीब सभीने इस 
गन्दे रिवाजको बन्द कर दिया और भगियोंको अब सफाईके साथ अ्रनाज मिलने लगा। 
मैंने देखा कि जिन बतंनोंमे ये लोग मल-मूत्र उठा कर ले जाते ये उनमें ढक्कन नहीं हे | 
म्युनिसिपैलियीके प्रेसिडेए्टने मेरे कहने पर फोरन अच्छे ढक्कनदार टीन मगवा दिये। इस वर्ष 
मैंने अपने दो लड़कोंका 'यज्ञोपवीतः सस्कार किया | इस अवसरपर दो हरिजन-बालऊोंको 
बुला कर उन्हें नयी खादीका एक जोड़ा देने का मैंने निश्चय किया | लड़कोंकी माँ पहले तो 
राजी हो गयी, पर आखिरी दिन उसने कहा, 'माफ कीजिये, में श्रपने बच्चोको नहीं ला 
सकूगी? | उसके यह शक था कि उसके बालकोंको नये कपड़े दे कर शायद में अपने लड़कपिर 
से कोई अलाय-बलाय? उतारना चाहता हूँ | इन कपड़ोंमें जरूर कुछ-न-कुछ मत्र-ठोना 
होगा । उसे मैंने कितना समझाया कि यह खादी तो मैं इस मगल अ्रवसरके उपेलक्ष्ममें दे 
रह हूँ, पर उसने मेरी एक न सुनी | तव जिस गावमें मैं पढता हूँ वहींके दो हरिजन 
वालकोंको जा कर मैंने वह खादी दी | सद्भाग्यसे वे इस तरहके मूढ़ विश्वासी नहीं ये | 
हरिजनोंको मैंने यज्नोपत्रीत सस्कारके दिन प्रेमसे बुला कर अच्छा स्वच्छ भोजन दिया । वही 
भोजन जो कि मैने अपने दूसरे मेहमानोके लिए तैयार कराया था। मेरा अनुकरण मेरे एक 
मेहमानने भी इसी तरहके शुभ अवसरपर किया । महाराजा गायकवाड़की हौरक़-जयन्तेकि 
दिन मेरे गावमें जो सभा हुई उसका सभापति बनने के लिए मुझसे कह्दा गया। में जब वहां 
गया तो देखता क्या हैँ कि वेचारे हरिजन बाहर धूपमे बैठे हुए हैँ । मैंने कद्दा कि जबतक 
हरिजन भाइयोंको सवर्ण हिन्दुओंके साथ बैठने के लिए नहीं कद्दा जायगा, तबतक में इन 
सभाका अध्यक्ष कैसे बन सकता हूँ ? इस मागलिक अवसरपर इरिजन बच्चोंकी खादीका ण 
एक टुकड़ा और एक-एक टोपी बाटनी थी | प्रबन्ध यह किया गया था कि किसी श्रदित्दू के 


श्थ्र 


श्रछूतोदार 


हाथसे ये चीजें तकसीम करो दी जाय॑। मैंने कहा कि यह तो नहीं होने दूंगा ।मेरी बात 
उन्होंने मान ली | सब हरिजन मणडपमें सवर्णोंके साथ बैठाये गये ओर मेंने खुद अपने 
हाथसे बच्चोंको पारितोषिक बाठा | हरिजन-बस्तीमें में बरावर नियमित रूपसे जाता हूँ । 
उनकी दारूखोरीकी लत छुड़ाने मे मुझे धीरे-धीरे सफलता भी मिल रही है| महात्माजीके 
इस कथनमे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिन मन्दिरोंके द्वार हरिजनोंके लिए, बन्द हो, 
उनमें 'भगवानका वास नहीं है, पर गाधीजीके प्रति उचित आदर-भाव रखते हुए भी मै 
ऐसे मन्दिरमें इसलिए जाता हैँ कि मन्दिरोंमें जानेवाले सवरण हिन्दुओंको मै वहीं समझा 
सकता हैँ, अन्यत्र नहीं ओर अगर मैं मन्दिरमें जाना वनन्‍्द कर दें तो इसका यह अथ हुआ 
कि में इन लोगॉमें प्रचार करने का अपना अधिकार खुद ही छोड़ देता हूँ। वे मुझे नास्तिक 
समझ कर वहासे निकाल-बाहर कर देंगे”? | | 


इस तरदकी मिसालें और भी दी जा सकती हैं । जिन हरिजन-वर्गोकी सेवा 
करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, उनकी तरफसे अगर हमे समरथन और सहयोग 
मिलता रहे तो ऐसे अनेक उदाहरण हमें आसानीसे मिल सकते हें । 
हरिजन-सेवक 
१ श्रगस्त, १६३६ 


एक जरायम पेशा जाति 


इस प्रथ्वीपर शायद्‌ ऐसो जगहें बहुत नहीं हैं जहाँ हिन्दुस्तानकी तरह जुसे 
करना ही कई जातियोंका पेशा हो ओर धर्मके आवरणमें वह पनपता रहता हो । 
इसीके कारण हमारे देशसें कानूनन जरायस पेशा ( क्रिमिनकछ ट्राइव्स ऐक्ट ) 
नामका एक कानून भी बना हुआ है । हिसार जिल्लेके अहेरी भी ऐसे ही एक जाति 
माने जाते हैं । ७ जूनको गॉगन खेड़ी गाँवमें उनका एक सम्मेलन हुआ था जिसके 
सभापति लाला ठाक्रदास भार्गव थे । इस सम्सेलनमें कोई १००० से ऊपर गहदेरी 
ओर-२०० से अधिक सवर्ण हिन्दू शामिल थे । इसकी जो रिपोर्ट मेरे पास आयी है 
उससे माल्स पड़ता है कि कुछ छोगोके द्वारा अहेरियोंसे यह कहा गया था कि 
अगर वे मुसलमान हो जायें तो उन्हें इस कानूनके अमरसे मुक्त करने में मदद की 
जायगी और उनपर जरायमपेशाका जो कलंक छगा हुआ-है वह दूर हो ज्ञायगा; 
इसलिए अहेरियाँने एक जगह एकत्र हो कर हिन्दू-धर्मके प्रति अपनी अटछ श्रद्धाकी 
घोषणा को और सरकारसे प्रार्थना की कि वह उन्हें इस जरायमपेशा कानूनके 
अमलसे मुक्त कर दे । 


लेकिन जोशके इन दिनोंमें खाली सम्मेलनो और भश्रस्तावोंके सांसारिक 
र्श्३्‌ 


प्रलोभनोंके लिए हिन्दू-धर्म प्रवत्तेकॉंकी जो प्रवृत्ति हो रही है उसमें कोई रुकावट 
नहीं पड़ेगी, न इससे वह मुक्ति ही मिलेगी जो वे चाहते हैं । अपने धर्मको छोड़ कर 
दूसरे धर्ममें चले जाने के खतरेको रोकने और विशेष कठिनाइयोसे मुक्ति पाने का तो 
एक मात्र उपाय आत्मशुद्धि तथा सवर्णों द्वारा दलितों की निरन्तर निःस्वार्थ सेवा 
ही है। जरायमपेशा कोमें और अस्पृश्य जातियाँ तो हिन्दू-समाजने धम्मके पवित्र 
नासपर अपने ही लोगोंके साथ जो नास्तिकतापूर्ण व्यवहार कर रखा है. उसके लिए 
उसे मिलनेवाछा दण्ड है और शरीरके किसी भी अवयवसे कोई तकलीफ हो 
तो सारे शरीरपर उसका असर पड़ता द्वी है; इसलिए इसका एक मात्र प्रभाव- 
कारक उपाय यही है कि अन्द्रसे ही सुधार किया जाय | अगर सारा समाज शुद्ध 
हो जाय तो उसपर होनेवाले बाहरी आक्रमण कितने ही भयंकर क्यों न हों, पह 
उनसे सुरक्षित हो जायगा । इसके विरुद्ध बाहरी आक्रमणोसे कितना ही छड़ते रहें, 
उससे अन्द्रूनी खराबी नही रुकेगी । 

अलबत्ता, बाहरी आक्रमणोसे मुकाबला करने में जो शक्ति खच होगी उससे 
ओर थकावट जरूर आवेगी जिससे विनाश और जल्दी होगा । 

इसलिए में आशा करता हूँ कि जो जिम्मेदार सवर्ण हिन्दू इस सम्मेलनमे 
शामिल हुए थे वे सम्मेलनमें शुरू किये काम को जारी रखेंगे और रचनात्मक 
दिशामें ही अपनी शक्ति छगायेंगे । 
हरिजन-सेवक 
१ श्रगस्त, १६३६५ 


वर्ण बनाम जाति 


जाव-पॉद-तोड़क मण्डल, लाहौरके श्री सन्‍्तराम जीने निम्नलिखित पत्र मेरे 

पास प्रकाशनार्थ भेजा है-- 

८डाक्टर अम्बेडजर और लाहौरके जात-पॉत-तोढ़क मण्डलके बारेमें श्रातने 
जो कुछ लिखा है, वह मैंने पढा । इस सम्बन्धमें में नीचे लिखी बातें आपके सामने रखना 
चाहता हँ--- 

४डाक्टर अम्बेडकरको अपने सम्मेलनका सभापति बनाने के लिए गा 
इसलिए आमंत्रित नहीं किया था कि बह दलित जातिके हैं; क्योंकि सबर्थ और बुना 
( दलित ) हिन्दूका इम कोई मेद-भाव नहीं रखते । उलटे हमने उन्हें तो गा 
था कि हिन्दू-जातिके महारोगका उनका निदान भी वह्दी दै जो कि हमारा हल 80 
भी यही मत है कि जातिय्प्रथा द्वी हिन्दुओंके पतन और उनके अंग-मग होने का मृत हा 
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अल्ूतोद्धार 





है । हमारे तो सम्मेलनका उद्देश्य ही यह था' कि हिन्दुओंको जात-पात तोड़ने के लिए, प्रेरित 
किया जाय, लेकिन राजनीतिक तथा सामाजिक मामलोंमे किसी अ्रहिन्दूकी सलाहका उनपर 
कोई श्रसर नहीं हो सकता, मगर डाक्टर अम्बेडकरने अपने भाषणके परिशिष्टाशमे यह 
कहने का आग्रह किया है कि बहैसियत हिन्दू यह मेरा आखिरी भाषण है जो कि हमारे 
सम्मेलनके लिए बिलकुल असम्बद्ध, बल्कि उसके हकमें खतरनाक भी था; इसलिए हमने 
प्राथना की कि वह भाषणसे उस अंशको निकाल दें, क्योकि और किंसी मौकेपर वह इस 
बातको श्रासानीसे कह सकते थे | मगर उन्होंने इस बातकों इनकार किया। तब अपने 
समारोहका दिखावा करने में हमे कोई उपयोग दिखायी न पड़ा, लेकिन इन सबके बावजूद 
मैं उनके भाषणकी प्रशसा किये बगेर नहीं रह सकता। वह तो जहाँ तक में जानता हैँ 
इस विषयका अत्यन्त विद्वच्ापूर्ण निबन्ध है ओर हिन्दुस्तानकी दरणुक भाषामें अनूदित होने 
लायक है। 


“अलावा इसके मैं यह बात भी आ्रापके सामने लाना चाहता हूँ कि जाति-वरणके 
बीच श्राप जो तात्विक श्रेद करते हैं वह इतना गूढ़ है कि आम लोग उसे नहीं समझ 
सकते, क्योंकि सभी अमली बातोंमें हिन्दू समाजके अन्दर जाति और वर्ण एक-से-एक हैं, 
क्योंकि दोनों ही का प्रयोजन अन्तंजातीय विवाहों ओर सहभोजको नियन्त्रित करना ही है | 
वरण-व्यवस्थाका आपका सिद्धान्त ईस युगमें अव्यावहारिक है ओर निकट भविष्यमें उनके 
पुनरुद्धारकी कोई आशा नहीं है, लेकिन हिन्दू तो जात-पातके गुलाम हैं ओर उसे नष्ट नद्दी 
करना चाहते, इसलिए, जब आप अपने आदश या काल्पनिक वर्श-व्यवस्थाका प्रतिपादन 
करते हैं वे तो जात-पातसे चिपटे रहने का श्रोचित्य पा जाते हैं, इसलिए, वर्शभेदकी अपनी 
काल्पनिक उपयोगिताका प्रतिपादन कर के समाज-सुधारकी दिशामें आप बड़ा चुकशान 
कर रहे हैं| वर्ण-व्यवस्थाकी जढ़पर कुठाराघात किये बगेर अस्पृश्यताको दूर करने की 
कोशिश तो मानों रोगके उपरी श्रलामातोंका इलाज करना या पानीके ऊपर लकीर खींचना 
है | द्विजोंकी दिली मंशा तो यह है कि वे श्रस्प्ृश्य शूद्रोंफो सामाजिक समानता नहीं 
देना चाहते, इसलिए वे जात-पॉतको नहीं तोढ़ते और इस प्रश्नको तोढ़ने के खातिर 
अस्पृश्यता-निवारणके लिए बड़ी-बढ़ी रकमोंका चन्दा देते हैं और शअ्स्पृश्यता ओर 
0203 निवारणाथ शास्तरोंकी सहायता लेना तो मानों कीचड़को कीचड़से धोना 

११ || 


इस पेराके आखिरी पैरासे तो पहला पेरा निश्चय ही रह हो जाता है। 
जात-पॉत-तोड़क मण्डल शास्प्रोंकी बातोंको अस्वीकार कर के वही करता है जो डाक्टर 
अम्बेडकर कर रहें हैं, याने हिन्दू नहीं रहता और ऐसी हालतमे, बह डाक्टर 
अम्वेडकरके भाषणपर सिफे इसलिए कैसे एतराज कर सकता है कि उसमें उन्होने 
यह कहा कि बहैसियत हिन्दू यह मेरा आखिरी भाषण है ? यह स्थिति तो विलकुछ 
असंगत है, खास कर उस द्वालतमें जब श्री सन्वरामजी जिसकी ओरसे वोलने का 
दावा करते हैं वह मण्डल डाक्टर अम्बेडकरके सारे भाषणकी प्रशंसा करता है | 

छेकिन यह पूछना अप्रासंगिक न होगा कि जात-पॉत-तोड़क मण्डल शाख्रोको 
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नहीं मानता तो आखिर मानता किसको है”? अगर कोई मुसलमान कुरान कोन 
माने-या ईसाई बाइबिलको मानने से इनकार करने लगे तो भला वे मुसलमान या 
ईसाई रहेंगे ? जाति और वर्ण अगर एक ही बात है और वर्ण उन शास्रोका अभिन्न 
भट्ट है जिसमे कि हिन्दू धर्मकी व्याख्या की गयी है तो मैं नहीं जानता कि जो 
व्यक्ति दा याने वर्णको मानने से इनकार करता है वह कैसे अपनेको हिन्दू कह 
सकता है ? 


श्री सन्‍्तराम शास्त्रोंको कीचड़की उपमा देते हैं। जहाँ तक मुझे याद है 

डाक्टर अम्बेडकरने शास्तरोंके बारेमे अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा है। मेने जो यह 
कहा है कि शास्त्रों द्वारा अगर वत्तेमान अस्पृश्यताका समर्थन होता हो तो मे अपनेको 
हिन्दू कहना बन्द कर दूँगा, वह अवश्य किसी अथंसे ही कहा था । इसी तरह आज 
जातिका जो विभत्स रूप हमें दिखायी पड़ता है उसका शास्त्रोंसे समर्थन होता हो तो 
सम्भवतः में अपनेको हिन्दू नहीं कहूँगा या हिन्दू नहीं रहूँगा, क्‍योंकि विभिन्न जातियोके 
रोटी-बेटी-व्यवहारमें मुझे कोई आपत्ति नहों है। शासततरों और उनकी व्याख्याके 
बारेसें मेरी जो स्थिति है उसे यहाँ दुहराने की कोई जरूरत नहीं समझता। में तो 
श्री सन्‍्तरासजी से यह्‌ कहने का सिफ साहस भर करता हूँ कि बुद्धि, सच्चाई ओर 
नेतिकताके लिहाजसे जो स्थिति वांछनीय है वह एक माज्न वह्दी है ओर हिन्दू परम्परामे 
“उसके लिए काफी गुंजाइश है। ' 

हरिजन-सेवक । 
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एक खतरनाक योजना 


रायबहादुर राजाने अपने ओर डाक्टर मुंजेके बीच होनेवाला पत्र-व्यवहार 
प्रकाशित कर के लोक-सेवा ही को है | इस पत्रको प्रकाशित करने में कोई विश्वास- 
घातकी वात नहीं; क्योंकि पत्र पानेवाला जिस बातको भयानक या खतरनाक सममे, 
जैसे कि मुंजे-अम्बेडकरकी योजना निश्चित रूपसे है, उसे गुप्त रखना लाजिमी 
नहीं है । डाक्टर मुंजे और डाक्टर अम्वेडकर-दोनो ही अपनी योजनाकों खतरनाड 
नहीं समझते । इस बातसे वह्‌ उन्तके लिए कम खतरनाक नहीं हो जाती जो उसे 
नापसन्द करते है और रायवह्दादुर राजाने जब हर चरद्के उचित उपायीका । 
लेकर उसे अमलमें आने से रोकना चाह्या, तत्र इसके सिवा वह और करते भी 25 
उन्‍होंने उन कुछ व्यक्तियोसे इस बारिमे पत्र-व्यवहार करना शुरू किया जा यरव 23 
पेक्‍्टमें शामिल थे और जब यह देखा कि उनमें से कोई भी इस योजनाका पृ्ता: 
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अद्वूतोद्धार 





नहीं करता तो उन्होंने तुरन्त वह पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर दिया। आशा करनी 
चाहिये कि कई छाख़ मूक हरिजनोंको साल असवाबकी तरह दूसरे रूपमें परिवत्तित 
करने का सवणे हिन्दुओं तथा डाक्टर अम्बेडकरके बीच यह आखिरी ही सोदा होगा । 


जहाँ तक यरवदा-पैक्टसे ताल्खुक है. वह हिन्दुओंके दो घड़े समुदायोंके बीच 
हुआ समझौता है। उसने हिन्दू-जातिको उसके दो डुकड़े होने से बचाया है और 
सवर्ण हिन्दुओको उन लाखो करोड़ोंक्री क्षति-पूर्ति करने का मौका दिया है जिनके 
साथ वे सदियोंसे दुव्येबद्दार करते चलते आ रहे है । 
डाक्टर अम्बेडकर इसके लिए हिन्दुओंको दंड देना चाहते हैं और उन्हें ऐसा 
करने का हर तरह हक भी है, लेकिन उन्हें यह आशा नहीं करनी चाहिये कि सवर्णे 
हिन्दू भी इससे उनका साथ देंगे। उन्हें अधीर होने का पूरा हक है, सगर सदियोके 
दुराभ्ह और अन्धविश्वास एक क्षशमे दूर नहीं हो जाते। सुधार-आन्दोलनका 
जिसने जरा भी अव्ययन करने की कोशिश की है, ऐसा कोई व्यक्ति इस बातसे इनकार 
नहीं करेगा कि अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलनका सन्देश सवर्ण हिन्दुओ तक पहुँ- 
चाने का वह सब प्रयत्न किया जा रहा है, जो मनुष्यके लिए शक्य है। डाक्टर- 
* अम्बेडकरकी योजना.अगर मान ली गयी तो सुधार-आन्दोलनको ऐसा धक्का लगेगा 
जो अन्तमे जा कर शायद मौत ही साबित होगा, क्योकि इसमे हरिजनोको कागजी 
लेकिन कानूनी तौरपर हिन्दू धर्मके दायरेसे दूसरे दायरेमे कर देने को बात है; फिर 
उसका नाम कुछ भी क्यो न हो, इसका अथे अवश्य ही आदघात है; क्योकि इससे 
खुद हरिजन ही दो परस्पर विरोधी भागोंमें बैठ जायेंगे और उन दोनोकी यरचदा- 
पैक्टके अथसे हरिजन शुमार किया गया तो उनको हालत आजसे भी बदतर हो 
जायगी और दु.खी भारतपर यह आपत्ति आयी तो वह उनके लिए बहुत ही बुरा 
दिन होगा | 
यह दलीछ बेकार है कि इसमे धसका नाममात्रके लिए परिवत्तेन सले दी हो, 
पर वस्तुतः कोई धर्म-परिवत्तेन नहीं होगा और अगर कोई हुआ भी तो वह वैसा 
खराब नहीं होगा जैसा कि हरिजनोके ईसाई या मुसलमान बन जाने से होता | अगर 
धमं-परिवत्तेत ही हो, तो इसमें कोई सार नहीं कि वे किसी नामसे पुकारे जाते 
हैं। अगर सिर्फ कहने सात्रके छिए तो वे दूसरे धर्ममें चले जाबें, मगर बने रहें फिर 
भी हरिजन हो, तो इससे तो उन्तके अन्द्रूनी झगड़ोके लिए एक अतिरिक्त कारण 
पेदा हो जायगा--और वह सब होगा सबर्ण हिन्दुओंको सजा देने की इच्छा पूरी 
करने के लिए। अपनी नाराजगी या अधीखासे डाक्टर अस्वेडकर इस स्पष्ट परि- 
णामको न देखना चाहें तो न देखें, लेकिन डाक्टर मुंजेको तो इसे देखना ही चाहिये। 
ओर, हम स्वयम्भू नेता हरिजनोकी धार्मिक-स्वतन्त्रताका सौदा करनेवाले 
होते कौन हे! क्या हरएक हरिजनको ही, फिर वह चाहे वेवकूफ हो चाहे मन्द- 
चुद्धि ही क्यों न हो, अपने लिए चुनाव करने का हक नहीं ? डाक्टर अम्बेडकर और 
दूसरे जो लोग घर्म-परिचत्तत करना चाहते हैं उनके लिए ऐसा करना एक वात है; 
श्श७ 
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लेकिन राजनीतिक या अन्य दलोंके लिए हरिजन-समुदायोंकी ओरसे ऐसा मान 
बेठना और उससे कानूनी तथा दूसरे दूरदर्शी परिणामोंके आधारपर तय करना 
बिल्कुल ही जुदी बात है। 

हिन्दुस्तानमें विभिन्न धर्मोके जो नेता हे वे हरिजनोंको अपने-अपने धर्मोमें 
मिछाने के छिए आपसमें चढ़ा-ऊपरी करना बन्द कर दें, तो इस अभागे देशके लिए 
सोभाग्यकी बात होगी । मेरा तो पका विश्वास है कि जो छोग इस चढ़ा ऊपरीमें 
छगे हुए हैं, वे धमकी कोई सेवा नहीं कर रहे हैं| राजनीतिक या शआर्थिक रूपमें 
उनका सौदा कर के वे तो धर्मके महत्वकी उल्नटा घटा रहे हैं | उचित तो यह है कि 
ख़ुद राजनीति व अन्य सब बातें धर्मके अन्तर्गत हों; क्योकि धर्मका सम्बन्ध तो 
आत्मासे है | दुनियाकी दूसरी शक्तियाँ कितनी ही बड़ी क्यो न हों, अगर ईश्वर 
जैसी कोई चीज है वो आत्म-शक्ति सबसे प्रबल है । वस्तुतः यह तो हम जानते ही 
है कि जो शक्ति जितनी बड़ी होगी वह उत्तनी ही बढ़िया भी होगी । बढ़िया भौतिक 
शक्तियोंमें विद्यत ही स्वग्रधान है, मगर उसके आश्वचयजनक परिणामोके सिवा 
भर रूपसें उसे अभी किसीने नहीं देखा हे । हॉ, वेज्ञानिक-शक्ति विद्यतसे भी बढ़िया 
शक्तिके उपयोगका साहस करती है, लेकिन मनुष्य-कृत कोई ऐसा 'ओऔजार नहीं है ' 
जो आत्माका अर्थात आध्यात्मिक-शक्तिका किसी निश्चित रूपमें पता लगा सके। 
सच्चे धार्मिक सुधारकोंने अभी तक इसी शक्तिपर अपना आधार रखा है ओर उनकी 
आशा कभी निष्फल नहीं रही। इसी शक्तिसे अन्तमें हरिजनोका तथा हरएक 
व्यक्तिका कल्याण दोगा और मनुष्योके छगाये सारे अनुमान गड़बड़ हो जायगे 
फिर वे बौद्धिक दृष्टिसे कितने ही बढ़े क्‍यों न हों, जो सुधारक हिन्दू-धर्मंको अस्प 
श्यताके रोगसे बचाने को आरूढ़ हैं, उन्हें तो हरएक बातसे इसी एक शक्तिपर निभर 
रहना पड़ेगा । 
हरिजन-सेवक 
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तिलका ताड 


दो मित्रोंने, मेरे उस रुखपर जो कि अम्वेडकर-सुंजे-्योजनापर मैंने प्रकट 

किया है, अफपोस जाहिर करते हुए मुझे लिखते हैं--उनकी दलील संक्षेपमे यह है-- 
“यह तो निश्चय ही श्राप तिलका ताड बना रहे हैं | गुंडनानक वैसे ही समाज- 

सुधारक थे जैसे अन्य हिन्दू-धर्मोके सस्थापक | सिक्ख तो सब तरह ओर सब मानेमें हिन्दू ही 
हैं | उनकी सस्कृति भी हिन्दुश्नोंकी-सी है | ६रिजन अगर अपनेको सिंक्ख कहलाना चाहे तो 
इसे आप धमर्म-परिवत्तन क्यों कहते हैं? १ ह 

ऐसा मालूम पड़ता है कि ऐसी राय रखनेवाले ये आपत्ति करनेवाले अकेले 
ही हैं। अपनी इच्छासे चोद्ह बरस बाहर रहने के बाद जब, १६१४के बाद किसी 
समय, में वापस हिन्दुस्तान आया तो किसी कामप्ते मुझे पंजाब जाने का इत्तिफाक 
हुआ था । वहाँ सिक्खोकी एक सभामे भाषण करते हुए मैंने कहा कि मेरी रायमें 
वे हिन्दू ही है और हिन्दुओके एक सुधारक पंथमें ही शामिल हैं । इसपर एक प्रति- 
पछ्वित सिख मित्रने मुझे एक तरफ ले जा कर कहा कि सिक्खोको हिन्दू कह कर आपने 
इच्छा न होते हुए भी उन्हें चोट पहुँचायो है । 

इस चेतावनीके बादसे, मैंने उन्हें कभो हिन्दू नहीं कहा; क्योंकि मेरे या अन्य 
कुछ व्यक्तियोंके मानने से कुछ नहीं होता। असछ बात तो यह है कि वे खुद 
अपनेको क्या मानते हैं ? सिक्खोंको प्थक निर्वाचन प्राप्त है। डाक्टर अम्बेडकर भी 
सिक्‍्खोंको हिन्दू नहीं मानते। वह तो निश्चित रूपसे धर्म-परिवत्तेन चाहते हैं। 
सिक्ख अगर हिन्दुओंका हो एक वर्ग हो, तो फिर पैक्टमें किसो परिवत्तंनकी फोई 
जरूरत ही नहीं है; क्योंकि हिन्दू तो हरएक अपना सम्प्रदाय बदल कर भी हिन्दू 
बना रह सकता है | इसके अलावा सामूह्दिक रूपसे सब हरिजनोके फिरकेको न तो 
डाक्टर अम्बेडकर ओर न रायबहादुर राजा या दूसरा कोई व्यक्ति ही एकद्स कलरुमके 
एक प्रहारसे बदछ सकता है। धर्म तो असलमें एक वैयक्तिक् विषय है जिसका 
निणंय हरएकको खुद ही करना होता है। अतएवं, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो घर्मको 
पवित्र रूपमें मानता है डाक्टर अम्बेडकर और मुंजे द्वारा प्रस्तुत योजनामें सा्नीदार 
नहीं हो सकता । 
हरिजन-सेवक 
१६ सितम्बर, १६:३६ 


८ श्र 


हरिजन-सेवकों से 


जबसे हरिजन-सेवक-संघकी स्थापना हुई है, प्रधान कार्यात्षय अपनी प्रान्तोय 
शाखाओकी खुले हाथो सहायता करता रहा है और यह बिलकुल्न ठीक भी था, पर 
निःसन्देह अब वह समय आ गया है जब कि शाखाओंको अपने पैरोंपर खड़े हो 
कर स्वावलूम्बी बन जाना चाहिये। यह करते हुए उन्हें अपने कार्य-क्रमको छोटा करना 
पड़े तो भी कोई चिन्ताकी बात नहीं होगी । प्रत्येक प्रान्त, बल्कि प्रत्येक जिला और 
प्रत्येक तहसीलछका काम स्थानीय सवर्णोकी सक्रिय सहायताका प्रतीक हो; क्योंकि 
संघका प्रधान उद्देश्य तो यहो है कि बह सवर्णोके हृद्यपर असर डाले और उसमे 
आवश्यक परिवत्तन कर दे | मान लीजिये कि प्रधान कार्यालय दो-तीन सुधारकोसे 
एक करोड़ रुपया एकन्न कर लेता है ओर उसकी सहायतासे देशमे हरिजन बालक- 
बालिकाओंके लिए पाठशालाएँ और छात्रालय खोलने की गरजसे सारे हिन्दुस्तानमे 
अपनी शाखाएँ स्थापित कर देता है, तो भी इससे कहीं अरपृश्यता रूपी भयंकर 
राक्षसीका अन्त थोड़े ही नजदीक आ सकता है; क्योकि सवर्णोका हृदय तो ज्यो- 
का-त्यों कठोर बना रहेगा | इसके विपरीत यह फर्ज कीजिय कि हमे एक पाई भो 
खच नहीं कए्नी पड़ती है और सदुभाग्यसे एकाएक सबर्णोका हृदय पलट जाता है, 
अस्पस्यताका पाप एक भूतकालकी चीज बन जाता है, तब तो संघका सारा उद्दृश्य 
सफल हो जाता है--कारण कि उस द्शामें तो प्रत्येक पाठशाला, देवालय और अन्य 
संस्थाओके द्वार हरिजनोंके लिए भी उसी वरह खुल जायेंगे जिस तरह को आज वे 
सवर्णोके लिए खुले हुए है। कोई नही कह सकता कि वह झुभ दिन कब आयेगा, 
शायद हमारी आशासे जल्दी आवे । शायद देरसे भी आवबे, पर वह जब कभी आवे, 
हरिजन-सेवक संघका है उद्देश्य यही है। उसका उद्देश्य यह तो हरगिज नहीं कि हरि- 
जनोंके लिए अलग-अछग पाठशालएऐँ, मन्दिर, कुएँ वगेरा वह बनवाता रहे और इस 
तरह हम अस्प॒श्यताकी आयु बढ़ाते रहें। वेशक मन्दिर, कुएँ और पाठशालाएं तो 
ख़ुद हम भी अभी बनवा ही रहे हैं, पर बनवाते है उसी उद्देश्यको पूरा करने के 
लिए । इन चीजोका बनवाना हमार लिए जरूरी इसलिए हो गया है कि सवर्णकि 
हृदयमे परिवर्त्तन बहुत धीरे-धीरे हो रद्या है। सुधारकोकी संख्या जरूर वढ़ रही हे, 
पर वे अपने अन्द्रसे छुआछूतका पाप हटा कर के और इस तरहकी घोपणाएँ कर 
के ही अपनेको कृतकृत्य न समझ ले । यद्द परिवत्तेत उनके आचरणमें भी नजर 
आना चाहिये | हरिजन-कार्यके लिए कुछ आर्थिक सहायता करना इसके परिवत्तेनका 
प्रत्यक्ष प्रमाण और हरिजन-सेवाके कार्यक्रका एक आवश्यक अंग द्वागा, पर 
अगर कहीं यह एक ऐसी चीज वन गयी कि जिसके अन्दर मुट्ठी भर छोग द्वो, जो 
अपने दिलको सममाने के लिए उदारतापूर्वक रुपये-पेसेकी सद्दायता कर दिया करत 
हों ते। वे मेरे बताये महान आदर्णका चिन्ह नहीं हो सकता; इसलिए संघका यह 
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अकतोद्धार 





कत्तेव्य हो जाता है कि वह अपने कारय-क्रमके इस मौलिक हिस्सेकी ओर अपनी 
शाखाओंका ध्यान आकर्षित करे और खुद शाखाएँ भी इसके महत्वको महसूस 
करते हुए अपने आपको पूरे स्वावरम्बी बनाने को तैयारीमे छग जाये। असलमें, 
प्रांतीय संघोंपर धीरे-धीरे यह भार डालना शुरू भी कर दिया गया रे कि खुद ही 
अपनी संस्थाओंकी आर्थिक सहायता करें, पर अब तो इस संबंधमें निश्चित ओर 
आखिरी निर्णय करने का समय आ गया है। जबतक तमाम कायकत्तो यह अनुभव 
नहीं कर लेते कि यह आन्दोलन मुख्तया धार्मिक है, तबतक वे पूर्णतया स्वावलम्बी 
भी नहीं हो सकेगे। इस देशमे हम ऐसी चीजोपर खुले दिकसे ख्चे करते है 
जिन्हें छोग धार्मिक समझते है। अगर इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहे तो 
बह हमार तोर्थस्थानोंको एक बार सैर कर आवबे। धार्मिक संस्थाओके इतिहासका 
अगर हम एक अध्ययन करें तो हमें यह जान कर दुःख होगा कि लाखों-करोड़ो भोले- 
भाछे छोग इन संस्थाओंको अतुल धनराशि अपण कर देते हैं और इस बातकी तनिक 
भी परवा नहीं करते कि उसका उपयोग किस तरह हो रहा है! अगर उन्हें 
यह विश्वास हो जाय कि जिस चीजके छिए वे दान कर रहे हैं वह धार्मिक है तो 
इतना उनके छिए काफी है। 

हरिजन-सेवक जिस उद्देश्यसे सेवा कर रहे हैं, वह शुद्धतम अर्थमे सम्पूर्णतः 
धार्मिक है। अगर अपने अंगीकृत कार्यमे उन्हें पूरी श्रद्धा हो तो वे पर्वत्तोको 
भत्ते ही विचछित न कर सके, पर इतना धन तो अपने आस-पाससे जरूर इकट्ठा 
कर सकते हैं कि जिससे उनकी संस्थाओंका काम चल जाय । 
हरिजन सेवक 
१० श्रक्तूबर, ९६२६ 


अपमान किसका ? 


हरिजनांमें काम करनेवारू एक कायकर्त्ताके लिखे एक लम्बे पत्रसे मैं नीचे 
लिखा अवतरण ले रहा हँ--.. 

...._ “थढ़े-लिखे हरिजनोंमे अपने आपको हिन्दू कहलाने के प्रति दिन-ब-दिन असन्तेष 
बढ रहा है, क्योंकि वे अगर कहते हैं कि वे हिन्दू हैं तो उन्हें जाति भी बतानी पड़ती है 
और इससे उनके आहत हृदयकों और भी चोट पहुचती है| अपने श्रापको हिन्दू कहलवा 
कर इस तरह अएमान सहने के बजाय तो वे ईसाई कहलाना ज्यादा पसन्द करते हैं | फिर 
हम भी उन्हें क्‍यों न कहे कि आप लोग सिक्‍्ख या बौद्ध बन जाय॑? इससे उनके 
अपमानका अन्त तो हो जायगा, क्योंकि सिक्ख या बौद्ध या हिन्दू कहलाना--बात तो 
आखिर एकड्टी है? । 

पत्रतअघकने यह कह कर अपने पक्षको छोड़ दिया है कि सिक्ख और बौद्ध 
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गांधी जी 


ओर हिन्दूओँमें कोई भेद नहीं है; क्योंकि अगर बात यही है तो हरिजन या किसी 
दूसरेको ऐसी प्रेरणा होने का फिर कोई कारण ही नहीं रह जाता | हर हिन्दूको यह 
हक है कि वह हिन्दू-धर्मके अन्तगत असंख्य पंथ या सम्प्रदायोंसे किसी एकका 
भक्त अपने को कहे और हिन्दू हो बना रहे, पर अथर कोई हिन्दू अपनी जाति 
बताना नहीं चाहता या जाव-पॉतको उसने छोड़ दिया है तो वह जाति बतावे दी 
क्यो ? ऐसे बहुत-से हिन्दू हैं जो जात-पॉत नहीं मानते । मैंने यह बताने की कोशिश की 
है कि जात-पॉँत हिन्दू-धर्मका कोई अभिन्न अंग नहीं है। वर्णके माने जाति 
नहीं, बल्कि वर्ग है। अगर कोई सचमुच धर्मका उपदेश करनेवालछा हैतो बह 
अपने आपकी त्राह्मण कह सकता है, व्यापारी या किसान तो अपनेको वैश्य कह 
सकता है ओर परिचारक हो तो अपनेको शू द्र कह सकता है, सैनिक हो तो अपनेको 
छ्त्रिय कह सकता है | इन विभागोंको जाति नहीं वर्ग कहना चाहिये और इनका सम्बन्ध 
पेशेसे है। अछूत नामका तो कोई वर्ग ही नहीं है; इसलिए किसी अछूतके लिए यह्‌ 
कहना कि उसका कोई खास बर्ग है उचित नहीं है। अगर वह चाहे तो कह सकता 
है कि हिन्दू-समाज उसे अछूत मानता है, पर वह खुद ऐसा नहीं मानता । मैं खुद 
कह सकता हूँ कि हिन्दूसमाजकी रीतिके अनुसार मेरी जाति बनिया है, पर मैं 
कहता हैँ कि में बनिया नहीं हूँ; क्योंकि मैं तो जात-पाँत मानता हो नहीं, पर अगर 
मुझे यह बताना ही पड़े कि निरे हिन्दूके अछावा मैं क्या हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैंने 
अपने आपको हरिजन कहलाना पसन्द किया है; क्‍योंकि अपनी शक्ति भर मैंने 


हरिजनोंसे मिल जाने की कोशिश की है । 
पर आखिर हिन्दू-समाजने जो जाति विभाग बना रखा है उसे प्रकट 


करने में हरिजन अपना अपमान क्‍यों समझे ? वास्तवमें यह अपमान तो उस 
समाजका है जिसने अपने सदस्योंको इस कदर गुलामोंसे भी बुरी अवस्थामें ला कर 
डाल दिया है जिन्हें अछहदा, खराब और गन्दी बस्तियोंमे रखा जाता है और सारा 
समाज जिन्हें दुरदुराता रहता है। पढ़े-लिखे हरिजनोंको तो खास तौरपर अपने 
आपको यह कहने में सच्चा अनुभव समझना चाहिये कि वह सही माने मे हिन्दू है, 
जबकि अपने आपको ऊँची जाति कहनेवाले हिन्दुओंने व्यवहारत: धमकी कभीसे 
तिलांजलि दे दी है. और जो अछूत्तोंपर अकथनीय॑ जुल्म ढा रहे हैं । 

अगर छुआछूतका पाप नष्ट हो गया और हिन्दू-धर्म जिंदा बचा रहा तो 
भविष्यके इतिहासकार उन हरिजनोंका गौरवके साथ उल्लेख करेंगे जो अपने भाइयों 
द्वारा सताये जाने पर भी अपने धर्मपर अडिग बने रहेंगे; इसलिए जब कभी किसी 
हरिजनको यह बताना पड़ता है कि वह दिंदुओंमे से किस जातिका है तो वह अपमान 
उनका नहीं, बल्कि उन ऊँची कह्दी जानेवाली जातियोंका है जो उनपर जुल्म 
ढा रही है। 
एरिजन सेवक 
२४ अक्तूबर, १६३६ 

श्षर 


मन्दिर-प्रवेश 


एक साथी लिखते है-- 

“हरिजन-सेवाका काम करनेवाला एक साथी उस दिन आया और फगवाड़ा 
( जालन्धर ) के हरिजन-सन्दिर तथा हरिजन-पाठशालाके लिए सहायता मॉगने लगा। 
मैंने मन्दिरके लिए पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। इस तरहके और खास 
तोरपर केवल हरिजनोंके लिए, मन्दिर बनवाने के मैं सख्त खिलाफ हूँ; क्योंकि उनके अछूते- 
पनको हमेशा बनाये रखने का यह भी एक तरीका है। वह मुझसे जोरोंके साथ बहस कर 
रहा था कि डाकिया हरिजन? ले कर आया जिससे इसी विपयपर आपका लेख था | यह 
एक शुभ-सयोगको बात थी | मुझे मालूम हुआ कि कुछ सनातनी हरिजनोंसे कहते हैं कि वे 
अपने लिए. अलग मन्दिर वनवाये जिससे मौजूदा मन्दिरोंसे जाने का हक मागने की उन्हें 
कोई जरूरत ही नहीं रह जायंगी, पर असलमे इस विषयमें हरिजनोंके पक्की हिमायतकी बहुत 
जरूरत है ओर आपका लेख बिलकुल ठीक समयपर निकला है | 

४एक दिन हमारे एक परिचित सजनसे, जिन्हे कि आप भी जानते हैं आपके 
इस 'मन्दिर प्रवेश? वाले प्रश्नपर खासी लम्बी-चोड़ी बहस हुईं | इस मित्रने कहां-- 

(श्र) खुद महात्माजी तो कभी मन्दिरोंमे पूजाके लिए, नही जाते तब वे हरि- 
जनोंको ऐसा करने के लिए: क्यों प्रोत्साहन देते हैं ! क्योंकि मन्दिर-प्रवेशका प्रचार करना 
श्रप्रत्यक्ञ रूपसे मन्दिरोंमे जा फर ही पूजा करने का प्रचार करने के वराबर है । 

(आरा) हमारे मन्दिर प्रायः उन पुजारियोंकी आजिविकाका एक साधन है जो 
कि ओर किसी प्रकार ईमानदारीके साथ पेट भरने की योग्यता दी नहीं रखते । हम उन्हें 
क्यो प्रोत्साहन दे £ 

(इ) मन्दिरोंमे हरिजनोको मन्दिर-प्रवेश मिलने से उन पुजारियोकी श्रामदनी 
बढ़ेगी; क्योंकि मन्दिरोंमें कोई खाली हाथ जां दी नहीं सकता | कम-से-कम एक पैसा तो ले 
ही जाना पड़ता है। 

(ई) हरिजनोंकी गरीबीको इस तरद्द क्‍यों बढाया जाय ! 

(उ) जिस प्रकार खुद महात्माजी खुले मैदानमें प्राथना करते हैं उसी तरह वे 
हरिजनोंकी भी करने के लिए क्‍यों नहीं कहते?? १ 

“मुक्ते मालूम नहीं कि पहले भी क्सीने आपसे ये प्रश्न यूछे थे या नहीं और 
आपने कभी उन्हें उत्तर दिये वा देन ठचित समभतते हैं या नहीं, पर मुक्के तो यद्दी लगता 


श्ध्३ 


गांधीजी । 


है कि हरिजनोंको अपने लिए अलग मन्दिर नहीं बनाने देने चाहिये! मन्दिरोंसे हरिजनोंके 
प्रवेशपर जो बन्दिश है उसके उठ जानेपर केवल सवरणोकी ही शुद्धि होगी | हरिजनोंको तो 
अपने बलपर तथा हमारी सहायतासे ओर बातोंमें भी ऊपर उठाना चाहिये? | 


इस पन्नमे उठाये गये प्रश्नोंका जवाब भी इसीमे आ गया है, फिर भी उसका 
प्रचार ओर उसपर चर्चा करनी जरूरो है। ये सवाछ तो कई, वार उठाये जा चुके हैं 
ओर किंसी-न-किसी रूपसे उतनी ही बार उनके जवाब भी दिये जा चुके हैं। 

सहायता मॉगनेवाले कार्यकर्ता और वह भी जिन्होंने कि लेखकके सामने 
बहुत-सी समस्याएँ उपस्थित की हैं--दोनों 'मन्दिर-प्रवेश' का प्रधान हेतु भूल रहे हैं । 
हरिजनोंके लिए मन्दिरोंमें इसलिए प्रवेश नहीं मॉगा जा रहा है कि खुद वे इसे चाहते 
हैं या यह कि मन्दिरोंमें प्रवेश मिल जाने पर उन्तमें एकाएक कोई कायापलट हो 
जायगा । यह माँग तो सवर्णोकी शुद्धिको दृष्टिसे की जा रही है। वह इसलिए भी 
पेश की जा रही है कि हरिजनोंकों अन्यायपूर्वक एक ऐसे अधिकारसे वंचित रखा 
जा रहा है जो अन्य तमाम हिन्दुओंको प्राप्त है। अपने हरिजन भाइयॉके लिए 
मन्दिरोंके दरवाजे खोछ देना सवर्णोका धम है चाहे एक भी हरिजन मन्द्रोमे 
न जावे | सवर्ण हिन्दुओंके हृदयसे अस्पश्यता हट जाने का वह सबसे सच्चा चिन्ह है। 
निःसन्देह ओर भी रुकावर्टें उठनी दी चाहिये, लेकिन जबतक यह बनी रहेगी 
अस्पृश्यता नहीं तर सकती । सबर्ण हिन्दू चाहेँ या न चाहें, हरिजनोंको नागरिकताके 
हक मिलने मे जो अन्य रुकावटे हैं वे तो जावेंगी ही, परन्तु मन्द्रि तो उनकी सम्पूर्ण 
अनुमतिके बगेर नहीं खोले जा सकते । अगर हरिजन कहें कि हम सावजनिक कुएँसे 
पानी भरेंगे, या वे चाहें कि उनके बच्चोंके साथ वैसा ही व्यवहार हो जैसा कि अन्य 
बच्चोंके साथ होता है तो उन्हें इसमे कोई रोक नहीं सकता । आज वे थे मॉगे आम 
तौरपर नहीं पेश कर रहे हैं | इसकी तो वजह यह है. कि अपने कानूनी अधिकार 
माँगने का उन्हें साहस ही नहीं है । आज उन्हें यह डर है कि अगर वे कोई ऐसी 
बात करें तो उन्हें शायद सवर्स हिंदू मारे-पीटे या उनकी और भी बुरी हाढत कर 
दें, पर ज्यो-ज्यों उनका बल बढ़ता जायगा वे जरूर अपने हक मॉगने ढगेंगे आर 
उन अधिकारोपर अमल भी करने छगेंगे जिनपर वे अवतक अपनी ढुबंलताके कारण 
अमल कर नहीं सके हैं। अगर दरिजन एक जत्धूस बना कर किसी मग्द्रिमे जायें शोर 
कहें कि हम अन्द्र जाना चाहते हैं तो कानून ही उन्हें उस मन्दि्रिमें जाने से रोकेगा, 
इसलिए यह तो सचर्ण सधारकोक लिए जरूरी है कि वे इस बातके लिए आन्दोढन 
करें कि हरिजनोंके लिए मन्द्रि खोल दिये जायें । तन 

केवल हरिजनोके लिए सन्द्र वनवाने का तो हमने हमेशा विरोध किया है, 
पर इसमें भी अपवाद तो है हो | अगर हरिजनोंमे दी कोई ऐसी हलचल द्वो भर 
ऐसे मन्दिर खुद बनवाना चाहँ जो उनके तथा सबर्णोके लिए यह कोई जरूरी नहीं 
है कि मैं खुद मन्दिरोंस जाऊं । इसके लिए नि.संदेह यह काफी है. कि परमात्माम 
मेरा विश्वास है और मैं प्रतिदिन उसकी पूजा करवा हूँ और मेरी पूजा कोई निरी 
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विधिपूर्ति नहीं है । वह तो मेरी आध्यात्मिक खुराकका एक अभिन्न अंग है। मैं तो 
हरिजनोंको भी खुले मैदानमें पूजा करने के लिए निमन्त्रण देवा हूँ, पर इसके माने यह 
नहीं कि सवर्णोके मन्दिरमे जाने से मे उन्हें रोकना चाहता हूँ। के 
मन्द्रिमे भ्रष्टाचार भी जरूर है। बहुत दुःखकी बाव है कि वहुत-से सन्दिरोके 
पुजारी अपढ़ हैं और बुरी तरह जज्ञानी हैं, पर इससे तो प्रकट होता है. कि उनमें 
सुधारकी जरूरत है न कि उन्हें नष्ट करने को ओर मन्दिरोसे हरिजनोंके झाने के लिए 
यह कोई जरूरी नहीं कि वे वहाँ कुछ चढ़ावें ही । मुझे तो दृढ़ विश्वास है कि हरि- 
जर्नीके लिए मन्दिरोके दरवाजे खुलवाने का यह आन्दोलन अगर सफल हुआ--भौर 
निःसरेह उसे सफल होने में ज्यादे दिन नहीं लगेगे--ती मन्द्रोके अन्द्रकी बहुत-सी 
बड़ी-बड़ी बुराइयोंको दूर करने से सहायक होगा । 
हरिजन-्सेवक ह 
१४ नवम्बर, १६३६ 


ओर भी आख्मशुद्धि करें 


हरिजनोंको घार्मिक-सखतंत्रता देने के बारेमें त्रावणकोर द्रवारकी घोषणा बहुत 
बढ़े आनन्दकी बात है, पर साथ द्वी वह ऐसी घटना है जो हमे भोर भी नम्र ओर 
पवित्र बन कर प्रयत्न करने की प्रेरणा दे रही है। इस घोषणामें कहीं छुआछूतका 
अन्त थोड़े ही हो गया है जैसा कि चक्रवर्त्ती राजगोपालाचायजी ने कद्दा है । यह तो 
सहज इस बातका प्रमाण है कि हम अगर परमात्माकी सहायता मॉगे तो हमसे किस 
तरहकी सद्दायताएँ मिल सकती हैं | अपने काममें वह हमारे अन्दर आशा और 
स्फूर्ति पेदा करती है, पर इससे हम अपने प्रयज्ञोको ढीछा न कर दें और 
अपने खुदके वारेमे जाम्रत रहने से जरा भी ढिलाई न करें। अगर यह घोपणा प्रार्थना 
और आत्मशुद्धिका प्रमाण है और यह सच दै कि उन्त विज्ञापित सभाओं और 
उनमे पास किये गये उनके प्रस्तावोसे प्रभावित हो कर नहीं वल्कि च्रावणको रके निःसरवाथ 
कार्यकत्ताओं और उनके साथ-साथ हिन्दुस्तानके इसो प्रकारक्े अन्य धर्मात्माओंकी 
मूक-प्राथनासे द्वी जान या श्रनजानसे प्रेरित हो कर त्रावणकोरके महाराज तथा 
उनके सलाहकारोंने यह घोषणा को है, तो यह निश्चित है कि कार्यकर्ताओंका और 
भी र्वार्थ-स्याग तथा भक्तिन्‍्साव शेपको भी ठेठ मुकास पर पहुँचा देगें। 


जब ओर रह क्‍या गया है, यह जरा सोच लें ? हमे अभी तक यह पता भी 
श्द्श 


नहीं है कि त्रावशक्रोरकी कट्टर सनातनी जनता तथा हरिजनॉपर इस घोषणाका 
क्या असर पड़ेगा ? अगर जनताके तरफसे इसका ठीक उत्तर नहीं दिया गया तो यह 
कानून बड़ी आसानीसे मुर्दा कानून बन जायगा। मंदिरोंके महज खुछ जाने के कुछ 
0385 होंगे अगर उसके साथ द्वी उनकी और पुजारियोंकी आवश्यक शुद्धि 
न हो सकी । 


त्रावणकोरके मन्दिर खुले तब उसके पड़ोसी राज्य कोचीन और गुरुबापुरके 
सन्दिरोंके भी द्रवाजें खुल जाने चाहिये; क्‍योंकि ये सब लगभग एक-से ही हैं, इन 
सबमें वही परम्परा है ओर वही पूजा-विधि वगेरा होती है | इसके बाद तमिल, तेलुगू 
ओर कॉगढ़ी भारतके सहान मन्दिरोंका नम्बर आता है। उत्तरमें काशी विश्वनाथ, 
पर्चिममें द्वारकाधीश और पूरे जगन्नाथजीके मन्द्रिंके दरवाजे हरिजनोके लिए 
अभी तक बाद हैं। हिन्दुस्तानपर बहुत-से बड़े-बड़े धब्बे हैं| हालोँ कि, अलगसे 
देखा जाय तो त्रावणकोर भी एक बड़ा भारी धब्बा था, पर इसकी तुलनामें बह छोटा 
ही है, किन्तु ईइवरकी द्यासे, जो कि त्रावणकोरके महाराजाकी घोषणाके रूपमे 
प्रकट हुई है, यह धब्चा एक प्रकाश-बिन्दुमें परिणव हो गया है ओर भब वह अपना 
प्रकाश सारे भारतमें फेला रहा है। कया इसको प्रकाश-किरणें इतनी जोरदार साबित 
होंगी कि जिनका असर ऊपर गिनाये हुए बड़े-बड़े तमिस्न-्पटलॉपर भी असर 
कर जाय ह 


और अगर इस धार्मिक स्वतंत्रताके साथ-साथ वह सच्ची है, चूँकि घह 
कट्टरताके एक गढ़से आविभूत हुई है, तो देश भरमें हरिजनोंको आर्थिक तथा सामाजिक 
उन्नत्ति भी होनी चाहिये | इन सद्दात बातोाँका उल्लेख भर हमारी आत्म-शुद्धिके ढिए 
काफी होना चाहिये, पर अगर हमारे हृदयमें अपनी अंगीकृत काये और ईश्वरके 
प्रति श्रद्धा होगी तो यह हमे हरगिज डरा नहीं सकता | 


इस महान और दिव्य कारयके लिए हमे जरूरत है अधिक कार्यकर्त्ताओकी, 
स्लियों ओर पुरुषोंकी, लड़को और लड़कियोकी । हमे और भी अधिक धनकी-- नोट, 
सोना, चॉदी, तॉबाकी जरूरत होगी । मुद्ठी-मुद्दी नाजकी जरूरत होगी, पर ये सब 
जरूर और तभी भावेंगे जब हमारे वत्तमान कार्यकर्ता सीजरकी ख््रीकी तरद्द परे 
होंगे। क्या हम सब हृदयसे शुद्ध हैं ? हमारे जिम्मे जो कार्य हैँ उसके वफादार दम 
हैं? अपने कार्यके शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूपमें हमे श्रद्धा है ? अगर हा में हमें सब्र 
उत्तर सिलता है तो सब ठीक है, पर जिन मामछोका मैंने इन शब्दोमें जिक्र किया 
और जिनकी हम अभी तक खोज-बीन कर रहे हैं, वे कहते हैं, सावधान | अगर 
हमारे अन्दर और भी ऐसे बदनाम शख्स हों तो क्या हाल हो ? इसमे कोई निष्पाप 
नहीं है, पर अपने सामाजिक व्यवद्वारम जितने मनुप्यत्वको हमसे श्रपेक्षाकी जा 
सकती है उतना भी हमसे अगर न हो ओर अपने अपराधकी गम्भीरताका कम 
ऑकनेके चगेर किसी तरहका प्रयत्न उसे हम कबूछ भी न करें तो मैं फिर पूछता हूँ. कि 
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हसारा और इस महान कार्यक्ना कया हाल होगा, जिसे हाथमें लेने की हमने घष्टता की 
है; इसलिए इस घोषणासे मुझे आनन्द तो हो रहा है, पर चूँकि हमारे बीच जो 
चल रहा है. उसकी प्रत्यक्ष जानकारी है, इसलिए मके ढुःख होता रहता है और 
उससे मेरा बह आनन्द कम हो जाता है, पर इससे निराशा जैसी कोई बात नहीं 
है और न मारे आनन्द्से फूलने जैसी ही है , हाँ, इस घोषणाके कारण हमारी जो 
जिम्मेदारी वढ़ गयी है उसे खूब अच्छी तरह समझने ओर खूब सावधानीके साथ 
निरीक्षण करने की जरूरतकी सबसे अधिक आवश्यकता है। 

हरिजन-सेवक 


र८ नवम्बर, १६३६ 
ध् 


आदश्श-मंगी 


मेरा आदर्श भंगो तो बह है जो मेरा आदर्श ब्राह्मण हो अथवा उससे भी 
चढ़ कर हो। ब्राह्मणके बिना मंगी सम्भव है, पर यदि भंगी न हो तो ज्राह्मणका 
अध्तित्व ही नहीं । भंगी होने से ही सारा समाज टिक सकता है। माता जो काम 
अपने बच्चेके लिए करती है वह काम सगी सारे सधाजके लिए करता है। माता 
बच्चोंका मैला धोती है और उन्हें स्वच्छ रख कर उसके शरीरको रक्षा करती है, 
उसी प्रकार भंगी समाजका मैजल् साफ कर के, उसे स्वच्छ रख कर उसके शरीरकी 
रक्षा करता है और ब्राह्मणका घर्म जैसे समाजकी आत्माको स्वच्छ रखने का है, 
आत्माका मत दूर करने का है, उसी तरह भगीका धर्म समाजके शरीरको साफ 
रखने का, उसका मल दूर करने का है। फके सिर्फ इतना है कि भंगी तो अपने 
धर्मका पालन इच्छासे या अनिच्छासे करता है, पर त्राह्मण ऐसा करते हुए नजर 
नहीं आता। यहाँ अपवादोंकी गिनती नहीं को गयी है। समाजके आधार-स्तम्भ 
वहुत-से है, पर सभीमे संगी उनके मूलसे हैं और वह बड़ा-से-बड़ा आधार है । 

ऐसा होते हुए सी भारतवर्ष के समाजमे भंगीको कनिएठ माना गया दै-हरिजनोमे 
भी सबसे नोच, गाली और छात खाने लायक। समाजका वह वचा-ख़ुचा जूठन खाता 
है, कचरेके बोचमें रहता है, उसका कोई भी सहायक नहों, भंगी गाीका शब्द 
हो गया है। एसा क्यो ? इसका जवाब खोजना शायद व्यथथ है। व्यर्थ न हो तो भी मैं 
उसे जानता नहीं, पर इतना जरूर जानता हूँ कि भंगीका आत्यंतिक तिरस्कार कर के हम 
स्व॒तः तिरस्कारके पात्र बन गये हैं। संगीकी अवगणना कर के हमारे गॉँव घुरेकी 
तरह वन गये हैं और बिना मौतके मर रहे हैं। भंगीका पद यदि त्राह्मणके जितना 
होता तो आज़ हमारे गाँव, हमारे शरीर स्वच्छ होते और हम उसो प्रमाणमे निरोगी 
होते । बहुत से रोग अस्वच्छतासे पैदा होते हैं । इन रोगोंसे तो हम मुक्त होते | 
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जब भंगीका धन्धा सम्मान देने योग्य समझा जायगा, जब भंगी और 
प्राह्मणफके बीचका भेद दूर हो जायगा तब और केवल तभी समाज तनसे, मनसे 
ओर धनसे सुखी होगा--इस विषयमें शंकाके लिए स्थान ही नहीं । 


तो समाजका इस प्रकारका माननोय सेवक कैसा हो ? भेरी दृष्टिसे आदर्श 
भंगोको स्वच्छताके नियमका उत्तम ज्ञान होना चाहिये। पाखाने कैसे हों, उन्हें 
किस तरह साफ रखा जाय, मलून्मृत्रका खाद किसे प्रकार बनाया जा सकता 
है (--यह सब उसे जानना चाहिये । इतना ही ज्ञान काफी न होगा । भंगीको 
मल्न-मूत्रका ज्ञान भी होना चाहिये । मलछकी जॉच-पड़ताल कर के आदश भंगी उन- 
उन व्यक्तियोंको यह चेतावनी देगा--आपके मलमे आज भमुक द्रव्य थे, इसलिए 
आप होशियार हो जायें। आपकी पेशाबमे शक्कर थी । आपके मेलेमे आज अत्यन्त 
बदबू थी, आपके मंलमे कीड़े थे! | इस प्रकारकी ज्ञान प्राप्तिका अर्थ है शौचशास्तरका 
पू्ण ज्ञान प्राप्त करनां । ऐसा आदशे-संगो छोटे-छोटे गॉवों और बड़े.बड़े शहरोंमे 
सल-मूत्रकी व्याख्याके सम्बन्धमें विशेष ज्ञान रख कर वहॉके समाजका सलाहकार 
ओर पथ-दर्शक होगा। इससे इतना स्पष्ट होना चाहिये कि आदश-भंगीको अच्छा 
अक्षर ज्ञान हो, क्‍योंकि उसमें शास््रोके पढ़ने की शक्ति होनी चाहिये | ऐसा भंगी 
अपनी आजिविका प्राप्त करते हुए भी अपना काम धर्म समझ कर करेगा। वह 
धनिक होने के स्वप्न नहीं देखेगा। वह तो जिस समाजक शौचका ठेकेदार होगा 
उस समाजका काम करने में अपनी सफलता और साथ्थकता समझेगा । 

ऐसा आदशे-भंगी कैसे पैदा हो ? अनेक आप्पा पटवद्धेन हों तव । भंगीका 
मान बढ़ाना शिक्षित-समाजका धम है। खुद शोचशासत्र सीख कर, उसमें पारंगत 
हो कर भंगीको सिखायें, भंगीकी स्थिति सममें । उनमे जो बुराइयों पैदा हो गयी 
हों उन्हें धोरजक साथ दूर कराये, उनको शुद्धता खिखाये। उनके पास आज तो 
अच्छा भाड़, नहीं है, मैठा उठाने के साधन ठीक नहीं हैं, पाखाने कितने गन्दे हें 
ओर उनमे प्रवेश करने का द्वार तो जैसे नरक है। भंगीके घरके इद्‌-गिद मल-मूत्रके 
तालाब भरे होते हैं । इस स्थितिमें फेरफार कराने के लिए यह शिक्षित-वर्ग यत्न करे 
ओर इस कामसे अपने कार्यकी पूर्णता समझ कर दी संतोष प्राप्त करे | 

आम-सेवकोंको समझना चाहिये कि उनके अभ्यासक्रमका आरंभ इस 
प्रकारके आदश-मभंगी द्वोने मे है। 


हरिजन-सेवक 
२८ नवम्बर, १६३६ 
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एक ही शत्रु 


मनुष्य मात्रका एक ही शत्रु है, एक ही मित्र और वह है आप खुद ही। यह 
मेरा बचन नहीं सर्वशास्त्रोंका है | जब मनुष्य अपने आपको धोखा देता है तब 
वह अपना शत्रु बन जाता है। जब वह अपने अन्तरमे रहनेवाले परमेश्वरकी गोदसें 
अपने आपको छोड़ देता है, तब वह खुद अपना मित्र बन जाता है। यह लिखने का 
प्रयोजन है चरित्र-पतनके वे दोनो मामले जिनका कि मैंने उल्लेख किया है. और 
मेरी दृष्टिमें आनेवाले इसी प्रकारके और भी छोटे-छोटे किस्से हैं । इन मामडोमें में 
ज्यों-ज्यों गहरा उतरता जाता हैँ त्यॉ-त्यो देखता हूँ कि उन व्यक्तियोंने अपने आपको 
धोखा दे रखा है। मेरी जॉच-पढ़तालका परिणाम क्या आता है यह तो भागे 
मारछूम होगा । 

दोष तो हम सभो करते हैं, लेकिन जब हम दोषमे से निर्दोषिता सिद्ध करने का 
प्रयत्न करते हैं तब हम और अधिक नीचे गिर जाते है । 

एक पुरुपकों दो स्तियाँ भाईके समान मानती है--तपस्वीके रूपमें, शुद्ध सेवकके 
रूपमे उसे देखनी हैं, शिक्षक या गुरु मानती है; उन्‍्हींके साथ उसका पतन होता है 
आर पीछे उनमें से एकसे शादी कर लेता दे | इसे में अपना व्यभिचार छिपाने को 
युक्ति मानता हूँ | इस प्रकारके सम्बंधको विवाहका नाम देना विवाहकी सानों फजी- 
हत करना है। में ज।नता हूँ कि ऐसा आजकल बहुत जगह हो रहा है। पापका 
गुणाकार होने से उसकी वृद्धि होती है। वह कुछ पुण्य रूप नही कहा जा सकता। सारा 
जगत पाप करता है; इसलिए वह रूढ़ि भले ही हो जाय, पर अगर बह पाप होगा तो 
वह पाप ही रहेगा । ऐसा नियम पाप समझे जानेवाले सभी ऋृत्योको लागू नहीं 
होगा यह में जानता हूँ । मेरी दृष्टिमें तो जो वस्तु परस्परासे मानी जा रही है और 
जिसे आज समाज पाप मानता है उस प्रकारके ये किस्से हैं । 


शिक्षकोक्के अपनी शिष्याओंके साथ गुप्त-सम्बन्ध हो जाय और पीछे उन 
सम्बन्धोसे से किसी एककी विवाहका रूप दे दिया जाय, तो इससे ऐसा सम्बन्ध 
पवित्र नहीं वन सकता । जिस प्रकार सगे साई-बहिनके बोच पति-पत्नीका सम्बन्ध 
सम्भव नही, उसी प्रकार शिक्षक ओर शिष्याके बोच होना चाहिये-यह मेरा दृढ़ 
अभिप्नाय है। अगर इस सुचर्ण नियमका पालन न हो तो परिणाम यह होगा कि 
शिक्षण सस्था टूट जायगी; कोई लड़की शिक्षकोसे सुरक्षित नहीं रह सकेगी | शिक्षकक्ा 
पद ऐसा है कि लड़के और लड़कियाँ सदा उनके नीचे रहते है, शिक्षकके वचनको 
वेदका वचन मानते हैं । अतः शिक्षक जो स्वतत्नता लेता है उसके विषयमें उन्हें कोई 
शंका नहीं होती; इसलिए जहाँ शरीरसे भिन्न आत्माका सम्मान है वहाँ इस प्रकारके 
सम्बंध असह्य समझे जाते है और समझे जाने चाहिये। जब ऐसा कोई सम्बंध 
; 
दरिजन-सेवक-संघ' जैसी संस्थामें हो तो वह उसके कार्यको हानि पहुँचाता है। 
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हु मेरा दृढ़ विश्वास है कि त्रावशकोरके राजमन्दिर हरिजनोके लिए खुल 
जाने की जो अनचेती घटना घटी है उसके पीछे मूक-सेवकोका बल था। ऐसे सेवक 
सारे देशमे बिखरे पड़े हैं । उन्हें कामनाकी इच्छा नहीं। वे आडम्बरको पास फटकने 
नहीं देते | सेवा करने में ही वे अपनी साथेकता समभते है। उन्‍्हीके पुण्य प्रतापसे 
त्रावणकोरके महाराजाके मनसें समगवान आ बसे और उनसे मन्दिरोके द्वार हरिजनोके 
लिए खुलवा दिये | यह तो प्रभ्ुुकी सहिसाका प्रथम दशेन है। सेवकोको विशेष साव- 
धानीका, विशेष पविच्नताका, विशेष तन्‍्सयताका आसन्त्रणु है। एकाएक सन्दिरका 
हार हरिजनोंके लिए नहीं खुल जाता, एकाएक मन्द्रमें से दम्भ, पाखए्ड, कलुप दूर 
नहीं होता । हिन्दुओके रोम-रोमसे जबतक अस्पृश्यता दूर नहीं हो जाती, तबतक कोई 
सेवक या सेविका शान्तिसे नहीं बैठ सकती और उन्हें समझना चाहिये कि इस 
सनातनके पापको घुलने में जो यह ढील द्वो रही है उसका कारण हालमे प्रकट हने- 
वाल्ग ऐसे सेवकोका पाप हो है। कोन जाने, ऐसे कितने सेवक अपने पापको छिपा 
रहे होगे | सेवक पापको पुएय समझ कर अपनी दुबछताका पोषण न करे, पापको 
छिपा कर खुद नीचे गिरते हुए अपने कायकी भी साथमे न घसीट छाये। पापके 
यत्किचित स्वीकारको समन्‍्तोप न माने । 

कुछ लछोगोंको प्रकट रूपमें स्वीकार करते संकोच होता है, कुछको स्वोकार 
करते हुए आपे चढ़ती है | धर्म तो पुकार-पुकार कर कहता है--अपने किये हुए राईके 
समान दिखनेवाले दोषोको पर्वतके समान देखो। यदि हृदयमे उनको पूर्णतया 
स्वीकार करोगे, तो जैसे मैंठा कपड़ा मैल छूट जाने से शुद्ध होता और शुद्ध दीखता है 
उसी तरह तुम भी शुद्ध हो जाओगे और दीखोगे और तुम्हारा प्रकट स्वीकार और 
पश्चाताप भविष्यमें पापसे बचने में ढाल-रूप सिद्ध होगा | 
हरिजन-्सेवक 
५ दिसम्बर १६३६ ५ 
६ 


मन्दिर-प्रवेशके नियम 


हरिजनोके लिए मन्दिरोको खोल देने के लिए जारी किये गये त्रावणकोरके 
प्रसिद्ध फर्मानके सिलसिलेसे मन्दिर-प्रवेशके कुछ नियम बनाये गये हैं। जवतक इन 
नियमोपर अमल होने नहीं लगता, इनके विपयमे कुछ भो नहीं लिखा जा सकता; 
क्योकि और नियमोंकी भाँति ये भी है, अर्थात जहाँ एक तरफ इनका अर्थ ि 
अमल फर्मानकी ही तरह उदार हो सकता है, तदों दूसरी तरफ वह इतना संकुचित 
भी दो सकता है कि जिससे यह फर्मान ब्रिलकुल वेकार भी हो सकती है। यही नहों, 
वल्कि हालत पहलेसे भी खराव हो जा सकती है, पर यह मान लेने का भी कॉई 
फारण नहीं है कि इसका कोई दु खद परिणाम होगा । जैसा रि मैं मानता हूँ. फरमान 
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अछुतोदार 





तो एक सुधार-प्रिय ,नरेश द्वारा सम्यकी भावनाके जवाबमें ही हुआ है और जो 
कुछ अखबारोंमे प्रकाशित होता है वह सच है और उन लोगोसे जिन्हें कि इस 
सम्बन्धकी ठीक-ठीक जानकारी होनो चाहिये में जो कुछ सुनता हूँ उसमें विश्वास 
किया जा सकता है, तो कहना होगा कि इस घोषणाके पीछे छोक-सम्भत्ति भी है। 


लेकिन जैसा कि पहले ही लिख चुका हूँ इस झुधारको सफछ बनाते का 
भार खास तौरपर त्रावणकोरके सुधारकोपर ही पड़ेगा ।-वहाँ तो ऐसा वायुमएडल 
बन जाना चाहिये जिससे सत्ताके बलपर इन नियमोके पालन कराने की नोबत ही 
न आने पाये । मन्दिरोंमें प्रायः सच्चे भक्त भी जाते है ओर ढोगी पाखंडी भी । 
भक्त चाहते हैं. कि उनकी पूजा सफछ हो; इसलिए डरते हुए रूढ़िंगत छोटी-से-छोटी 
भी बातका पालन करने का वे यत्न करते हैं, नहीं तो उन्हें डर रहता है कि उनकी 
सारी पूजा बेकार न चछी जाय और पाखंडी भी पूजा अर्चाका उतना ही ध्यान 
रखते है, पर उन्तका उद्श्य यह होता है कि कहीं वे पकड़े न जायें। सन्द्रि- 
प्रवेशके इस तरहके ये नियम बनाना उस युगकी एक नयी चीज है, पर वह 
बिलकुल जरूरी है। जब दुनियाबी फर्मान द्वारा हजारों छोगोंके लिए दरवाजे 
खोले जाते हैं तो उनका यथोचित पालन कराने के लिए दुनियाबी नियम बनाना 
भी जरूरी हो जाता है। इससे कोई शक नहीं कि त्रावणकोरमसे इस सारे महान 
प्रयोगमे बड़े ध्यान, सहानभूति और श्रद्धाके साथ काम करने को जरूरत है। अगर 
इसके पीछे शुद्ध धार्मिक भावना हो तब तो सब ठीक होगा, पर इस द्शामे सुधारक 
और जिन्हें वे मन्द्रोमें ले आना चाहते है उन हरिजनोंके अतिरिक्त दूर दिशामें 
कौन मार्ग दिखा सकता है ? 
हरिजन-सेवक 
४ दिसम्बर, १६३६ 


उसकी लीला अगाध हे 


गत ३ ओर ४ तारीखको हरिजन-सेवक-संघ त्रिवेन्द्रम्से नीचे छिखा तार पूना 
भेजा गया था-- 

“घोषणापर अत्यन्त सफलताके साथ अमल हो रद्दा है। कुछ लोगोंको इस विपयमे 
शका थी, पर वे सब भय झूठे साबित कर दिये गये | इद्धा तथा हरिजनोके लिए मन्दिरका 
ऐसा कोई हिस्सा वन्द नहीं है जो अन्य भक्‍तोंके लिए. खुला हो । मन्दिरके गर्भगहको 
छोड़ कर जिसमे केवल पुजारी ही जा सकता है और सब जगहें--जैसे, मण्डप, मुरक्षित मच 
गेरा नये प्रवेश पाये हुए भकतोंके द्वारा भी उसी तरह काममें लाये जाते है जैसे कि अन्य 
उबर भक्ती द्वारा | सबसे वडी बात तो यह है कि इन मन्दिरोंके साथ तीथ्थामे भी इद्दवा 
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शांचीजी 
तथा हरिजन अब स्नान कर सकते हैं। पहले जो इरिजनोंके नजदीक आते ही मय श्र 
सनसनी छा जाती थी अब वह जरा भी नहीं रही । अन्य जातिके भक्त जब पूजा कर रहे 
हों उस समय यदि 'हरिजन भक्त पहुच जाय भी तो इन लोगों पर कोई खास तरहका श्रसर 
पड़ता हुआ नहीं दिखायी देता | यह भी बताने की कोई जरूरत नहीं कि दरिजनोंके लिए 
पूजा दशन आदिके लिए कोई खास समय या मर्यादा नियत नहीं की गयी है। यह भी 
आशाका एक चिन्ह हैं कि पुजारी और मन्दिरोंके अन्य अधिकारी सच्चे और खुले दिलसे 
सहयोग दे रहे हैं | उनके ऊपर कोई मानसिक बोक तक पड़ा नहीं दिखायी देता। “इंडियन 
सोशल रिफार्मर! ने जो यह अनुमान लगाया था कि इस घोषणामे त्रिवेद्धमका अनन्तपद्म- 
नाभका मत्दिर नहीं शुमार किया गया है वह गलत है | इसके विपरीत सच्ची बात तो यही 
है कि चूंकि यह मन्दिर राजमहलके बिलकुल समीप है और महाराजा साहब वह प्रतिदिन 
आते हैं घोषणापर सबसे अधिक पूर्णताके साथ श्रमल इसमें होता है। हरिजन छात्रावासके 
४० लड़कोंको जिनमें पुलया, परिया और कुरवा भी शामिल हैं, कल अनन्तपद्मनाभके 
मन्दिरमें पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । उन्हें गर्भ-गहकी ठेठ उस इृद तक जाने 
दिया गया था, जहा तक कि ऊची-से ऊची जातिका हिन्दू जा सकता है । 

तारीख २ सितम्बरको भी इसी तरहका दृश्य देखा गया। सैंतीस मीलफे एक 


देहातसे हमारे एक कायकर्तता बगैर हमे किसी प्रकारकी पूर्व सूचना दिये कोई १५० हरिजनोंको 
साथ ले कर यहा पहुचे ओर उसी अनन्तपद्मनाभके मन्दिरमें उनको दर्शन कराया। 
वे कल हमारे दफ्तरमे दलवलके साथ आये थे और उन्होंने सुनाया कि उनका वहा बड़े 
प्रेमके साथ स्वागत किया गया और बगैर किसी प्रकारके प्रतिबन्धके उन्हें दर्शन-पूजन करने 
दिया गया | जब उनसे खास तौरसे सवाल पूछे गये तो उन्होंने कह्दा कि एक शिलावाले 
मडपमें खड़े रह कर उन्होंने दशन किया था| यह अन्तिम सीमा है जहाँ ऊचो से-ऊची 
जातिके हिन्दू खड़े हो कर दशन करते हैं। सौभाग्यसे उन्हे महाराजाके भी दर्शन मन्दिरकी 
सीमाके समीप हो गये । फिर स्थानीय सुव्रह्मण्य स्वामीके मन्दिरमे भी, जो एक महत्वपूर्ण 
देवस्थान है, हमारे छात्रालयके कुछ विद्यार्थी गये । पास ही के तीर्थमें उन्होंने ल्ञान किया 
ओर मन्दिरमे देव-द्शन करने गये | किसीने जरा भी आपत्ति नहीं उठायी, न कोई प्रति- 
बन्ध डाला गया। पुजारियोंने बढ़ी सहानुभुति और प्रेम प्रकट किया | यही नहीं, बल्कि 
कहना तो यह चाहिये कि उनमे उत्साह दिखायी दिया। जब एक फोटोग्राफरने इस 
दृश्यकी एक तस्वीर उतारी तो उसमें भी वे शरीक हो गये। केरल-सघके श्रध्यक्ष परमेश्वरन 
पिलाई जिला सपके अध्यक्ष रामगोविन्द और श्री चक्रवर्ती राजागोपालाचाय तारीख २ को 
वकारानाई गये थे | उन्होंने पुजारियोंसे जा कर व्यक्तिगत रूससे भी पूछताछ की थी श्रोर 
उन्हें जो हालत मालूम हुए वे संतोपजनक थे | यह भी पता लगा वि इठ्वा श्रौर हरिजन 
काफी सख्यामें खुद-ब-खुद जनांदन भगवानके मन्दिरमें जाते हैँ और बगैर क्रिसी कठि- 
नाईके घोषणासे मिले हुए, लाभ उठा रहे हैं। 

यह घोषणा एक हजार पाच सी छुब्बीस मदिरों पर लागू द्वोती है जो कि प्रत्मत्त 
या श्रप्रत्यक्ष रुपमें राज्यके प्रवन्धमें चल रहे हैं | इनमें से एक सौ पचास बढ़े-बड़े मन्दिर 


श्जर 


अछूतोद्ार 





हैं जिनमें कन्या कुमारी, शुचीद्धम्‌ ' अनस्तपद्मनाम, वरकलाईका जनाद॑न-मंदिर, हरिपाद, 
श्रम्बलपुब्दा, वायकोम अत्मूला, चेंगानूर, एत्तमनूर, नेय्यतिंकर श्रोर कलादि ये बारह तो 
बहुत प्रसिद्ध हैं और अखिल भारतीय महत्व रखते हैं। सच तो यह है कि हल पा ऐसे 
महत्वपूर्ण मदिर कम हैं जो राज्यके अधीन नहीं हैं। देशतसे भी जो खबरें श्रा रही हैं उनसे 
यही प्रकट होता है कि त्रिवेन्द्रमकी भाति वहा भी घोषणापर श्रद्धा ओर शान्तिपूवक सनन्‍्तोष- 
जनक रीतिसे अमल हो रहा है। कन्याकुमारी, शुचीन्द्रम्‌, नेय्यतिकर, वित्तलन, हरिपाद, 
अलेप्पी, वायकोम, एत्ुमनूर श्रम्बलपुब्दा तथा परूरसे तो इस तरहकी खबरें आ चुकी 
हैं। इ्वा जातिपर इनका बड़ा सनन्‍्तोषजनक अ्रसर पड़ा है | पढे-लिखे तथा दूसरे सबकी 
श्रपेज्ञा उन्हें सबसे अ्रधिक आनन्द हुआ है । जो खबरें आर रहीं हैं उनसे पता चलता है कि 
जिन व्यक्तियोंको हिन्दू-धर्मके विषयमें शका थी और जो बुरी तरह उसके खिलाफ थे उनमें 
तक बड़े उत्साह और सहयोगकी बढ़ी सच्ची भावना दिखायी दे रही है। नम्बूद्वियों सहित 
कट्टर सनातनियोंने व्यक्तिगत रूपसे और सामूहिक तोरसे भी कोई विरोध नहीं प्रकट किया 
है, वल्कि उनमें से अधिकाशने तो घोषणाके साथ अपनी पूरी सम्मत्ति जाहिर की है। उनमें 
तो नाराजगीके कोई चिह्न हमें नजर आते ही नहीं | उनके व्यवद्यारसे तो ऐसा नजर आता है 
कि कोई असाधारण बात नहीं हुईं है। पहलेकी कद्टरताको देखते हुए तो यह आाश्चयजनक 
वात मालूस होती है कि उस महान घोषणापर पूरी तरह अमल हो रहा है? । 

चगनचेरीके परमेश्वरन्‌ पिल्लाई, अध्यक्ष केरल हरिजन-सेवक-संघ 

एम. गोविन्दम, अ्रध्यक्ष, त्रिवेन्द्रम्‌ जिला हरिजन-सेवक-संघ 

जी. रामचन्द्रन्‌ मन्नी, केरल हरिजन-सेवक-सघ 
यह तार इतनी देरीसे पहुँचा कि पिछुछे अंकमें प्रकाशित नहीं किया जा 


न जा एक जगह ओर छपाई दूसरी जगह दोने से ऐसी ही असुविधा 
। 


जब मन्दिर-प्रवेशको घोषणा को गयी तो मुझे कुछ श॒काएँ थीं जिन्हें मैं 
दबा न सका ओर न चाहता था कि दबा छूँ। यह कोई राजनीतिक घोषणा तो 
है नहीं जिसमें कोई पोलें हो और कई बातें जान-बू्न कर गोलमोल रखी गयी हों ? 
अगर यह एक ऐसी चीज है जो जबरदस्तो लादी गयी हो तो सवर्ण हिन्दुओपर 
इसका क्‍या असर होगा ? हरिजनोंपर क्या परिणास आयगा ? क्‍या उनके चित्तमें 
ओर उदासीनता नहीं छा जायगी ? 


मित्रोकी खुशी और उत्साहमे मै शरीक नहीं हुआ इसके छिए मुझे कसूरवार 
ठहराया, पर सें करता क्या ? यह नहीं कि श्रीमती महारानी, श्रीमान्‌ महाराजा 
था उनके दीवान सर सो. पी. रामस्वामोकी इच्छाकी सच्चाईमे मुझे शक थथा। 
नहीं, वास्तवमें वर्षों पहछे जब मैं त्रावणकोर गया था, मुझे तो महारानी साहबा 
ओर उनके आश्ापुत्र वत्तेमान महाराक्षाके मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था 
तभी महारानी साहवाने इस सुधारमें अपनी श्रद्धा प्रकट की थी। मैंने कुमारसे-- 
रेछई३ 


महाराजा तब कुमार ही थे--मेजाक करते हुए यह पूछा था कि “क्या आप गदी- 
नशीन होने पर अस्पश्यताको दूर कर देंगे और अछूतोंके छिए मन्द्रोके द्रवाजे 
खुलवा देंगे ९” उन्होंने उत्साहपूवंक जवाब दिया था--'जरूरः | 

क्या मैं १६१४-१६ से नहीं जानता हूँ कि सर सी. पी. रामस्वामी भी खुद 
एक सुधारक हैं १ पर मुझे जो शंकाएँ थीं उनके गहरे कारण थे जिन्हें कि प्रकट 
करने की मैंने कोशिश की है| हो सकता है कि जनतामे' मेरी इतनी श्रद्धा न होगी । 
हॉ, हरिजन-सेवक-संघकी छायामे काम करनेवाले सुधारकोको पविन्नता और उनके 
प्रयज्ञोंकी पूणतामें मुझे शक था ही । 

पर इस नयी घटनाकी खबरने, जो कि बहुत तफसीलछके साथ उपयुक्त तारमे 
दी गयी है, मेरे तमाम सन्देहोंको दूर कर दिया है। पिछले हफ्ते जो नियम प्रकाशित 
किये गये हैं उन्तकी भी सारी स्रयंकरता अब चली गयी है | वास्तविकताने तमास 
उपेक्ताओंको पीछे छोड़ दिया है। दृरिजनोंका उत्साह, उच्चतम जातियोंको जहाँ तक 
जाने का हक है वहाँ तक जाने की इजाजत हरिजनोको मित्र जाना और पुजारियोंका 
स्वेच्छापूवक ही नहीं बल्कि हार्दिक सहयोग मिछ जाना-ये सब ही बताते है कि 
यह महान सुधार बिलकुल सच्चा ओर स्वाभाविक है। मनुष्यके लिए जो बात 
असंभव थी, ईश्वरने उसीको संभव कर के बता दिया । राजाब्ञाएँ लाखों आदमियोंक 
दिलोंको नहीं बदल सकतीं । हिन्दुओमें सामूहिक रूपसे हृदय-परिवत्तेनका यह एक 
सुन्दर नमूना है | सत्य यह इसलिए है कि यह रवाभाविक है। ५ 

कुछ द्वी बरसोंकी बात है, सवर्ण हिन्दुओने धमकी दी थी कि वायकोम 
सन्दिरको जाने के कुछ रास्तोंपर अगर हरिजन पेर भी रखेंगे तो हिसा-काण्ड हो 
जायगा | आज वायकोमके उसी मन्दिरमें हरिजनोंको वही सब प्रवेश ओर पूजाके 
अधिकार मिल गये जो सवरणोंको प्राप्त हैं और यह सब किसी भी तरफसे बगैर किसी 
प्रकारके दृबावके हुआ है। मुझे; तब शंकरस्पतिका हवाला दिया गया था। आाज्ञ 
महाराजास्मृतिने उसका स्थान ले लिया है, जिसकी प्रामाणिकता सवर्ण हिन्दुओंके 
असद्ग्धि समथनने सिद्ध कर दी है। हरिजनोंने भी दूसरी तरफसे इसका असदिग्ध 
समर्थन कर के सिद्ध कर दिया है। सचमुच उसकी महिमा अगाध है, उसकी झोंकी 
देखने के लिए सिर्फ अपनी आँखोंके सामनेसे अज्ञानके पटल दूर कर देने का देर 
है। महाराजा, उनकी सहृदया. माता और उनके मद्दान दीवान और त्रावशकरोरके 
हिन्दुओका भी मै बधाई देता हूँ। हम आशा करें कि जहाँ तक ऊच-नीचके 
भेदभावके सम्बन्ध हैं, त्रावणकोरके तमाम जाति भेद दूर द्वो गये हैं। अगर हम 
इसी प्रकारका उत्साह सब जगह दिखायें तो सारे हिन्दुस्तानमें ग्रावणकोरफी-सी 
भावना फेलने मे देर नहीं छगेगी । 
हरिजन-सेवक 
१२ दिसम्बर, १६३६ ८, 


२७४ 


आदश ओर व्यवहार 


आदर्श मंगी? शीषेक मेरा लेख पढ़ कर एक सज्ननने लम्बा पत्र लिखा हे 
जिसका सार यह है-- 

“आदर्श भगीवाला आपका छेख बार-बार पढ़ा, फिर भी वह मेरे गले नही 
उतरा | मालूम होता है आप आदश ओर व्यवद्वारके बीचमे भेद नही करते । आपका 
आदश्श भगा ऐसा है कि उस तक कभी कोई पहुच ही नहीं सकता। 'समाज ओर सब्र 
प्रन्धे मले हजम कर जाय पर भर्गीके धन्वेको नहीं घुर छुयेगा | ऐसे आदश मगी पैदा करने 
के लिए आपको संस्था खोलनी पडेगी, तब भी आप उसमे सफल नहीं द्वोंगे? | 


लेखकने तो अपने पत्रकों बहुत-सी दछीलोके साथ अलंकृत किया है, पर 
उसमें कोई ऐसी नयी दलील नहीं है। मुझे समकाने के लिए यह पत्र काफी ही 
है; इसलिए उन दलौछोंमे मै पाठकोको उत्तारना नहीं चाहता। जवाबमे सिफफ 
कुछ तथ्य ही देना चाहता हूँ जिससे कि आशय अधिक स्पष्ट हो जाय । जो आदर 
अमलमे जरा भी नहीं लाया जा सके वह आदश्श ही नहीं | आदश और व्यवह्दारके 
बीचमें अन्तर सदा रहेगा ही। इस अन्तरको कस करने के लिए पुरुषार्थकी 
आवश्यकता रही है। आज ही मेरे आदश भंगी तक पहुँचने का प्रयत्न करते हुए 
उच्च शिक्षा आ्राप्त भंगोका काम करनेवाले अच्छी संख्यामे मित्र रहे है । उनकी संख्या 
रोज बढ़तो जाती है। अगर कुछ मनुष्य जन्म भर बढ़ई रहेंगे, अनेक किसान रहेंगे, 
कुछ संगतराश रहेंगे, नाई रहेंगे, तो भंगी क्यो नहीं। ये सब ज्ञानीके अधिकारी 
नहीं है कया ? असलमें देखा जाय तो हरएक डाक्टर हरएक नस भंगी तो है ही । 
उन्‍हें मल-मूत्र बिखेरना पड़ता है, सूँघना पड़ता है, साफ करना पड़ता है ओर उसका 
पृथकरण करना पड़ता है। 5न्‍्हें हम यदि मंगी सान ले तो उनका अपमान होगा ? 
किस कारणसे ? भंगीने ऐसे-ऐसे कौन-से पाप किये है. कि उसका धन्धा नीच-से-नीच 
साना जाय ! सारी दुनियासे ऐसा नहीं है। विल्ायततमें कुछ छोगोंको रास्ते साफ 
करने पड़ते हैं, मेछा उठाना पड़ता है, पर वहाँ इस धन्घेको कोई हरका नहीं मानता। , 
चाहे जिस धन्धेका जब शास्ध बनाया जाता है तब उसमे दूसरे शाख्तरोके 
जितना द्वी रस उत्पन्न द्वो जाता है। हमारे यहाँ ही धन्धेदारोंको नाच मान कर 
समाजने उनके शासत्र नहीं पत्पने दिये; इसलिए बढ़ईगरीका शास्त्र बदुई नही 
रचता; उनका शास्त्र हम पश्चिमसे लाते है , डाक्टर फाडलर आज बंगलोरमे भगीका 
फाम कर रहे हैं। जिस होटलूमें वे रहते हैं वहोका सारा मैला वे इकट्ठ। करते हैं. और 
का, 3 कर रहे हि उसका आसान-से-आसान तरीके से खाद किस तरह 
कता है। डें- रं ने को क्रिया है, त॑ 

ऋरनेवाले और शोधनेवाले भंग 2 मिल हि है हे सैलेक पक 
काफी पैसा खच [कया जाता है । यह कैसी ढुः (आर बाय आप 
ज ह केसी दुःख और शर्सकी बात है कि हमारे संगी 

१० २७५ 


गांधी जी 


भाशयोंमें से किसीने इसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया | यह उच्च वर्णके माने जानेवाले 
छोगोंका सहान पाप है। भंगीकी अवगणना कर के वे जगतकी अवगणनाके पात्र 
बन गये हैं। मेरे मनसे जरा भी सन्देह नहीं कि ब्राह्मणके जिवना ही मान जबतक 
भंगौको प्राप्त नहीं होगा, तवतक भारतको सुख मिलने का नहीं, और न आर्थिक, 
समाजिक और राजनितिक स्वतन्त्रता ही मिलेगी । यह मैने कोई आदशकी बात नहीं 
कही है बल्कि यह शुद्ध व्यवहारकी है। भंगी जैसा आज है उसे भी मान दिया 
जाय यही मेरी मॉग है । जब कोई भंगी ब्रह्मज्ञानी हो जायगा तब तो हम विवश्ञ 
हो कर उसकी पूजा करेंगे ही, पर मंगी आज जैसा है वैसा भी वह हमारा सगा भाई 
है--ऐसा समझ कर हम करेंगे तभी हमारी शुद्धि होगी । 

हरिजन-सेवक 

२६ दिसम्बर, १६३६ 


इसका रहस्य 


मैंने लिखा था कि--“इस मद्दान काय ( त्रावणकोर नरेशकी घोषणा ) का 
रास्ता हरिजन-सेवक संघकी त्रावशकोर शाखाके विनम्र किन्तु सतत्‌ प्रयक्ञसे तैयार 
हुआ था” । मेरे इस कथनको गछत साबित करने के लिए न्नावणकोर-असेम्बलीके 
डिप्टी प्रेसिडेन्टने एक पत्र लिखा है जिसमे उन्होंने स्थानीय संघसे यहाँ तक कहद्दा 
है कि अपने कामका ढिढोरा पीटने के लिए वह न तो सावजनिक सभाओका 
आयोजन करे और न श्री राजगोपालाचाय जैसे बाहरी छोगोंको आमंत्रित ही करे। 
यही नहीं, वल्कि इसके विपरीत उन्होने यह भी वाया हैकि में तो, जिस अहमदा- 
बादमें मेरा सबसे ज्यादा प्रभाव समझा जाता है, वहीं हरिजनोके लिए मन्दिर 
खुलवाने से बिलकुल असफल्न रहा हूँ । 


मेरे लिखने का तो स्पष्ट आशय यह था कि शिक्षण ओर प्रचारके रूपमें 
स्थानीय ( त्रावणकोरमे ) संघने जिस अविरल उत्साहसे इसके लिए काम किया, 
उसीने सवर्णोको इसके लिए तैयार किया और जहाँ तक पता है त्रावगकोरमे उसके 
सिवा और कोई ऐसी सस्था ही नहीं जो सवर्णोकी आत्माको जागृत करने के लिए 
काम कर रही हो । मेरे लेखमें ऐसी कोई वात नहीं थो जिससे कि यह ध्वनि निकलती 
हो कि महाराजा साहवने जो कुछ किया वह हरिज्ञन-सेवक-संघकी हलचलके 
फलस्वरूप किया है । 

और सब वाते ऐसी हैं जिनके वारेमे वहींके कार्यकर्ता अच्छी तरह जानते € 
कि क्‍या करना है और वह कैसे करना चाहिये। जहाँ तक मेरे अपने प्रभावका 

र्ड्द 


झक्तृतोद्धार 





सवाल है मैं डिप्टी-पेसीडेन्ट महोदयके इलजामको कबूछ फरता हूँ। ने सिफ अहमदा- 
बादमें ही मैं हरिजनोंके लिए मन्दिर खुलवाने में असफल रहा हूँ, बल्कि वर्धामें 
आ कर बस जाने के बाद भी मैं उनके लिए मन्दिर नहीं खुलबा सका हैँ और मेरी 
प्रस्यातिके लिए इससे बढ़ कर जो बुरी बात है, वह यह है कि इस छोटे-से गॉवमे 
सवर्णोंके जो दो मन्दिर हैं उन्हें भी मैं हरिजनोंके लिए नहीं खुछवा सका हूँ, लेकिन 
इस तरह अपनी असफछताको स्वीकार कर लेने से मेरा प्रायश्चित पूरा नहीं द्दी 
सकता । मेरी असफलता उस सफलताकी, जिसमें मुझे पूरा विश्वास है, पहली सीढ़ी 
है, छेकिन ईश्वरको जध मंजूर होगा तभी वह मुझे मिलेगी । सेरा काम तो सिफ 
यही है कि उसके लिए प्रयत्न करते-करते प्राण विसजन करूं । 
इसलिए त्रावशकोरमे जो यह चमत्कार हुआ उसका श्रेय निश्चय रूपसे 
मद्दाराजा साहब, उनकी नेक माता और उनके दीवानको ही है ओर हमलोग जो जड़- 
मूलसे अस्पृश्यताको उखाढ़ने के प्रयज्ञमे छगे हुए हैं उन सबके लिए यह्‌ एक सबक 
है। ठीक हो या गलत, हिन्दृधमंकी रूढ़ि प्रथाके अनुसार किसी भो हिन्दू नरेशका 
यह कत्तेव्य और अधिकार है कि वह स्मृतियोंके नियमोंका इस प्रकार प्रतिपादन 
करे जो धरंके उन मूल सिद्धान्तोंसे मेल खाता हो जो कि लोगोंकी नैतिक जिम्मे- 
दारियोको पूरा करने के लिए आवश्यक है। कई साल पहले जब वायकोमके पंडितोसे 
मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि हाडॉ कि स्मृतिसे हमारी 
मान्यताका समर्थन होता है, लेकिन हमारे महाराजा साहब इससे विपरीत नियम 
बना देंगे तो उनका वे पालन करेंगे। त्रावशकोरके निवासी राज-घोषणाका जो 
पूरी तरह पाछन कर रहे हैं और आज्ञ वहाँ जो सुखद दृश्य दृष्टिमोचर हो रहा है, 
सम्भवतः उसका षहुत कुछ कारण यही है। दूसरी हिन्दू-रियासतें भी यदि त्रावण- 
कोश्के इस सुन्दर उदाहरणका पालन करें तो उन्हें भी शायद इस बातका पता त्ञग 
जायगा कि जो नियम वे जारी करेग प्रजा उनका परिपालन करेगो। जो भी हो 
इन रियासतेके लोगोंको अपने यहाँ इस प्रकारका छोकमत तैयार करने में तो कोई 
हानि हे ही नहीं। हो, राजाज्ञाकी प्रतीक्षामे ट्रस्टियों द्वारा हरिजनोके छिए सन्दिर 
खुलवाने के अपने प्रयक्ष उन्हें हर्गिज ढोले नहीं करने चाहिये; क्योंकि सुधारकोंकी 
तो दलील यही है कि हरिजनोंके लिए मन्दिर खोलने या अस्पश्यताको दूर करने के 
लिए किसी नयी स्पृतिकी जरूरत नहीं है। जरूरत सिफे यह है कि अपनी उहेश्य- 
हा लिए कोई भी सम्मानपूर्ण रास्ता हमें दिखायो दे उसका हम पूरा उपयोग 
करे ओर इसमें अगुआ बनने के लिए राजाओसे प्रार्थना करना एक ऐसा दी रास्ता 


है जो सम्मानपूर है और जो बहुत सम्भवतः सफलतापर जल्दी पहुँच सकठा है। 
हरिजन-सेवक 


२६ दिसम्बर, १६३६ 


२७७ 


एक कष्टप्रद कर्तव्य 


नीचे लिखा पत्र मैं बिना किसी हेर-फेरके ज्यों-का-त्यों प्रकाशित कर रहा हूँ-- 

- “महात्मा गान्धीजीके नाम खुली चिट्ठी 
“प्रिय महात्माजी, 

२१-११-१३६ के 'हरिजन!में मेरे सम्बन्धभे आपने जो नोट लिखा है उसे पढ़ 
कर दिलको चोट पहुची । उस नोटमें मेरे बारेमे असत्य बातें लिखी हैं। में कटकके नजदीक 
हरिजन-कार्य नहीं कर रहा हूँ, न मैं साधारण घन सग्रह करने के लिए. बम्बई ही गया और 
न साधारणतया पैसा इकट्ठा करने के लिए जाने से पहले मैं आपसे सलाह ही लेता हूँ। 


बम्बईमें आ्रापके हरिजन-कार्यके निमित्त पैसा इकद्ा करने के लिए में नहीं गया था 
ओर न साधारण घन-सग्रह करने के लिए ही । मै तो वहा नवम्बरके दूसरे हफ्तेमे उढ़ीसाको 
असेम्बलीकी उम्मीदवारीके सिलसिलेमे अपने कुछ मित्रोसे मिलने गया था। 'हरिजन? पढ़ कर 
मुझे बडा सदमा पहुचा ओर आपने उस नोटमें मेरे खिलाफ जो-जों आरोप किये हैं उनकी 
असत्यता और उनको अ्रवास्तविकताके बारेमे मैंने तुरन्त श्रापको लिखा, पर मक्ात्माजी, 
सत्यके सबसे बडे अवतार होते हुए. भी आपने उन अनुचित आरोपोंको वापस लेने से 
इनकार कर दिया, इसलिए आपको यह खुली चिद्दी लिखने ओर उसे अखबारोंमे प्रकाशित 
करा देने के सिवाय मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं रहा | 

२१-११-३६ के 'हरिजन'मे आपके नोठमें जो बातें श्रायी है उनका निवारण तथा 
उनको दुरुस्त करने के लिए मैं नीचे लिखे वक्तव्य दे रह्य हू। यद्यपि में किसी समय 
साबरमती आश्रममें था, पर कटकके पास या किसी ओर जगह हरिजन-कार्य या दूसरा की 
कार्य चलाने के लिए मुझे आपसे या किसी औरसे कभी कोई मदद नहीं मिली। कटकर्क 
पास मैं हरिजन-काय नहीं कर रहा हू । जिस सेवाश्रमकों मैने खोला है ओर जिसका नाम 
आपके सम्मानार्थ 'गाधी सेवाश्रम” रखा है उसके निमित्त पैसा इकट्ठा करने के लिए जाने से 
पहले मैने कभी आ्रापसे सलाह नद्दी ली। यह आश्रम न तो किसी काग्रेसी-सस्थासे सम्बन्ध 
रखता है और न आपसे ही और न किसीके अधीन ही है | १६२१३६० में जब में सावस्मत 
लौटा तो उस तरीकेपर, जिसका कि आप प्रचार कर रहे थे, देश सेवा करने की मेरे मनम 
एक कलयना थी | 


उडीसामें मैंने देखा कि काम्रेसक्रे स्थानीय नेताओका वातावरण मेरी देश सेवा 

ल्वनाके मुताबिक नहीं हे; इसलिए मैंने अपने खुदके विचारा के अनुसार काम्रस फायका 
मदद पहुचाने की गरजसे गावोमे काम करने के लिए एक आश्रम खोला । मे उद़ांतः 
तथा वादरके द्रके के लोगोके पास पहचा और उनकी सद्दायता शरर सलाइस गत दस सालसे ग्राम 
सेवा-कार्य कर रहा हूँ। श्रपन आश्रमके लिए. मदद मामने में मैने आपके नामका कर्मो 
उपयोग नहीं किया | आपके लिए मेरे दृदयमे व्यक्तिगत आदर द्वोनें कु कारसय मेने उसका 


श्ष्प 


अल्लूतोदार 





नाम 'गाधी-सेवाश्रम” रखा। मैं जानता हूँ और वक्तन-फोक्तन श्रापको सूचित भी करता रहा 
हैँ कि में काग्रेसके अनेक तथीक्त स्थानीय नेताओ्ंकी अच्छी नजरोंमें नहीं हूँ । ये लोग मुझे 
ह्वनि पहुचाने में कुछ उठा नहीं रखते ओर पीछे-पीछे मेरी शिकायत पे आर आपके 
कानोंमे मेरे खिलाफ जहर भरते रहते है--यह सिफ इसलिए कि सालोंसे मैं श्रच्छी तरह 
शान्तिपूवक काम करता आ रहा हूँ और गावोंमे अपने ही ढगसे काग्रेसके सन्देशका प्रचार 
कर रहा हैँ और आश्रमसे जो मैं मुनाफा उठा रहा हैं, जैसा कि उनका खयाल है, उसमे 
उन्हे हिस्सा लेने नहीं देता हूँ । 


चूकि यह मेरा व्यक्तिगत उद्योग है, इसलिए. मैंने उनकी पर्वा न की | यहा तक 
कि आपने भी, जब कि गत व्ष आप आश्रमसे गुजरे, गावोंमे मेरे काम करने के कुछ 
तरीकोंफ़ों पसन्द नहीं किया था। मेरे दुश्मनोंने स्थानीय पत्रोंमे मुझे बदनाम कर के आपकी 
नापसन्दीसे खूब फायदा उठाया, तो मी मै किसीके कोपका या कृपाका खयाल किये बगैर 
अपना काम करता जा रहा हूँ । 


१८ महीने बाद जब आपके पास मेरे खिलाफ कुछ शिकायतें पहुची तब आपने 
मुझे उनके विषयमें लिखा और मैंने आरोपोंको सजीदगीके साथ अस्वीकार करते हुए 
आपवो उचित उत्तर भेज दिया । आपके प्रति मेरा जो कत्तंव्य है, वह जहा तक कि मेरा 
और मेरे आश्रमका सम्बन्ध है, वहा खत्म हो जाता है। अब आप जो तहकीकात्‌ करना 
चाहें, खुशीसे कर सकते हैं | 


मगर अन्तमें मैं जोर दे कर यह कहूँगा कि मेरी अंतरात्मा स्वतन्त्र है. और 
नम्नतापूवक गरीब ग्रामवासियोको सहायता पहुचाने का अपना काय मैं कर रहा हूँ। 
असेम्बलीके चुनावके समय बगैर मुझसे कुछ पूछे ऐसी नुकसान्देह बाते छाप दीं यह मेरे 
साथ आपने ज्यादती को है । यह तो मेरे बने हुए दुश्मनोकों मौका देना है ओर उडीसाके 
काग्रेस-कायको नुकसान पहुचाना है । ह 


कटक 


आपका 
६ दिसम्बर, १९३६ 


गोविन्दचन्द्र मिश्र 


अगर लेखक इस पत्रको प्रकाशित न करता तो में इसे दबा लेता । इसे 
प्रकाशित करना एक दुःखदायी काम है, इसपर टीका करना एक कष्टप्रद 
कत्तव्य है। 
गोविन्द बाबुको पहले-पहल मेरे पास दीनबन्धु एण्डरूजने भेजा था, जबकि 
चह बहुत ही तंगहालीमे थे। उड़ीसामे उनकी द्रकार नहीं थी । छड़ीसाके लिए 
हृदयमे जो करुणा है उसने उन्हें साबरमतीमें रख लेने के लिए मुझे मजबूर 
किया । उत्की असंबद्ध बातचीतने मुझे? डनकी ओर आदकर्पित नहों किया और 
अगर वे उड़िसावासी नहीं होते ओर उन्होने अपने कष्टोका करुण-वन्दन म्त किया 
होता तो दीनबन्धुक्की सिफारिसके बावजूद उन्हें मैं जगह न देता। औरोंडी चाई 


रद 


गाघीजी 

तुरंत वे मेरे लिए पुत्रकी तरह बन गये। उनका बर्तीव इतना अनाकर्षक था कि 
आश्रमके लोग उन्हें दिछसे नहीं चाहते थे; इसलिए मुझे उनपर अछगसे खयाल 
रखना पड़ता था। मुझसे सलाह ले कर वे उड़ीसा गये । मुझसे सलाह ले कर उन्होंने 
आश्रम खोला । अपनी रिपोट वह बाकायदा मेरे पास भेजते थे । निश्चय ही उन्होने 
मेरी देख-रेख में हरिजन-काय तथा खादी-कार्य किया। बम्बईमें उन्होंने खास कर 
उन लोगोंसे, जो मेरे परिचित थे और उन्तको एक साबरमती आश्रमके सदस्यके 
रूपमे जानते थे, रुपया इकट्ठा किया | में खास कर उत्तका आश्रम देखने गया था | 
वहाँ जाने पर वह बंगला देख कंर, जो उन्होंने बनवाया है, मुझे गहरा दुःख पहुँचा 
और मैंने सावजनिक तौरपर उन्तकी निन्‍्दा की । उन्होंने अपना कसूर मान लिया | 
सिफ एक ही नाम लेने लायक मैंते वहों काम देखा और वह द्वाखाना जिसमे 
दवाइयाँ तो काफी रखी हुई थी. पर जो साफ-सुथरी हालतमे नहीं थी। मेरी 
आशाओऑपर पानी फेर देने, ठीक-ठीक हिसाब-किंताब न रखने और कोई भी रच- 
नात्मक कारय न करने के लिए मैंने उन्हें काफी फटकारा । दवाखानेकी निरचय ही 
जरूरत नहीं थी । मैंने कहा कि अगर किसीके पास पैसा हो तो दवाखाना खोल देना 
उसके लिए सबसे आसान काम है । - 

उन्होंने गलतो सुधारने का मुझे वचन दिया, पर उसे सुधारा नहीं । तब बाबा 
राघवदं।सको तहकीकात करने के लिए भेजा गया और उन्होंने खिलाफ रिपोर्ट की। 
उसके बाद उनके चरित्रके सम्बन्धमें गंभीर दोपारोप आये। इन आरोपोकी तहकी- 
कात अब भी हो रही है। असेम्बलीके लिए वह खड़े हो रहे हैं | इसके धारेमें तो मुझे 
कुछ भी पता नहीं था । इस संबधमे उन्होने मुझसे कभी सलाह नहीं ली | वह जानते 
थे कि में उनके लिए यह प्रस्ताव नामंजूर कर देता। उनके बारेमें जब वह नोट 
निकछा तब कहाँ उन्हें लगा कि यह रहस्य अब मजबूरन खोलना ही पड़ेगा | उनके 
पहले पत्रमे सत्यको दबा लिया गया था, पर दूसरेमे उन्द्तोने कबूल कर लिया | उस 
नोटके प्रकाशित होने के वाद अपनी स्थिति साफ करने के लिए उन्होंने सेगॉब जाने के 
लिए पूछा। उनके पहलेके मित्रोंके कई ऐसे बयान मेरे पास थे जिनमे कि बहुत ही 
ज्यादा नुकसान पहुँचानेवाली वाते थीं; इसलिए मैंने लिख दिया कि वह आा सकते 
हैं, लेकिन यह कह कर वे नट गये कि मेरी फिछासफोमे उनका विश्वास नहीं रहा । 
गोविन्द बाबुके साथ अपने संवन्धकी मैंने जो यह रूपरेखा दी है उसके प्रकाशमे 
केवल इतना ही कह सकता हैँ कि उनके इस पत्रमें सत्यका गछा घोटा गया है। ज्ञिस 
मनुष्यको बनाने में मुझे वहुत कुछ करना पड़ा और जो किसी समय में जो कुछ कराना 
चाहता वह करने को तैयार था, उसके विरुद्ध एक भी शब्द लिखना मेरे लिए 
खुशीफो वात नहीं है । 

इस सारी ही कहानीमे सिर्फ एक राहत पानेबाली चीज है--वद्द यह दे कि 
गोविन्द बाबूको मूछित मजुष्यकी तरह यह पता नहीं रहता कि वह क्या 5 
हैं या कि वह असत्य वोल रहे हैं। मैंने यद जो लिखा है इसमे वद्द एक ऐसे 


२८० 


ग्वूतोद्धार 





उतर कर देखें जिसने कि अचानक एक आश्नाकारी 
४0 00 हक घाव कर दिया है उसपर पश्चाताप 
करें । उनकी तमाम मयौदाओंके बावजूद मैने कभी उनकी 00050 हु 
कार्यके हकमें जिसने कि उन्हें मेरे साथ प्रेमके बन्धनमे बॉघ हा था, 22 
पूरी करने की उनको तत्परतापर, मैंने कभी सन्देह नहीं किया हा 
पत्नॉने और इस आखिरी पत्रने तो मेरे लिए वञ्पातका काम किया है । 
हरिजन-सेवक 
२६ दिसम्बर, १६३६ ध्ठ 


ोंके | 0 0 

ईसाई हरिजनोंके प्रति कत्तेव्य ५ 

एक,सज्नने पूछा है कि ईसाई हरिजनोंके प्रति हरिजन-सेवक संघका क्‍या 
कर्ताव्य है? उनके पत्रमे अनेक छोटे-छोटे प्रश्न है जिन्हें यहॉ अलगसे देने की 
जरुरत नहीं है | वह लेख ही भ्रइनोंकों लक्ष्य कर के लिखा जा रहा है । ४ 

साधारण रीतिसे यह कहा जा सकता है कि जो ईसाई-धर्ममें चल गय है 
उनके प्रति वह विशेष कर्तव्य समाप्त हो जाता है जो हिन्दू हरिजनोंके प्रति संघने 
मान रखा है और जिसे पाछने का वह प्रयज्ल करता है, पर. एक मनुष्यका दूसरे 
मनुष्यक्रे प्रति जो सदूभाव होना चाहिये वह सद्भाव तो ईसाई हरिजनोके प्रति 
होना ही चाहिये । यह नियम सभी धर्मोके मनुष्यपर छागू होता है। कोई हरिजन 
अपनेको ईसाई कहता है-इससे उसके प्रति रोष नहीं करना चाहिये, पर उसे संघकी 
ओरसे छात्रवृत्ति जैसी कोई खास मद्द्‌ मिलती हो तो वह बन्द्‌ हो जायगी, किन्तु 
ईसाई होने पर भी यदि वह हरिजन-पाठशालामें पढ़ता हो और वहाँ रहना चाहे तो 
उसे निकाछा न जाय । शायद्‌ उससे फीस भी मॉगनी चाहिये। उसे मुफ्त कपड़े बगेरा 
दिये जाते रहें हो तो न दिये जायें; क्योकि संघका पैसा केवल हिन्दू हरिजनोंके लिए 


दी है। हरिजन-पाठशाढामें अन्य हिन्दू दाखिल हो सकते है, पर वे उससे मुफ्त 
नहीं आ सकते । 


इसाई हरिजनोंको फिरसे हिन्दू-धममे आने की लाछच नहीं होनी चाहिये, 
पर वह राजी-खुशीसे अपने धममे आजा चाहें तो उसे मना नहीं करना चाहिये, 


लेकिन ईसाई-हरिजन कुएं वगैराकी सहायता मॉगते हो तो उसे पहुँचाने का सामान्य 
धर्म स्वाभाविक है, पर यहाँ सी हरिजन फंडसे मदद्‌ न दी जाय। जिस कुएसे 
हरिजत पानी भरते हों बह 


गे उन्हें भरने की सुविधा कर देनी चाहिये। जिस 
डाक्टरकी या सेवककी बगैर फीसके सेवा मिलती हो उसकी सेवा ईसाई हरिजनोंको 
भी संघके सेवक दे सकते हैं. और देला उनका घर्स है। 


इरिजन-सेवक 


२६ दिसम्बर, १६३६ 2 


२८९१ 


सॉपनाथ कहो वाहे नागनाथ 


ठक्कर बापाने मेरे पास अखबारकी यह कतरन भेजी है-- 
सवरण कैथलिक ईसाइयोने उपासना छोड दी 

“कुंमकोशम, १४ दिसम्बर | कुमकोरणके सेट मेरी कथेड्रलमे कल रविवारकी 
उपासनामें काफी तनातनी देखने में आयी | हुआ यह कि कैथलिक हरिजन बजाय उस भागमे 
बैठने के, जो कि उनके लिए खास कर रखा गया है, सघटित रूपमें सबर्ण कैथलिकोंकी 
तरफ बिंड़ते चले आ रहे थे ओर उनके बीचमें जा-जा कर बैठ रहे थे | वहॉपर हरिजनोंको 
एक इश्च भी हटने से इनकार करने पर खूब खलबली ओर हुल्लड मचा | स्थिति जब श्लौर 
भी खराब हो चली तत्र यह निश्चय जाहिर कर के, कि जबतक इन सवालॉका आखिरी 
तसफिया नहीं हो जाता, तबतक हम उपासनामें शरीक नहीं हो सकते, सब लोग वहासे 
उठ गये | हरिजनोने एक मीटिग की जिसमे यह निश्चय हुआ कि जबतक हमे समानता 
नही मिल जाती तबतक लडाई जारी रखी जाय | पादरीने हरिजनोको सलाह दी कि वे 
बुद्धिपूवषक युक्तिसे काम लें | उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि महज सुविधाकी अलग- 
अलग जगह नियत कर देने का श्रथ कोई खास भेदभाव नहीं है। उन्होने कहा कि आपसी 
सद्भाव छोड कर इस तरह नये-नये तरीके जारी कर के उन्हे दूसरे लोगोंकी भावनाओ्रो़े 
दुखाना नहीं चाहिये | पादरीके इस तरह विश्वास दिलाने पर संतुष्ट न हो कर, हरिजन नेता 
गावोंमे यह प्रचार कर रहे है कि सवरणोंकी उस उद्धतता ओर दुराग्रहके खिलाफ उन्हें 
डट कर लडना चाहिये”? ९ 

आपा हरिजन नाम मातन्रका ईसाई है या मुसलमान या हिन्दू है या अब 

सिख है, वह तव भी हरिजन है। तथोक्त हिन्दू-धमसे विरासतमे पाये हुए धव्बोंको 
वह बदल नहीं सकता | वह अपने वस्त्रको भले ही वदछ दे ओर अपने को कैथलिक 
हरिजन कहने लगे या मुसलिम हरिजन अथवा नव-मुसलिम या नव-सिख, पर 
उसकी अस्प्शरयता उसके जीवन-कालम उसके पेड़े पड़ी रहेंगी । चाहे आधा दर्जन 
कहो चाहे छः वात--एक ही है। सॉपनाथ और नागनाथमें कोई फक नहीं आता | 
हिन्दू-धममें से जबतक अस्प्रश्यता दूर नहीं हो जाती तबतक हरिजनोका यह दाग 
दूर होने का नहीं, भत्ते ही वे अपना कुछ भी नाम रख छे; इसलिए हिन्दू-बमकोवचा 
लेना या उसे नष्ट कर देना हरिजनोंके हाथमे है जैसा कि सवर्ण हिंदुओके ह्वाथमे है 
निःसम्वेह, हग्जिनोंके लिए अपना नाम वदल लेना जितना आसान है इतना आसान 
सबण्ण हिन्दुओंके लिए अपना हृदय वदल लेना नहीं हे, पर हरिजनोके लिए हरएक 
पार्थिव-प्रलोभनसे ऊँचा उठने और उस धर्मकों जिसमे क्रिड नके सहर्मियोन ड्न्ढ 
प्रारम्भिक-से-प्रारम्भिक सनुप्योचित अधिकारोसे महरूस कर रखा दे, बुद्धिवक मज 
बू्त'से पकड़े रदना आसान द्वो सकता है। इममें शक नहीं कि जोप्रढाभन हू रजनाका 
आज दिये जा रहे है उनका प्रतिरोध करना किसी भी आदमीके लिए कठिन है। अगर 
श्टर 


+ अछूतोदार 





वे अपने पूबरजोंके धर्मके प्रति, घुद्धिमानी पूवक महान प्रयत्न द्वारा उसे शुद्ध करने के 
दृढ़-विश्वासके साथ सच्चे साबित हुए और उससे मजबूतोके साथ चिपटे रहें तो 
यह एक महान आश्रय ही कहा जायगा । इसे वे इतना पहले नहीं कर सकते थे 
जितना कि आज कर सकते हैं; क्योंकि वे जानते है कि ऐसे सवणुक्री संख्या बढ़ती 
ही जाती है जो इस कार्यमें उनका साथ दे रहे है और अपनी पहलेकी भूलोके 
लिए और अपने सबर्ण हिःदू भाइयोको उन गल॑तियोके लिए जो आज भी वे करते 
जा रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। इस तरह कुंम रीण मकी इस घटनाको देखे तो बह्‌ 
रोमन कैथलिक घर्म तथा हिन्दू धम--दोनो ही के लिए एक-सी छत्जाजनक है। 
हरिजन-सेवक 
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हिन्द-आचार 


निम्नलिखित पत्र सात महीनेसे मेरी फाइलमें रखा रहा-- 

“हालमें श्रह्मदाबाद ओर श्रासपासके गावोमें हरिजन सेवाका काम कर रहा 
हूँ। सफाईके कामके अलावा उनसे धमकी बातें भी कहता हूँ । हालमें एक हरिजन भाईने 
मुझसे कहो कि तुम सत्य, अहिंसा, सादा जीवन आदिकी ऐसी ऐसी बातें करते हो जो न 
हम पूरी तरहसे समभते हैं और न उनपर चलते हैं | इसके लिए तुम अमुक निश्चित बातें 
ही हमें समझाओ्ो ओर उन्हें आचारमें लाने का आग्रह रखो तभी हम कुछ सुघरेगे । 


मुझे ऊररकी बातोंसे यह सच्च जान पडता है कि हम हरिजनोंसे प्रवित्न जीवन 
बिताने जैसी सवंगान्य बातें करें । इसकी श्रप्नेज्ञा अगर हम हिन्दू-धर्मको कुछ सार रूप 
ध्राशाएँ तैयार कर के उन्हें आचारमें लायें तो वे बेसा करने लगेंगे--जैसे, नित्य प्राथना 
करना, स्नान कर के ही जीमना, कामक्री चोरी न करना, कोई व्यसन न रखना आदि बातें 
जिसमें श्रा जाय । इस प्रकार हिन्दू-धर्मका सच्चा आचार बनानेवाली कुछ श्राज्ाएं श्राप 
तैयार कर दें तो श्रच्छा हो” | 
इस पत्नको मैंने इस आशासे दवा रखा था कि इसका जवाब खुद देने की 
अपेक्षा किसी किसान शाख्नज्ञसे लिखा कर भेज दूँ तो अच्छा हो । अच यह काम 
आचाय आनन्दशंकर भाईने मेरी प्राथंनासे हाथमे ले लिया है, पर जो पुस्तक तेयार 
होगी उसके ऊपरके प्रशनोका हल, जैसा कि लेखक चाहता है, वेसा नहीं होगा । इस 
पुस्तकें से वह खुद आवश्यक चीजें निकाल लेगा ऐसी मेरी आशा है । इस प्रकारकी 
पई चीजें में यहा दे देता हूँ, चूँकि हरिजनमे मुझे काम करते वर्षों हो गये । 


११ २०५३ 


गांवीजी 


मैं हरिजनोंसे हिन्दूधमके तस्तवोंकी बातें नहीं करता। उनके मन्दिर अगर 
प्रथक होते हैं तो उन्ममें चला जाता हूँ । उनके पुज्ञारीके साथ विनोद भी करता हैँ । 
उस बेचारेको साधारणतया कुछ ज्ञान नहीं होता है, पर सवर्णोका पुजारी सब कुछ 
जानता है--ऐसा कहने का मेरा आशय नहीं; मगर सवर्ण पुजारी मेरी बात सुनेगा ही 
क्यो १ हरिज्न पुजारी मुमझेश एक बढ़ा आदमी' मानता है और मेरी बात सुनता तो 
है, पीछे भत्ते ही एक कानसे सुन कर दूसरे कानसे निकाल दे | यह तो अलग बात 
हुई | हरिजन-मण्डलीको तो मैं इस प्रकार कहूँगा--तुम्हें आज तक हसने दुल्कारा हो 
है, तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, तुम्हारे दुःख-सुखमें भाग नहीं छिया, इसलिए हमारे 
धर्मका हमसे क्‍या तकाजा है यह मैं तुम्हें बता दूँ-- 

( १ )सबेरे पो फटने से पहले जागनेकी आदृत न हो तो डाछ लेनी चाहिये | 

(२) बहुत-से लोग उठते ही या तो बड़ी चिल्म फूकने लगते हैं, या घरवालोको 
योंही अन्ट-शन्ट खबरें सुनाने छगते हैं। ऐसा करने के बजाय बिस्तर छोड़ने के 
पहले आतलस्यको भगाते हुए प्रशुका नामोश्चारण करना चाहिये ओर रात निर्विन्न 
बीत जाने के छिए भगवानका आभार सानना चाहिये । 

(३) बिस्तर छोड़ते द्वी बाल-बच्चोंकी उठा देना चाहिये ओर जहाँ लोगॉका 
आना-जाना न हो वहाँ वैठ कर नीम या बबूलकी दाँतून करनी चाहिये । साथमें 
नमक या घरमें पिसे हुए कोयलेसे दॉतोको अच्छी तरह घिसना चाहिये। वॉठुनको 
चीर कर उससे जीभ साफ करें और अच्छी तरह कुल्ले करें, भॉखोंपर पानीके छींटे 
मारें, कीचड़ हो तो उसे निकालें और चेहरा, कान, नाक बगैरा अच्छी तरह धांयें 
और साफ कपड़ेसे उन्हें पोछें । 

(४) अगर शौचकी खबर हुई हो ओर गॉवके नजदोक पाखाना न हो वो 
दूर जा कर जहा लोगोकी आवा-जाई न हो वहाँ शौच क्रिया करनी चाहिये ओर 
मल-विसजनका भाग पानीसे ठीक साफ कर देना चाहिये। इसके बाद पानी और 
मिट्टीसे हाथ धोने चाहिये ओर लोटा भी खूब मॉज कर साफ करना चाहिये | 

(४ ) यद्द सब नित्य-क्रिया करते-समय मनमें रामधुन या कोई भजन गाते 
जाये और अगर ऐसी कोई चीज न ञआती हो तो केवल राम-नामको हो रट लगानी 
चाहिये। 

(६ ) घर आते-आते इस तरह पी फटने का समय हो जायगा, कुट्ठम्यके लोग 
भी इसी वरह शौच आदिसे निव्वत्त हो चुकेंगे, इसलिए उनके साथ वैठ कर पॉचसे 
ले कर आध घंटे तक भगवानका भजन-कीत्तेन करना चाहिये | अगर कोई भजन- 
फीतेन न आता हो तो रामनाम तो सब ले सकते हैं । 

(७) इसके बाद नाश्वा कर के सबको अपने-अपने काममें छग जाना चाहिये | 
बालक काम पर न जाते हों तो पाठशाला चले जायें । ५ 

(८) दोपहरका भोजन करने से पहले साफ पानीसे सारे शरीरकों अच्छी 
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हरह रगड़ कर नहाना चाहिये । धोती-साड़ी वगेरा कपड़े धो कर साफ करने चाहिये । 
गरीब आदमी, जिन्हें रोज कपड़े बदलने की सुविधा न हो, लेंगोटी पहन कर नहा 
हें । नहाने के बाद शरीरको खूब अच्छो तरह पोछना चाहिये । 

(६ ) इस तरह नित्यका काम-धन्धा करते हुए जब शाम हो जाय तब खाना 
खाने के बाद और सोने से पहले ईश्वरका नाम लेना चाहिये और दिल निर्विन्न बिता 
देनेके लिए ईश्वरको धन्यवाद देना चाहिये | 

(१० ) हर समय खाना खाने के बाद, जिसमे कि हाथ गदे होते हों, हाथ 
धोने चाहिये । खाना खाने के बाद कुल्छा कर के मुह साफ करना चाहिये | 


(११) हमें समझना चाहिये कि हमारे हरएक विचारको ईश्वर देखता है; 
इसीलिए उसे तो कोई धोखा दे ही नहीं सकता । तो फिर उसके सिरजे हुए अपने 
भाई-बहनोंको हम किस तरह धोखा दें ? भछे ही वे छोग हमारी धोखेबाजीको न 
समझ सके ओर जान जायें तो धोखा दे ही कैसे सकते हें ? 


( १२) इसलिए हम जिसकी नौकरी करते हो उसका काम द्छि छगा कर करे, 
उसे दगा न दें। 

( १३ ) ओर किसीको धोखा न दें, तो किसीकी चोरी तो करें ही किस लिए ? 
खोटी तोल्न तोली तो वह भी चोरी ही हुई । 

( १४ ) हमें कोई गाली दे या हमारी मॉ-बहनके साथ दुराचरण करे तो 
वह हसें निश्चय ही अच्छा न छगेगा; इसलिए हमस किसीको गाली न दें, अपनी 
स्रीयाबाल-बच्चोको भी न दें। 

(१४ ) न किसीको मार-पोर्ट। इसमे ञ्ली ओर बाल-बच्चे आ गये। 
इनका नाम अलगसे लेना पड़ा है, क्योकि बहुत-से पुरुष अपनी स्री ओर अपने 
बचचोंको माल-सिलकयत समझते हैं, पर यह भारी भूल हे | खीको तो हमारे धम्ममें 
पुरुषके समान ही माना है; इसीसे वह अधोगिनी कही जाती है, सहधर्मिणी कद्दी 
जाती है, देवी मानती जाती है। बाल-बच्चे भी हमारी मिलकियत नहीं है । माता- 
पिता उनके रक्षक हैं; इसलिए उनके प्रति भी नरमाई, सहनशीरूता और धीरजसे 
फाम लेना चाहिये । 


( १६ ) जिस प्रकार हम अपनी स्त्री या वालकोंके साथ सद्भाव रखें उसी 
प्रकार माता-पिता आदि बुजुर्गोफे साथ सान या आदरसे बर्ताव करें | 

(१७) और ऊपर १४वें पैरामे जो बताया है उसके अनुसार यद्द तो सत्य 
ही है कि पुरुष पर-ल्लोको मॉन्चहनके समान समझे और इसी तरह झ्री पर-पुरुषको 
भाई और वापके समान माने । 

( १८ ) जिस प्रकार मनुष्य मात्र एक ईश्वरको कृत्ति है, उसी तरह प्राणी मात्र 
भी उसीकी क्ृत्ति है; इससे वे भी एक कुट्ुम्ब रूप हैं; इसलिए इनके साथ भी एम 
सदूभाव रखना चाहिये। अतः मिट्टी या पत्वरका भी दुरुपवाग न किया जाव | 
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हमारे धममें तो हमें इस प्रकारकी प्रार्थना भी सिखायी गयी है--हे धरती माता ! 
तेरे ऊपर हम रोज चलते हैं, तेरे ही आधारपर तो,हम टिके हुए हैं, हमारे पैरोंडे 
स्पशके छिए तू क्षमा करना--ऐसा कह कर हम चुटकोसे धूल माथेपर चढ़ा लें | 

(१६ ) और इससे हम अपने पशुके साथ भी ममताका बर्ताव करें, उसे 
ठीक-ठीक खिलावें, जितना वह घोक ले जा सके उससे अधिक नहीं छादना चाहिये। 
उसे अच्छी जगहमें रखें, उसे मारे-पीटे नही। । 

(२० ) इसी तरह जितनेकी जरूरत हो उतने दी पेड़-पत्तोंकोी तोड़े | तोड़ने 
में विवेकसे काम लें। चाहे जिस तरह न काटे । 

(२१ ) जहाँ तक हो सके मांसाहार न करें, पर गोमांस तो खाना ही नहीं 
चाहिये । हमारे धममें गो-रक्ताके छिए महानस्थान है। 


(२२) १६वें पैराके अनुसार सब पशु हमारे भाई-बहन हैं; इससे हमारे 
ऋषि-मुनियोंने सिखाया है कि गायको माता मानें । हमे मनुष्य जातिसे, इस तरह 
समस्त जीवोके प्रति, भाई-चारेका बतोंच करना चहिये। गायको माता मानना भी 
उचित है; क्योंकि साताको तरह बह भी हसें दूध देती है। जिसे दूध-दह्या मिलता 
है उसे मास-मछलीकी जरूरत नहीं रहती, फिर गाय तो हमें बेल भा देती है और 
मरने के वाद चमड़ा, खाद, गाड़ियाँ वगेतके लिए चरबी आदि चीजें भी हम दे 
जाती हैं; इप्तलिए गायकी हत्या वो करनी ही नहीं चाहिये । 


(२३ ) और गायको हत्या न करें तो उसके मरने के बाद उसका मांस 
क्यों खायें ? सुर्दार जानवरका मांस तो दुनियामें कोई समझदार आदमी खाते 
ही नहीं । 

(२४ ) व्यसनमें मनुष्य फेंसने से पागल सरीखा बन जाता है. । कितनी ही 
बार तो उसे बिलकुछ ही कज्लान नहीं रहता; इसलिए दारू, वाढी, भांग, गोंजा, 
तम्बाकू आदिको न पीना चाहिये, न खाना चाहिये | 

(२५) जुआ तो ठगी है और उसमें मिला हुआ धन इरामका पैत्ता है; 
इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिये । 

(२६ ) जैसा हमें अपना धर्म प्रिय है वैसे ही दूसरोंको अपना धर्म प्यारा 
है; इसलिए हमें सब धर्मोका आदर फरना चाहिये, उन्हें एक समान मानना चाहिये 
ओर इससे हमे मुसलमान, ईसाई यघगैरा अन्य धर्मावलम्वियोक्रि साथ द्वप या लड़ाई- 
झगड़ा करना ही नहीं चाहिये । हे हु 

(२७ ) जब धर्म यह सिखाता है कि हमसब्र ईश्वरकी सन्तान हैं, तो उसम 
ऊँच-नीच कोई हो ही नहीं सकता । पस्पृश्यताकी तो गंव भी नहीं होनी चादिये। 

(५८) अन्‍्तमें हमारा धर्म यह भी कहता है कि जो अपने शरोरअमस 
झाजिविका पेदा नहीं करता बद चोरीका अन्न खाता है; इसलिए सबका सतीम 
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था कपड़े बनाने में या ऐसी ही मजदूरीमें लग कर अपनी रोटो पैदा करनी चाहिये 
ओर इसीसे अपने-अपने गाँवमें अनाज, खादी वगैरा खाने-पहनने की चीजें पेदा 
फरनी चाहिये | 

ऐसा मैंने अनेक बार भिन्न-भिन्न अवसरोंपर कद्दा है और उसीको यहाँ 
लेखनीबद्ध कर दिया है । इसमें अवसरके अनुसार और इसके अन्तर्गत सत्य, अहिसा 
आदि सनातन तत्वोंका अनुसरण कर के और भी ऐसे वचन बनाय जा सकते हैं । 


हरिजन सेवक 
२ जनवरी, १६३७ 


रत 


ध्रस्पष्ट भाषा 


एक सज्जनको, जो 'हरिजन-बन्धु! बारीकीौसे पढ़ते हैं, २७वीं द्सम्बरके अंकका 
हिन्दू ग्राचार! विषयक मेरा लेख पसन्द आया, लेकिन उसके १४वें पैरासे उनको 
छुछ असन्ते प हुआ। वह पैरा इस प्रकार है -- 

“हमें कोई गाली दे या सारे या हम!री मॉ-बहनके साथ दुराचरण करे तो 
वह हमें निश्चय ही श्रच्छा न छगेगा; इसलिए दम ।कसीको गाली न दें, अपनी स्त्री 
या बाल-बच्चोंको भी न दें? । 

इस लेखके बहुत-से पैरे एक दूसरेके साथ सम्बन्ध रखते हैं । चौदहवें पैराका 
सम्बन्ध पन्द्रदवं, सोलद॒वें और सत्रहवें पैरासे है। उनको साथ पढ़ने से चौदहंवें 
पेराका मतरब ठीक समभमें आ जाता है; फिर भी हमें यह कबूल करना चाहिय कि 
अगर अकेले चौदहवें पैराको पढ़ा जाय तो आादमी उससे उल्नझनमें पड़ जा सकता 
है। मैं मानता हूँ कि इस पैराको भाषा अस्पष्ठ और अनगड़ हैं। फिरसे पढ़ने पर 
साल्म पड़ता है कि मैंने उनपर जरूरतसे ज्यादा बोझ लादू दिया है जिससे इसके 
अथकी सरलता मिट गयी है। चौदहये पैरामें लिखी बातोंके स्पष्टीकर ण॒ुक्के लिए द्वी १४, 
१६ ओर (१७वें पैरा ढिखे गये है। १६ वें पैराका घोझा हल्का करन के लिए भर 
विचार तथा भाषा को स्पष्टताके लिए १४, १५, १७ पैरा नीचे लिखे अनुसार फिरसे 
लिखता हूँ। १६वें पैरामे सुधारकी गुंजाइश नहीं (१४) दमे कोई गाछी दे या मारे 
तो यह्‌ अच्छा नहीं छगता तो फिर हम किसोको क्‍यों गाली दें ? क्यो किसीफो मारें | 
(१४) किसीको गाली न दें तो अपनो सत्री और वच्चोंकी भी गाली न दें। बहुत-से पुसप 
अपनी ज्री और बच्चोको सिलकियत समझते हैँ । यह बड़ी भारी भूल दै। दमार 
धमसे स्त्री पुरुषके समान ही सानी गयी है। इसी कारण बद्ध अधांगनी कहुडावी 
है, सहधमिणो भी कही जादी है। देवाके नामसे सम्बाधिव पोती ५ । मावा-पिया 
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लछड़कोंके सरंक्षक होते हैं। इस कारण उनके प्रति भी नरमी, सहनशीलता और 
धीरजके साथ ज्यवहार करना चाहिये | 


(१६) दसारी स्री या हमारी सॉ-बहनके साथ कोई दुराचरण करे तो वह हम 
सहन नहीं कर सकते, तो फिर हस दूसरेकी स्त्रीके साथ दुराचरण क्यों करें ? किसी 
खीफे ऊपर कुद्ृष्टि डाढना, उसके साथ गंदा मजाक करना, उसका स्पशे करना, यह्‌ 
सब दुराचरण द्वी कहा जाता है । स्री मात्र हमारी मॉ-बहनके समान है । 
हरिजन-सेवक 
१६ जनवरी, १६३७ 


एक व्यावह्रिक सूचना 


न्रावशकोरकी यात्रा समाप्त होते ही मुझे यह पत्र मिला था-- 

“विश्ववन्धुत्त और समानतावाले और परमात्माके प्यारे इस राज्यमें महाराजा- 
त्रावशकोरके एक प्रजाजनकी हेसियतसे में आपका स्वागत करने की इजाजत चाहता हैँ । 
हमारे महाराजा साहबने अपने वश भर वह सब कर दिया हे जो वे हिन्दू धमकी रक्षा, 
दलित जातियोंको ऊचा उठाने और अपने राज्यमें मनुष्य मात्रमे सम्पूर्ण समानता स्थापित 
करने के लिए कर सकते थे | लोग भी महाराजा साहबकी प्रशसामे --औऔर वे उसके पात्र भी 
हैं--अपने आपको बिलकुल भूल-से गये हं, पर मेरे हृदयके एक कोने में मब अभी छिपा 
हुआ दे ओर वह यह है कि जब लोग अपने मद्दाराजके प्रति श्रपनी उचित कृतशता और 
प्रशसा व्यक्त कर चुकेंगे तो उनमे इतनी शक्ति भी नहीं रद्द जायगी कि वे अपने देनिक 
जीवनमें उस घोषणाके सिद्धान्तोपर अमल करें | इस असाधारण सत्मात्र नरेशफ्े अगर 
एम सच्चे प्राजजन कहलाना चाहें तो अपने घरो आदिम सब जातियोके साथ अ्रन्तर्जातीय 
भोजोकी प्रथा शुरू कर के ओर गरीब हरिजनोकों अपने यहा नोकरों और रसोद्याऊे 
स्थानपर रख कर घोपणापर अमल करना इमे शुरू कर देना चाहिये। केबल पूजबियार 
सम्बन्धी स्वतन्त्रतामे ही इस घोषणाका अगर श्रत्त हश्ला तो समझना चाहिये कि यह एक 
प्रकारका सकट ही होगा | श्राप केसे उम्मीद कर सकते हें कि यह घ.पणा एक वरदान 
साबित द्वोंगी जबतक कि ये तमाम शर्मनाक जाति मेद ज्यो-केत्यों जारी रहने दिये 
जाते है? ! 

बड़े ठुःखकी बात है कि ऊँचे वर्गके कहलानेवाले लोगेनि इस दिशा अभी 
कुछ भी करना शुरू नहीं किया है | 
यह पत्र किसी काछेजकें अवकाश-प्राप्त आचायका है और ध्यान देंने योग्य 
है। घोपणाके पहुत-से गर्भिवर्थोकी ओर मैं पहले दी ध्यान आकर्षित कर चुका है, पर 
श्प८ 


श्रद्धुतोद्वार 


इस सिल्सिल्लेमें मैंने अन्वर्भोजका सवार नहीं छेढ़ा है। इस विषयमें मेरे विचार 
किसीसे छिपे हुए नहीं दै | अन्तर्भोजके विषयमें जो मर्यादाएँ हैं उनका वर्ण-घमसे 
कोई अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है। जहाँ तक मेरा खयाल है, वे शुरू-शुरूमें स्वास्थ्य 
सम्बन्धी नियम थे। अगर सफाईका पूरा-पूरा ध्यान रखा जाय तो किसी भी आदसीके 
साथ खाना खानेमे कोई पशोपेश नहीं होना चाहिये। हरिजन छड़कों ओर लड़- 
कियॉंकी अपने परिवारके बालकोंकी तरह रख कर उन्हें सुधारने से सफाईके पाछनमें 
कोई सन्देहकी जगह द्वी नहीं रह जाती । उनका दर्जा बढ़ जाता है ओर साथ दी 
अ्न्तरभोज सम्बन्धी समाजके बेहूदे बन्धन बड़ी आसानीसे दूर द्यो जाते हें। पतन्न- 
लेखकसे में पूरी तरह इस बात में सहमत हूँ कि घोषणामें सबोगीण समानता अभि- 
प्रेत है। महाराजाने रास्ता बता दिया है। कया त्रावणकोरके प्रजाजन उसका पूरे 
अर्थोमे पालन करेगे ९ 

हरिजन सेवक 

६ फरवरी, १६३७ 





हरिजन-सेवकका धर्म 
एक हरिजन-सेवक लिखते हैं-- 


“एक प्रभावशाली राष्ट्सेवक एलान करते हैं कि वे अपने व्यक्तिगत श्राचरणोमें 
हरिजनोके साथ पूर्ण समानताका व्यवहार रखते हैं । आ्राश्रम इत्यादिमे हरिजनोंकी बनायी 
हुईं रसोई भी बिना हिचकिचाहटके खा लेते हैं | फिर भी सवंसाधारणके ऊपर उनके इस 
आचरणका वाहछित प्रभाव नहीं पड़ता | लोग कहते है--घरसे बाहर ये लोग कुछ भी करें, 
घरमे तो ऐसा न कर पायेंगे। इमलोग पर-शहस्थीमें रहनेवाले हैं, बाल-ब्ोंका शादो- 
ब्याह फरना है, समाजके नियमोंका उल्लंघन केसे कर सकते हैं?? ? 
उक्त सेवकके उदार मित्रगण सलाह देते हैं कि--“आप अपने घरमें भी दरिजनोंफे 
साथ ऐसा ही व्यवहार करे जैसा श्रन्य स्थानोंमें करते है। श्रच्छा होता कि आप 
केवल यही दिखलाने के लिए कि अपने घर व गांवमें भी श्राप ६रिननोंके साथ श्रसमानताका 
व्यवह्दार नहीं करते श्रपने ही गावमे एक सावंजनिक सभा कर के हरिजनंसि पानी माग कर 
पीये या उनके हाथसे भोज्य-वस्तु ग्रहण करें । ऐसा देखने पर लोग इस विपयपर विशेष 
रुपसे विचार करेंगे? | 
इसपर वे सेवक उत्तर देते हैं--'मेरा व्यवद्वार तों सदा एउसाद्दीदोगाएे। 
घरपर या गावमें कोई हृरिजन मु पानी व भोग्य-वस्तु दे देया तो म्रदणण छर ही लूगा, 
पर प्रदर्शनका प्रायोजन बर के लोगोंकों चिदाऊंगा नहीं । 
“रर बात तो हर ही है। तो इरिजन उक्त सेववर्षों प्राधमम रिश्ता है उससे 
भी तो यद्दी समभ रखा है दि बादू पदापर तो हमारे हथसे भोर्यन्यग्ठु पा पानी प्ररस्य पर 
श्८३ 


ध्य 


च्य्+ 
हक कि 
हा 


गांपीजी 


लेते हैं, पर घरपर उन्हें पानी देना मेरे लिए अनुचित है । इस हालतमें घरपर तो बिना 
विशेष आयोजनके ऐस) प्रसग उठ ही नहीं सकता । 
ओर क्या उपयुक्त प्रकारके आयोजन करने का अर्थ 'लोगोंको चिढ़ाना? हो सकता 

है ! में तो इसका श्रथ 'लोगोंका भ्रम दूर करना? समझता हूँ? । 

सुधारक छोगोंकी कब 'चिद्ाता? है और कब ले।गोंका अम दूर! करता है-- 
इसका उत्तर देना अम्म्भव नहीं है। एक ही कायसे अथवा एक ही वचनसे चिढ़ 
भी पैदा हो सझूतो है और भ्रम भी दूर हो सकता है| इसका निणणय प्रत्येक व्यक्तिपर 
ही छोड़ना चाहिये | इतना निर्चयपूर्वक अवश्य कह सकते है कि किसीको चिढ़ान के 
कारण हम कुछ न करें ओर भ्रम दूर करनेकी कोशिश अवश्य करें | जब सुधारको 
सब क्रिया स्वाभाविक बन जाता है तब चिढ़ाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता; क्योंकि 
स्वभावको कोन छोड़ सकता है ओर जब क्रिया या चचन स्वाभाविक होते हैं तत्र 
किप्ोकी उससे चिढ़ पैरा नहीं होती है; इसलिए अच्छा तो यही है कि सुधारक 
झपने कत्तव्यका पालन कत्तेन्य समझ कर हो करे और दूसरे किसी खयालसे न 
करे। ऐप्ता करने से भ्रम अपने आप दूर दो जायगा | 


हरिजन सेवक 
२० फरवरी, १६३७ 


हरिजन व इतरजन 


एक सज्जन लिखते हैं-- ५ 
“त्रिह्वर में ऐसी हरिजन-पाठशाला है जिसमें सबशण लड़कोंकी संख्या श्रवर्ण 


श्र्थात हरिजन लड़काकी सख्यासे ग्रधिक दे । प्रथम दृष्टिमें यह बात उचित-सी प्रतीत होगी, 
लेकिन ऐसा नहीं है । विह्ारमे प्राथमिक शिक्षा मुफ्त नहीं दी जाती। सिफ हृरिजन सेवक- 
सघध द्वारा जो पाठशाला चलती है उसीमें ही मुफ्त शिक्षा देते हैं | इस कारण काफी हरि 
जनेतर लड़के वहा जाते हैं | हरिजन-सेवक-संघकी नीति स्पष्ट है. कि दृरिजनेतर लक़कसे 
फीस ली जाय | इस बारेमें प्रकाश डालने को श्रावश्यकता दै” | ॥॒ 

आवश्यकता अवश्य है। यदि सव हरिजन-शालाओमें ज्यादातर सव्ण 
लड़के आ जायें तो भविष्यमे हरिजन लड़कोंके शिक्षा-रद्दित हो जान का भी पूरा 
डर है; इसलिए प्रत्येक सवर्ण छड़केके पाससे कुछ-त-छुछ फीस लेनी दी चाहिय॑ | 
यह सम्भव है कि सबर्ण लड़के भी हरिजन लडकोंके जैसे ही गरीब हों। यदि रैसा 
है तो विद्ार ह से, संघको बिद्दार-चिद्यापोठके साथ मश्विरा कर के जितने सबण 
लड़के पाठशालामें आवें उनके लिए विद्यापीठसे खर्चेका हिस्सा लेना चाहिये । विद्या- 
पीठका क्षेत्र अमर्यादित है, हरिजन-सेवक-संघका मर्यादित हे--और द्वोना भो चाहिये; 
इसलिए सवर्ण छड़कोकों मुफ्त सिखाना ह. से, संघके लिए 'अनुचित होगा। विद्या- 
पीठके लिए शायद यह घर्म दोगा। 
हरिजन-सेवफ 
२० फरवरी, ६६३७ 

गरे६० 


एक भ्रम 


४हिन्दुस्तानमें श्रक्नू तोद्वारका आदोलन आजसे पहले भी आर्यसमाज ४० बर्षोसे 
कर रही है, पर जितना कायय आपने इसकी उन्नतिके लिए, किया है उतना पहले कभी भी 
नहीं हुआ; इसलिए आपको' ही इस कार्य-पद्धतिका जन्मदाता कहना चा।हये और साथ ही, 
इसके भले ओर बुरेकी जिम्मेवारी भी आपपर ही निर्भर करती है। 


मैंने आपके इस आन्दोलनपर बहुत अच्छी तरह विचार किया है, पर मेरी तुच्छ 
सममत्तिमें तो आपके इस आदोलनसे न तो अछूतोको और न हिंवूधमको ही काई ज्यादा 
लाभ हो रद्दा है। आपके इस प्रोपेगेंडाने तमाम देशके हर खास व झ्ाममे और अज्ूतोमें 
यह फैला दिया है कि उच्च-जातिके हिन्दू समुदाय-रूपमें भारी अत्याचारो हैं और अछूतायर 
जुल्म करते हैं ओर उनके दुःख, कष्ट और पतनके कारण हैं । इस विचारने अछूतोंके अ्रन्दर 
उच्च जातिके हिन्दुओ्नों तथा हिन्दु धमंके प्रति घृणा पैदा कर दिया है। इसका परिणाम 
है कि आज अवेडकर-जैसे लोगोंकी धमकी हजारों हरिजनोंको घर्मविमुख बना रही है श्रौर 
उन्हें पतित होने की श्रोर प्रोत्सा हत कर रही है | देखना अ्रत्र यह है कि जितना हम प्रोपेगेंडा 
कर रहें है उनमें कितनी सच्चाई है तथा हिन्दू-धर्म और हिन्दूसमाज उसके लिए कितना दोपी 
है। अगर यह कहा जाय कि उच्च जातिके हिन्दू इसलिए जालिम हैं कि वे अछताके साथ 
खान-प/नका व्यवद्वार नहीं रखते, अपने मन्दिरोंम उन्हे जाने नहीं देते, श्रयने कुओंमे उन्हे 
पानी नही भरने देते--तो ऐछा व्यवहार तो वे अग्रेजों, मुसलमानों, पारसियों श्रादि दूसरी 
कौमोंके साथ भी करते हँ--तो क्या यह कहा जाय कि सवर्ण हिन्दू इन कौमोंपर जुल्म कर 
रहे हैं ! 

श्रगर श्रद्नृतपन धरसे समझा जाय तो डाक्टर, वैद्यादि और कुछ दूमरी जातियां 
भी शाखानुसार अछूत हैं और उनके घरका जलपान भी मना है, पर दम देखते हूँ फि इिंदू 
समाज उन्‍हें श्रकछ्ूत नहीं मानता; क्योंकि श्रउसर देखने में श्राता दे कि ब्राह्मण, क्षत्रगदि 
उन जातियोंके जूठे बत्तन मलते है, कपड़े घोते दे तथा और भी तरद-तरहकी नीच टदल फरते 
हैं, उनका साहस नहीं कि मालिकोकी कसी भी तरह बराबरी कर स+ | उद्य जातिफे दिन्दू 
होते हुए भी वे पतित श्लौर नीच माने जाते है | कारण यह है फ्रि वे निधन £ै। निधनता 
द्वी अछूतपनका कारण है । यद देसा गया है कि एक घनाठ्य श्रछृतफे साथ गई 
छुआाछूतका व्यवहार नहीं करता । 


इसलिए, अछूतेको उन्नत करने के लिए उनरी शआायिक-अवरस्थायों उन्नत वर्ना 

वहुत जरूरी है। इसके बगेर छुश्याहूतका भूत मन्‍ने पा न। छाद्यूगीरे स्पष राठी सपने, 

मदिरमें उन्हें जाने देने या ऊुश्ोमे पानी भरने देने से छठ हॉनें-जाने या नहीं | ऐसा परने 

बे चर ई के | र रे का $ बे ५ 

से उनके जीपनमें प।ई पक नहीं पड़ेगा | इससे उन्हें सम्धरा दा नही मितल्मा । अरे 
ड्ः 


विधारसे ध्दृतंद्वारपा श्रादोलन इतना घार्मिर नहीं शिदना कि ध्यायर है फोर इसे नो पद 
श्र ब्ध्ु्‌ 


मई तरह इल करना होगा जिस तरह दूसरे देश श्रमीरी ओर गरीबीके प्रश्नको हल 
कर रहे हैं । 


राज्यकी लापरवाही और मशीनोंके कारण हमारे देशकी दस्तकारियां बिलकुल 
नष्ट हो चुकी हैं | हम रहे-सद्दे केवल काश्तकार रह गये हैं, पर ञ्रब॒ तो यह काम भी 
लामदायक नहीं है; क्योंकि हमारा मुकाबला उन देशोंके साथ है, जहाकी श्रावादी २ स 
तथा १९ आदमी अति वर्गमील है, अर्थात कनाडा, श्रास्ट्रेलिया, अमरीका तथा रूस, पर हमारे 
देशकी आ्रावादी तो २०० मनुष्य प्रति वर्गमील है। 


इसलिए जमीन कम होने के कारण हमारे प्रस्तुत पदार्थोका मूल्य अधिक होता 
हैं और इससे हमारी आयमें भारी कमी आती है | ऊपर कमरतोड़ टैक्‍स अलग कचूमर 
निकाल रहे हैं। भला इस दशामें दलितोंका उद्धार हो तो कैसे | इसी कारण आज सारा 
हिन्दुस्तान बेकार और दलित द्वोता जा रह्या है। अछूतोंको यह वात समभानी होगी कि 
उच्च जातिके हिन्दुओंके साथ खान-पान रखने से, उनके मदिरोंमे प्रवेश करने से तथा 
उनके कुश्रोंसे पानी भरने से उन्हें रोटी नहीं मिलेगी। जबतक कि हमारे देशर्म फिरसे 
दस्तकारियों जोर न पकड़ तवतक यह श्रशक्य है | 
उनकी रुकावटके लिए न हिन्दू-धर्म दोषी है, न सवर्ण हिन्दू और न उनके 

विधर्मी होने से ही यह प्रश्न हल होगा? । 

यह पत्र मुझे गत वर्षके नवम्बरमें मिला था, लेकिन कार्यवश 'अबतक 
मैं इसपर कुछ लिख नहीं सका था। लेखक महोदय लाहौरके एक विद्वान हैं। 
आश्चर्यका विपय है कि वे एक भारी भ्रमणामे पढ़े हुए हैं। त्रावशकोरके हालके 
मस्कारने शायद उनके भ्रमको दूर कर दिया द्वो, तो भी ऐसा भ्रम बहुत-से छोगोंकी 
रहता है; इसलिए अच्छा यह होगा कि उनके पत्रका उत्तर दिया जाय | 

त्रावशकोरमे जिन हरिजनोंने मन्दिर-प्रवेशके वारेमें प्रभल आन्दोलन उठाया 
वे सब पेसे-टके से कैसे सुखी थे । उनके नेता त्रावणकोरके भूतपूव जज गोविन्द्न 
थे और आज भी हैं। पेसा उन्हें शान्ति नहीं दे रह्य था। मन्दिर-प्रवेशने उन्हें 
शान्ति-प्रदान की है, यह हम प्रत्यक्ष देख रहें है। महाराजा व महारानीपर वे मुग्ध 
हो गये हैं। महाराजा अगर उन्हें आवा राज्य भी सौंप देते वव भी वह काम नहीं 
हो सकता था जो मन्दिर खोल देने से हो गया है। इस चमत्कारका अर्थ यह दे कि 
मनुष्य बहुत-सी चीजोको घनसे भी ज्यादा मूल्यवान समझता दे । स्वमानके लिए 
मनुष्य अपना सर्वस्व॒ चढ़ा देता है। धर्मके लिए छोगोंने अनेक संकंट सहदे हैं. और 
सृत्यु तकको आलिंगन किया दे । | ेल्‍ 

विधर्मियोसे हिंदू जाति छुआछूतका व्यवद्यार रखती दे | इसमे भी छुणा ता 
अवश्य हे दी, लेकिन विधर्मियोको, वलवान होने के कारण, इतना चुरा नहीं लगता 
जितना कि हरिजनोको लगता हें, जो सदर्मी होते हुए भी अछूव माने जात द | 

यह कहना भी ठोक नहीं है कि चार वर्णोके बीचमे भी सान-पानका 
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प्रतिबन्ध है । इसमें और अछूतपनमें ऐसा अन्तर है जैसा कि हाथी और चौंटीमे । 
अछूतोंका जाति-बहिप्कार है। उसके पास कितना ही धन हो, यदि दस्तूरके बाहर 
जा कर वे कुछ करते हैं, तो पीठे जाते हैं । अवश्य मेरा विश्वास है कि हृरिजनोके 
कष्टोके लिए सवरण हिन्दू ही जिम्मेवार हैं। उन्होने अधमको धम बना रखा है । 
उनके का सिफे आर्थिक बना देना मौजूदा स्थितिसे इनकार करना ही कहा जा 
सकता है । 


लेकिन महोदयके लिखने से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि वे हिंदू हैं 
तो भी अपने समाजसे वे बाहर-से रहते हैं। ब्राह्मण कोई ऐसे नहीं पाये जाते 
जिनसे कि कोई राजपूत या अन्य वरणके हिन्दू घृणा करे । इसके विपरीत बल्कि हम 
हमेशा यह देखते हैं कि ज्राह्मण या और कोई भी अगर जान-बूझ कर गरीबी पसन्द 
करते हैं तो धनिक भी उन्हें पूजते है । 

अन्तमें, लेखकका पत्र विनय और ध्यानपू्वक पढ़ते हुए भी, अस्पृश्यताके 
वारेमें मैंने जो कुछ कहा है और किया है, उसके सम्बन्धमें मुझे कोई पाश्चाताप 
नहीं है। 
दरिजन-सेवक 
२० सात, १६३७ 





इसके मानी क्‍या ? 


“हरिजनो, उनके मित्रों तथा उनके सहकारियोकों उज्जैनके महाकालेश्वर मन्दिरमें 
जाने की मुमानियत करनेवाला नोटिस-बोड महाराजा साहब ग्वालियरने हटा दिया है?-- 
इस आशयका एक तार मुझे ग्वालियरसे मिला है। 


इसके पहले कि न्ोटिसके हूटाये जाने पर कोई अपनो राय जाहिर कर सके, 
इस अमरके पूरे मानी जानी जान लेना वहुत जरूरी है। अगर मन्दिर-प्रवेशफी 
रुकावट तो कायस ही रही हो ओर केवल वह नोटिस हो हटा दी गयी हो तो इससे 
तो उन जलोल किये गये हरिजनो ओर उनके सवरण साथियोंकों कोई समाधान नहीं 
मिल सकता । नोटिस-बोडको हटा हुआ देख कर अगर कोई हृरिजन भाई शअसाव- 
घानीसे मन्दिरमे प्रवेश करने की हिम्मत भी करे, तो मुमकिन है, उसे सजा भी भुगतनी 
पड़े; मगर उस नोटिसके हटाये जाने के मानो अगर मन्दिर-प्रवेशकों रुकावटका दी 
खात्मा है, तो इस सिलसिले मे एक एछान निकाल कर इस फेसलेफा साफ-साफ 
जाहिर कर देना उचित होगा ओर अगर मन्दिरसे रुकावट उठा ली जाती ई तो 
रियासतके प्रधन्धाधीन जो तमाम मन्दिर हू--जिनकी संस्या करोय ४० पे हू--द्रम 
सवपर से ही वह्‌ रुकावट क्‍यों न उठा ली ज्ञाय *-इसलिए मैं आाशा करता हैं छि 
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रियासतके अधिकारी इस मसलेपर प्रकाश डालेंगे और उस नोटिसके हटाये जाने फे 
क्या मानी है--यह जनताको समझा देंगे। अपनी रिथायाके अत्यन्त गरीब ओर 
छाचार लोगोको एक ऐसे सवालपर न्याय देने मे, जो कमाल द्जेका धार्मिक महत्व 
रखता हो ओर जिसके लिए जरा-सी भी आर्थिक हानि न उठानी पडतो हो, राजा 
लोग ओर उनके सलाहकार भीरु नजर आते हैं। त्रावणकोरकी इतनी बडी अचरज- 
भरी मिमाल्‍से वह देख सकते थे कि अगर वह अपने सन्दिग दरिजनोंके छिए खुले 
कर देते है तो ऐसा करने से कोई नाराज तो नहीं होता। हो सकता है कि राजा 
लोग अपने उन मध्यम श्रेणीके हिन्दुओसे डरते हों जिनके साथ उनके 'रोजमर्रा' के 
सम्बन्ध रहते हैं और जो उन अनेक हरिजन या दूसरे मूक दुःखियोंसे कोई वास्ता 
नहीं रखते । द्ाथकी डँगलिग्नोंपर गिने जानेवाले राजाओको छोड़ दीजिये तो 
बहुत-से ऐसे राजा हैं जिन्हें अस्प्ृश्यता-निवारणके बारेमें कोई खास धार्भिक आपत्ति 
भी नहीं है। राजाछोगोकी पुरानी पद्वियोसे प्रकट होता है कि वे धम-रक्षक समझे 
जाते हैं, फिर क्या वे हरिजनोके लिए मन्दिर खोलवा देने के अपने कत्तेड्यके पूरा 
करने में लापरवाही ही करते रहेंगे? उस रोज मैंने महाराज-ब्रावणकोरको 
'पद्मताभदास” की परवीकी ओर पाठकोका ध्यान खींचा था। अग्म मुझे दी. ब. 
हरविलास सारडासे मालूम हुआ है कि उद्यपुरके महाराणा भी अपने इंष्टरेव 
श्री एफलिंगजीके 'दीवान! ही कहलाते हैं और जब-जब वे वहाँ जाते है तो पु तरीका 
काम खुद करते हैं; इसलिए मैं राजाओं और उनके सलाहकारोंसे आदरपूर्रक 
पुरअसर शब्दरोमे दरखास्त करूंगा कि वह हिस्मतके साथ और स।फ-साक़ शब्दंमें 
अपनी-अपनी रियाप्षतोके मन्द्रि हरिजनोके लिए खोल देने की घोपणा कर दे ओर 
अपने आपको अपने धमंके सच्चे संरक्षक ( ट्रस्टी ) साबित कर दें । 

हरिजन सेवक 

२७ मार्च, १६३७ 


नादर-हरिजन-सममोता 


निम्नलिखित पत्र तमिडनाड दरिजन-सेवक-संघके मंत्री श्री गोपालस्वामीकी 
भओरसे आया है-- 

“नाटारोंके एक बड़े वर्ग--जो 'तेन्निलाई नाटार'के नाममे प्रतिद्ध दै--श्रौर यददोड्रि 
एरिजनोंके बीचमें जो समझौता हुआ है, उसके सम्बन्थमें आपको यह सुन्दर सम्राचार देते 
हुए मुझे बड़ी खुश हो रही है। दोनों पक्षक मुख़ियाऊे बीचमें समभौता इस तरह हझा ६“ 
हम तेन्रिनाईनाइूके दरिज्ना श्र नाठाराने, काराईकुड्गी-दरिजन सेवक सप्की मत्रिगयी 
भीमती कमला शिवसुवत्रह्मस्यकी उपस्थितिमें, श्रापसी-फगढ़ा भूल कर एक दूसरेकोी माफ क्र 
देने का निश्चय किया है। इसके चिह-स्वल्य इमने नीचे लिखे ईफ्रारनामेत्री शर्तोत्र सं 
कर दी हैं-- 
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१, हरिजनोंसे वेगारमें काम न कराया जाय | वें जो काम करें उसको मजूरी 
मॉगने का उन्हें पूरा इक है ओर जो उन्हें मजूरी न दे उसका काम करने से वे साफ 
इनकार कर सकते हैं । 

२. पुरुष कुत्ता, कमीज ओर उपरना जिस तरह पहनना-ओऔ्रोढना चाहे उस तरह 
पहन-ओऔरोढ़ सा ते हैं ओर उनकी स्त्रियोंकी मी अ्रपनी मरज॑के मुताबिक चाहे जैसे जेपर पहनने 
का हक है, पर कदा देवी ओर एलुबन कोटाके रथ यात्रा उत्सवके अवसरपर पुरुष कुत्ता 
वगै/ह न पहनें; क्योंकि नाठार-पुखिया खुद भी उस अवसरपर कुर्ता, कमीज वगैरह 
नहीं पहनते | 

३, हरिजन अपने इच्छानुसार जैसे मकान बनवाना चाहें बनवा सकते हैं?” | 


यह जरूर अच्छा समाचार है ओर जिन्होंने यह समझौता कराया दे वे 
बंधाईके पात्र हैं । आशा है कि साटार इस समझतेको शर्तोका सख्तीके साथ पालन 
करेगें, पर यह देख कर सिर नीचा हो जाता है कि भारत झी जनताका अमुक भाग-- 
दूमरे वर्गकी कृपाके बगेर जो अपने को उस वगकी अपेक्षा ऊँचा सानता है पर 
अमलमें जरा भी ऊँचा नहीं-अपनी मरजीके मुताबिक कपड़े या गहने नहीं पहन 
सकता ओर मेहनत-मजूरीके लिए पैसे नहीं मॉग सकता । 
हरिजन-सेवक 
१० श्रप्नेल, १९३७ 


बुरा है अगर सच है 


नेशनल क्रिश्चियन काउन्सिलके श्री पी. ओ. फिलिपके पास त्रावणकोरसे यह्‌ 
शिकायत आयी है-- 

“अश्ापका पत्र मिला--अनेक धन्यवाद । यह जान कर मुझे सात्यना मिली कि 
प्रावशकोरमें इसाइयों श्रोर इसाई-धमंमें आये हुए दलित लोगोऊे प्रति रुवर्य दिनःश्रोत्री 
जो दृप-भावना है उसे दर करने में महात्माजी श्रपना प्रभाव काममे लायगे | अनी पिछले 
हफ्तेकी ही बात है कि मेरा जेकब पादरी उत्तर-वरावण फोरके एक सिरतेस श्राद पिया 
श्रक्कूतोंकी धम-दीक्षा दे कर वापस जा रहा था, उसे सरकारी श्लादवारी झुट्य्भरे एव 
चपरासीने रोक लिया और उसकी खूब पिदायी वी | धपड़ोसे उससी एड झारामे नी एग्स 
पहुची । चपरासी कहता था कि मन्दिर प्रवेश घोषणाके बाद लोगों रेखई घमरा 5५ 
देने श्र उन्हें घ.र्मान्तरके लिए तैयार फरने का घर तुग्दारा कोई बास नहीं | इसके ८ 
मेंने 'मदरास-मे लः ग्रौर 'मनोस्मा को लिखा है, पर इन खाता सेराी मद £7?। 
नहीं हुआ | कृपा कर क्या आप इस वहशत-मंग्रेज बामयों प्रताक्षद लायने दर 
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एक-दो घटनाए नहीं हैं, बल्कि ऐसे काम तो बराबर होते रहते हें थोर प्रभावशाली स्वर्ण 
हिन्दुओको इन कामोंका पता भी है, जिनकी मशा, अगर हो सके तो, ईसाई-घमकी प्रगतिको 
रोक देने की है| मेरे इस नोटकी एक नकल आप गाधीजीके पासभी मेज दें | इस मन्दिर- 
प्रवेश-घोपणाके बाद साम्प्रदायिक-विद्वेष यहोँ बढ़ता जा रहा है? | ॥ 

कुछ हफ्ते पहले इसी तरहकी एक ओर शिकायत मेरे पास इसी जरियेसे 
अआयी थी | वहकीकातके लिए वह कागजात मैंने त्रावणकोर-हरिजन-सेवक-संघके 
मन्दिर-दफ्तरमे भेज दिये हैं । इस बीचमें मुझे यह खत मिला | इस पोस्टकाड्डमे, 
संक्षेपमें, अत्यन्त गस्भीर आरोप लगाये गये है | लेखकका दावा है कि-- 

(१) ऐसी एक-दो घटनाएँ नहीं हैं; 

(२) ऐसे काम बराबर होते द्वी रहते है ओर प्रभावशाली हिन्दुओको इन 

कार्मोका पता भी है; 
(३) सबर्ण दिन्दुओंकी संशा, अगर मुमकिन हो तो, ईसाई-धर्मकी प्रगतिको 
रोक देने की है; वथ। 
, (४) मन्दिर-प्रवेश-घोषणाके बाद सास्प्रदायिक-विद्वेष बढ़ता जा रहा है । 

अब ऐसे वक्‍तव्योको, बिना काफौ सबूत पेश किये, नहीं देना चाहिये। 
लेखकको तो में यह सलाह दूँगा कि वे हरिजन-सेवक-संघके सामने सबूत रखे ओर 
मैं उन्हें यह वचन देता हूँ कि संघ इन सारी ही शिकायतकी जॉच अच्छी तरहसे 
करेगा । संघके अध्यक्ष एक भूतपूर्व जज हैं और उसके मन्त्री भी एक शुद्धात.करण 
वाले एक संस्कारी व्यक्ति है । सबण हिन्दू अगर अहिंसासे जरा भी विचलित हुए 
तो उन्हें दोपी ठहराने मे मुझे खुद कोई पोशोपेश नहीं होगा । यह सममता मेरे लिए 
मुश्किल है कि मन्द्र-प्रवेश-नोपणाकी वजहसे साम्प्रदायिक घृणा क्यो बढ़नी चाहिय। 
निश्चय ही अपनो हालकी त्रावणकोर-यात्रामें ऐसी कोई चीज मेरे देखने में नहीं 
आयी ओर जहा तक ईजा पहुँचाने के खास-खास आरोपोसे सम्बन्ध है, में श्री फिलिपके 
संबाददाताको यह सलाह दूँगा कि स्थानीय अदालतसे जा कर अपनी शिकायतें पेश 
करे | मैं यहाँ यद्द वता दूँ कि सबण हिन्दुओंकी तरफसे मेरे पास इससे बिलकुल 
हो उलटी शिकायते आयी है--उन्तका आरोप यह है कि ईसाई-मुहल्लोमि या उनके 
नजदीक जो हरिजन रहते हैं, उन्हे ईसाई लोग तंग कर रहे हैँ | उनके वक्‍तव्योक्री 
प्रकाशित करने से मैंने इनकार कर दिया है ओर उन्हें लिख दिया है कि वे स्थानीय 
अदाल्तमे जा कर के मुकदमा चला सकते हैं| ऊपरके पोम्टकाढमे अगर अत्यन्त 
गम्भीर आरोप न होते तो उसके जवाबमें भी में यही लिखता । ऐसे गम्भीर श्रभि- 
योगोंपर तो सरेभाम और सावंजनिक रूपसे की हुई तहकीकात द्वारा दी विचार 
हो सकता है । 


हरिजन-सेवक 
२७ ग्रप्रेल, १६३७ ध् 


कोचीन और त्रावशकोर 


ओस्प्रावणकीर राज्य एक 

जो सबसे बड़ा भय था बह सर निकला | 8 सम क मे 
दूसरेके खिलाफ मैदानमें उतर आये है। यह आर भी खेद अर मी लक 
त् है जो हिन्दू ध्मेका है; अतः सारे क् गन के लिए 
पा है। अन्धकार और प्रकाशके बीच यहें लड़ाई है। में यह 


फार्यसे है। गहाराज। 
में चि गे रियाया कोचीन-महाराजसे इस फायसे सहमत ४. । मे 
तैयार नहीं कि मंदिर पूजा-अर्चाकी मिस तरद चादे नियंत्रित फर 
साहब अपने कोचीन-शासनाधीन संदिरोस 2 के दशकोके निवी आचारपर या 
सकते है, लेकिन कोचीनके मंद्रिमे आनेवार्ड रिलदर्ग भी मसले ही 
निव॑त्रण छगाये। इस बाली अहम मरिदर है जिनमे इसियिनोको पूजा करने का 
हिन्दुस्तानमे गरी अनेक सन्दि पड का 
देगा | हिन्ुस्तानसे ऐसे और भी अ ऐसा नहीं है, जहाँ ट्रत्टियोकी संबण 
ध् में भी ऐसा नहीं है, जहाँ ट्रिक 
अधिकार नहीं है, लेकिन उनमें से एक 2 लाए तो सबण होने के 
हिन्दुओंके कामोकी जॉच-पढ़ताल करते का के हो; क्योकि सबण ा रा ये 
दो कण मंदिर जाने के हकदार है। कि को का सितरण न 
मंदिरके वारेमे हस्तक्षेप किया है; जिसके ऊपर एक मात्र उत्दाका हि रे 
उसपर तो त्रावशकोर-मद्दाराजका भी पर्याप्त अधिकार है | फोचीन गे क हि के 
सष्ट रूपसे उस अधिकारमें हस्तक्षेप है। त्रावशकोरने अगर पाप स ते 
कोचीनसे उसका कोई सरोकार नहीं | कोचीनका यह हुक्म तो निज्नी निशयक 
अधिकारमें दस्तंदाजी है। 


इस भाग़ेमें सर्वसाधारणक्रा कर्तव्य स्पष्ट है। देश भरमे सभाएं होनी 
चाहिये, मिनमें कोचीनके हुक्सकी निन्‍्दा कर के उसे उठा लेने की माँग रखी जाय। 
निश्चय ही कट्टर-से-कट्टर हिन्दू भी, चाहे वे सब मन्द्रोको हरिज़नोके लिए खोल 
देने के पत्में व हों, विरोध-प्रदशनके लिए की जानेचालो इन सभाश्रोमें शामित्र हो 
सकते हैं। चूंकि कोचीनकी प्रजाका ही अपने महाराजके कार्यसे सीधा सन्वन्ध ४; 
इसलिए उसे ही इस सस्बन्धके आन्दोलनका नेत्तत्व करना चाहिये। भारतवर्पफे 
पंडितोको चाहिये कि चे तटस्थ ख्पसे दत्त हु्मोकी जॉच कर आोर उंवेगर धपतनोी 
निष्पक्ष सम्मत्ति दे। में सोच रहा हैँ कि सिफे इस बातपर कि कोचीन-दर्वारफा 
हुक्म धार्मिक दृष्टिसे कहाँ तक ठीक है। त्रावशकोर-द्रवार पण्डितोंकी सम्मत्तियाँ 


मेंगावे और उनके अनुसार करने को तैयार हो जाय तो अच्छा होगा । दसरे शब्दोंमें 
प्र तट शच्र ॥१९ 
कहें तो त्रावणकोर एक ऐसी पंचायतके प उवाती 


निणयसे वेंधनेकी बात पेश कर सकता ऐै 

जिसमें दोनों ओरके निष्पक्ष सतके साने जानेवाले परिडित हो। ऐसे परिडतेंफा निर्णय 

पंचायती अदालतके दगभग समान ही होगा; क्योंकि जब कि न्रावणकोर-महाराजको 

अपने शासनाधोन और स्वामित्वके मन्दिरोंको पण्डितोंकी राय लिये वगैर ही हरि- 

25 देने का पूरा अधिकार है, तत्र संयुक्त शासनाधोन सन्दिरोंऊे 
म्वित् या स्थांत चलाना शायद्‌ ही ढीक होगा 

अर दर लग सदर परत होगा । हरिजनोंका सामता हमेशा 


ओर र नभ्रावणकोरका 
जो नैतिक ओचित्यके शानदार काम 


रा मम तो हमेशा ऐसा 
से-भी-कड़ी जॉच-पढ़ताल करा सकता है। 
८ मई, १६२७ 


श्ः 


*. शटट० 


हरिजन ओर बेगार । 


कुछ गाँवों में कुछ हरिजनोंके ईपाई-मिशनोमें दाखिल हो जाने की धमकी देने 
की वातकी अखबारोंने प्रसिद्धि दो है। ये मिशन उनकी स्थिति सुधारने का, खास 
कर मवशण हिन्दू उनसे जो बेगारमें काम लेते हैं उप्तसे उन्हें छुड़ाने का, वचन दे कर 
उनसे हिंदू घर्मका त्याग कराने के लिए प्रयत्व कर रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि 
हिन्दू-मिशन ओर हरिजन-सेवक-संत्रके प्रतिनिधि इन सताये हुए हरिजनोंके पाप् 
पहुँचे ओर सवर्ण हिन्दुओंसे मित्र कर उनसे ऐसा वचन ले लिया कि भविष्यमे वे 
हरिजनोके प्रते अधिक अच्छा बर्ताव रखेंगे; इसलिए फिलहाल तो यह तूफान शान्त 
हो गया है। ये हरिजन ईसाई हो गये होते तो इससे ईसाई-मिशनोंको क्‍या लाभ 
छोता और हरिजनोंका कहाँ तक सच्चे हृदय-परिवत्तेनके कारण धर्मान्तर करना कहा 
जाता (--इसका मुझे पता नहीं। इतना जरूर जानता हूँ कि इस तरहके धर्मान्तरफे 
प्रयज्ञोंसे समाजकी नेतिकताका पतन होता है, शंका और कट्ठुता पेदा हती है शोर 
समाजकी सवंतोमुखी प्रगति रुक जाती है। ईसाई-मिशन अच्छे बर्तावकी कीमतके 
बतौर धर्मान्तरकी मॉग करने के बजाय अगर हरिजनोंका भार हलका करने के 
प्रयत्नो में हरिजन-सेवकका हाथ वेंटावें तो उनकी सहायता कृतज्ञतापूबरक स्वीकार की 
जाय ओर समाजका विकास भी जल्दी हो । 

मगर यह जो में छिख रहा हूँ इसका उद्देश्य, ईसाई-मिशनोंकी इस काय- 
पद्धतिकी आलोचना करने से अधिक तो सवर्ण हिन्दुओंकी अन्तरात्मा जागृत करने 
का है। छोटे-छोटे जमींदार, हरिजनों और दूसरे वर्गोसे जो पिछड़े हुए माने जाते 
हैं, वेगारमे काम छेते हैं और यह रिवाज हिन्दुस्तानमें करीब-करोव सभी जगद्द 
प्रचलित है। ये छोटे-छोटे जम्रीदार अधिकतर हिन्दू ही दोते हैं| हरिजन तथा दूसरे 
छोग चेगार प्रथाका कानूनन विरोध कर सकते हैं | उनमे उनके अधिकारोंकी भावना 
धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रीतिप्ते जागृत होती जा रही है। उनकी संख्या इतनी 
बडी है कि वे चाहें तो अपने अधिकारोंपर जोर-जबर॑स्‍्तीसे अमल करा सकते हैं, 
कितु सचर्ण हेन्दू जब नपुंसकतासे अपने भाग्यके ( जिसके वे पात्र हैं ) वश दो 
जायेगे, तब उसमें उनकी कोई शोभा नहीं रहेगी । अधिक अच्छा तो यह है कि वे 
अपना यह धर्म समझ लें कि हरिजन उनके सगे सहोदर हैं; यह मान छे और 
स्वीकार कर लें कि उन्हें भी मनुष्योचित सम्मान प्राप्त करने का और अपनी इन्छांसे 
की हुई सेवाके लिए उचित पैसा पाने का हक है | 

हरिजन-सेवक चाहे जिस संस्थाके द्वारा काम करने हों, तो भी उनका यद 
फर्म है कि वे हरिजनोंके साथ मित्रताका सम्बन्ध जोड़ें, उनकी स्थितिका तफततीलवार 
अध्ययन करें, सवर्ण दिन्दुओऊे पास पहुँचे और उन्हें जिवनी नम्नवाके साथ समझा 

स्ध्प 


श्रक्तृतोद्धार 





सके उतनी नम्नतासे समझावें कि जिन्‍्हेँ उन्होने समाजसे बहिष्कत कर रखा है ओर 
जिनके उन्होंने न्यायसंगत हक भी छीन डिये हैं उन्तके प्रति उनका क्या कत्तव्य है ? 
मेरे पास-कागजाव आये हैं | उनसे मुझे! यह मालूम होता है कि गुजरातमे ओड और 
अन्य कुछ गॉवोंमें हरिजन जिस मरे हुए ढोरको उठाते हैं उनसे ढोरके मालिक सबर्णे 
हिन्दू आधी खाछ ले छेते हैं। दूसरी जगह आम तौरपर यह चलन है कि हरिजन 
जिन मरे हुए ढोरोंको उठाते हैं उनका चमड़ा वगैरा सब उन्‍्हींका होता है। इतना 
ही नहीं, बल्कि कहीं-कहीं तो छाश उठा ले जाने को मजदूरी भी उन्हें. मिलती है। 
इस बारेमें और अधिक छामनबत्रीन कर के न्‍्यायपूवक तसफिया होनी चाहिये । 
हरिजनोके प्रति आज जो वर्ताब रखा जाता है अगर उससे अच्छा बर्ताव रखा जाय 
ओर सव्ण हिन्दुओंको मरे हुए ढोरोंकी सूग न रहे और वे छुआछूतके वहमी 
रिवाजोको दूर कर दें तो वे खुद मरे हुए ढोरकी खाल उतारने और लाशकी एक- 
एक चीजमसें से पेसा कमाने की कछा सीख जायें। इससे उन्हें तथा उन हरिजनों, 
जिन्हें वे मरे हुए ढोरको ठिकाने लगाने के लिए बुलायं--दोनोको ही लाभ हो। 
हरिजन-सेवक 

८ मई, १६३७ 


छुआछतका कलंक खुद लगा रखा हे 


प्रिय महात्माजी, 

इस पत्रका विपय है--खुद अपने हाथों अ्रस्पृश्यताका कलक लगा लेना? | 
पहलेके एक पत्रमें श्रापको यह तो मैं बतला ही चुका हूँ कि मन्दिरके देवी-देवताओके लिए 
ब्राह्मणतर सवण हिन्दू भी अस्थृश्य ही हैं। तमाम सावजनिक मन्दिरोंमे प्रजा इत्यादि 
सवण ब्राह्मण ही करते हैं ओर जिन देवी-देवताओंकी पूजा-अर्चा की जाती है उनके लिए 
सिवा एक सवण वब्राह्मणोंकि वाकी सब अस्पृश्य ही है। ब्राह्मणेतर सवण हिन्दुश्रोंके घरोंमे 
सैकड़ो खानगी मन्दिर हैं | वहाँ भी पूजा सवण ब्राह्मण ही 22 | इन मन्दिरोंके मालिक 
ब्राह्षणेतर सवण हिन्दू तक) जो सारा खर्चा उठाते हैं और पुजारियोंका वेतन देते हैं, मन्दिरोंमें 
स्थापित देवी-देवताश्रोंके लिए अस्पृश्य हे । तो क्‍या यह अ्रस्प्रश्ववाका कलक ऐसा ल्‍्नर्दी है 
जो लोगॉने खुद अपने ऊपर लगा रखा है ! इस प्रकारकी श्रस्पृश्यताका एक श्रादश उदा- 
हरण में आपके सामने रखता हूँ--- 

भेरे क्के हे &.* 

मेरे देहातके मकानसे लगभग तीन मीलपर कैवत्त ( मछुए ) लोगोका एक गाय 
है | ये लोग अस्पृश्य माने जाते हैं और इनका नास परिवशित ज्ातियोंम आता दे | इनके 
अपने श्रलग ब्राह्मण पुरोहित हैं | सवण हिन्दुओंकी दृष्टिमे उनके ये ब्राह्मण भी श्रस्पृश्ञ्य 
हैं। ये अस्पुश्य ब्राह्मण अपने कैवत्त यजमानोंके घरोम सावारण पूजा इत्यादि करते ई | 

बे ए के टू कर पु ओ 
इन ब्राह्मणेकी अ्सवण या अवरण ब्राह्मण कहते हँ। इस केबर्त-प्रामके चांधरी प्रस्छे 
पैसेवाले हैं | इनके पास जमीन जायदाद भी श्रच्छी दे | इनका जगन्नाथ स्वार्मीरा श्ाना 
खुदका मन्दिर है | इस मन्दिरको इन्हने अ्पने पैसेसे बनवाया £ें श्रौर एइसरशा साथ रन 

8 के छ. अफ ब / कर हा 

खुद यद्दी लोग चलाते हैं। ये लोग उड़ीसासे सवरण आ्ाटाणोको ले प्राये हैँ जो निगपर उनसे 
सचचंसे मन्दिर्मे पूजा करते हैं । मन्दिरके ये मालिक बैंवर्स वेपल प्गयायथ् पं इर्तियोपे 
लिए ही श्रस्पृश्प नहीं है. बल्कि अपने बनवाये हुए सन्दिरस प्रवेश भी नं कर सतत । 
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सालमें सिफ दो दिन वे मूर्तियोंको छू सकते हैं--जिस दिन रथ निकलता है और जिस 
दिन रथ लौटता है। इस रथवात्रामें मूर्तियोंको मन्दिर्से बाहर ला कर रथपर सवार कराया 
जाता है, पर होता क्या है कि केवत्तोंके स्पशसे मूर्तिया श्रपविन्न हो जाती हैं झौर 
उन मूर्तियोंका जबतक “अमिषेकः संस्कार नहीं हो जाता तबतक वे मन्दिरमे 
नहीं जा सकतीं। यह शुद्धि-संस्कार भी रथयात्राके बाद तुरन्त किया जाँता है श्रौर 
वह भी उन्हीं केवत्तोंक खचसे | यह सव॒ क्या है ! इसे खुद अपने हाथो अ्रस्पृश्यताका 
कलंक लगा लेना न कहा जाय तो फिर क्या कहा जाय ! श्रविकाश हिन्दू-समाजका यह 
विश्वास है था उसे विश्वास कराया जाता है कि हिन्दुओंकी भौतिक और आध्यात्मक 
मुक्ति अस्पृश्यताका पालन करने मे है। अस्पृश्योंको यह शिक्षा दी गयी हे कि वे किसी देव- 
मूर्ति या ब्राह्मण देवताका स्पश नहीं कर सकते। अगर वे यह पाप करेंगे तो उन्हे घोर नरफ- 
वास करना पड़ेगा। छुश्राक्कूतकी भिन्न-भिन्न उलमनोंके साथ, जिन्होंने व्राक्षणत्र 
प्रभुताको एक स्थायी चीज बना रखा है, पेश आना नामुमकिन दै। इन सबका मूल तो 
एक काल्पनिक शक्ति है जिसके गढ ये मन्दिर है। सत्य तक पहुचने के लिए इमारे 
अस्पृश्य माने जानेवाले भाशयोंक्रो शुद्ध जानकी सख्त जरूरत है, किन्तु मन्दिर-जनित 
अस्पृश्यतासे उन्हे वह शुद्ध ज्ञान मिलने का नहीं | मगवान बुद्ध मन्दिरोंका सुधार करने में 
असफल रहे । तब उन्होंने उन मन्दिरोका ही मूलोच्छेद कर दिया | कुछ समय तक तो सारे 
हिन्दुस्तानमे बौद्ध-मन्दिर श्रस्पुश्यके मन्दिरोका स्थान लिये रहे, पर समयकी गतिसे 
श्रस्पुश्यताको उत्तेजन देनेवाले मन्दिरों मे फिससे जान आ गयी ओर उन्होंने बोद्ध-मन्दिरोकी 
अतीतकी वस्तु बना दिया, इसलिए अस्पुश्यताकों उत्तेजन देनेबाले इन मन्दिरोंका मुधार 
करना बिलकुल नामुमकिन है | अ्रतः मानवताकी खातिर तो मन्दिरोकी इस अधार्मिकताका 

श्रन्त द्वी कर देना चाहिये युग प्रवर्तक शक्तिया अपने श्रनुकूल हैं | अर्पुश्योकोी मुक्ति उन 
मन्दिरोंको नेस्तनावूद कर देने से द्वी है जिनमे कि अस्पृश्यताकों धर्मका सारतत्व माना 
जाता दे | झुग-प्रवत्तंक शक्तियों द्वारा उनके मूलोच्छेदका काम धीरे-धीरे किन्तु श्रनवरत 
गतिसे हो रहा हे । आप एक सत्यशोधक है, ईश्वर आपके ढारा अ्रपृश्य माने जानेवाले 
उन अजशानी माइयोंकी मुक्तिके लिए शुद्ध शानकी एक क्रान्ति-लद्दर भेज दे जिससे कि वें 
श्रापका अनुसरण कर के शुद्ध सत्यको पा सके | 

आपका 
हरदयाल नाग 
यह पत्र उस नये तरीफेको दिखाने के लिए प्रकाशित किग्रा गया द जिस 

तरीकेसे कि बंगालके यह बुद्ध पितामद्द बढ़ी-बड़ी समस्याओकी तहमें पहुँचते हू। 
उसका पहला पत्र, (जनका ।क उन्होंने ऊपर जिक्र किया हे, यूँद्दो छापरवाहों में नष्ट 
कर दिया गया | सौमाग्यसे पाठक्रोको उसका निचोड़ इस पत्रसे मिल जाता हैं 
श्रीहरद्याठ॒ नागका यह कहना बिलकुछ सत्य है कि अगर मन्दराम वद्धमूल अत्ई 
इश्यता नष्ट फी गयी तो मन्दिरोंका दी उच्छेद फर देना चाहिये और अगर मन्दिराका 
मूलोच्छेद हुआ तो इसमें फोई शक नहीं कि उनके साथ-साथ हिन्दू-पर्का भा 
छोप हो ज्ञायगा । 
हएरिजन-सेवक 

र२र्मई, १६३७ ३०० 


लाठी राज्यका उदाहरण 


ल्ञाठी राज्यके ठाकुर साहब द्वारा अपना सुप्रसिद्ध 'भन्नक्षेत्र नामक मन्दिर हरि- 
जनोंके लिए खोल देने का सुंदर वर्णन महादेव देसाई के साप्ताहिक पत्रमे तथा चन्द्रशकर के 
लेखमें पाठकाको इसी अंकमे अन्यत्र मिलेगा । काठियावाड़के लिए यह बड़े महत्वकी 
घटना है और इस कायके लिए ठाकुर साहब प्रहलाद सिंहजी हिन्दू-घर्म एवं 
मानव जातिके प्रमियोकी वधाईके पात्र हैं। प्रकाशित रिपोर्टोसे मालूम द्वोता है कि 
इस कायके लिए कोई शिकायत या कुद़न नहीं थी और सवर्ण हिन्दुओने शुद्ध हृदयसे 
इस मांगलिक समारम्भमें भाग छिया। ब्रावशकोरकी घोषणासे मेने जो नतीजा 
निकाला था वही नतीजा मैं इससे निकालता हैँ | प्रजाके लिए राजाकी धर्म-घोषणा 
स्वृतियोंऊे समान ही प्रामास्य है। ठाकुर साहब छार्ठीके इस महान कार्यका जो एक 
स्वरसे स्वागत हुआ है, उसका इस अआधारके अतिरिक्त कोई और कारण मैं नहीं 
बता सकता । छाठौके सवर्णोंकी हृठधर्मके मुझे काफी कटु अनुभव हैं। हरिजन- 
बस्तियोंमें वे कभी जाते तक नहीं थे । एक हरिजन बह्विनके लिए, जो न्यूमोनियासे 
भर रही थी, डाक्टर मिलना मु।इकल हो गया था। राज्यके दवाखाने तकमें यह 
भेदभाव माना जाता था। इस सिलसिलेमे मै यह जरूर कहूँगा कि ये अयोग्यताएँ 
कुछ लाठीमें खास कर नहीं थी, वल्कि काठियाबाड़को तमाम रियासतोम और उसके 
बाहर गुजरातसें भी यह कठिनाइयो देखने से आती थीं | सचमुच कुछ जरूरी बातोमे 
छुआछूत और जगहदोंसे आप गुजरातमे कहीं ज्यादा पायेंगे और काठियावाड्में तो 
इसका घुरे-से-बुरा रूप देखने में आता है। में यह खयाल नहीं बॉध रहा हूँ कि 
लाठीके इस मन्द्रिके खुल जाने से तमाम अयोग्यताएं व्यवह्यारत, काफूर दो गयी हैं । 
फिर भी न्नावणकोरफी तरह वहाँ के सवरणण हिन्दू लाठीके ठाकुर साहबकों उनके इस 
महान कायमें उत्साहपूर्वक सहयोग दें तो अरप्ृश्यताकी समस्याका ह॒छ इसमें फौरन 
मिल सकता है; क्‍योंकि अगर मेरी दलील माकूछ है तो हिन्दुस्तानके दूसरे राज्योंको 
त्रावशकोर और त्ञाठीके इन उदाहरणोका सिर्फ अनुकग्ण करना है | इससे झरप्ृण्यता 
देशी राज्योंमें जड़मूलसे नष्ट चाहें न हों, पर उसका तेज घार तो ऊुंद पढ़ हो 
जायगो --और अगर यह भारो पैसानपर हुआ तो इसका असर ब्रिटिश भारतपर पड 
बगेर नहीं रह सकता। समममें नहीं आता कि एक ऐसे मामलेमें, जो दिन्दू-समाजर्क ण्फ 
बड़े अंगके लिए जीवन और मृत्युछा सवाल है, दमारे राजे-्मद्ाराजे क्यों इतना घामी 
गठिसे आगे बढ़ रहे हैं! क्‍या अच्छा दो द्वि दिन्दू प्मेक] शग्पस्वताके यिक्स मुफ्त 
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करने का अपना स्पष्ट कत्तव्य हमारे राजे-महाराजे अब भी पहचान लें और तुरन्त 
इस प्रश्नको हाथम ले ले । 

ठाकुर साहब अपने भापणमें यह कहा वतलाते हैं कि अच्छे योग्य पुजारी 
ओर शिक्षक मिलते द्वी वे अपने राज्यके और भी मन्दिर हरिजनोंके लिए खोल देगे 
ओर सभी जातियोंके बच्चोंके लिए पाठशाछा भी वहीं खुलवा देंगे । मैं तो उन्हें 
वही उपाय सुझाऊँगा जो मैंने त्रावशकोरके अधिकारियोंके सामने रखा था। 
मन्दिरोंसे पूजन कराने तथा पाठशालाएँ चलाने की व्यावह्वारिक शिक्षा देने के लिए 
छाठीसे एक छोटा-सा शिक्षण-केन्द्र खोलना चाहिये। कोई कारण नहीं कि पूजन 
एवं शिक्षण --इन दोनों कार्मोकी एक ही व्यक्ति क्यो न करे ! शिक्षकोंके लिए हृदयकी 
शुद्धि उतनी ही आवश्यक है जितनी कि पुज्ञारियोंके छिए और पुजारियोको हृदयका 
उतना ही शुद्ध होचा चाहिये जितना कि विद्यालयके शिक्षकोंको--ओर न शिक्षण- 
कन्नासे पुजारी अनिभिज्न हो। आज सबसे अधिक दुःखका विपय तो यह है कि 
पुजारी शिक्षारद्द्त होते हैं और प्रायः चरित्रहीन भी । अभ्यासका क्रम बहुत लम्बा 
महीं होना चाहिये। वेतन अगर आकर्षक हुआ तो अच्छे पढ़े-लिखे निर्दोश चारिश्यके 
युवक मिछ जाने चाहिये । मेरी इस सूचनाका निःसन्देह यह फलिताथ है कि छाठीका 
वह सुधार-कार्य आध्यात्मिकता मूलक है। 
हरिजन-सेवक 
२६ मई, १६३७ 
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दूसरा ख़ण्ड--संसारके समाचार-पत्र तथा पत्रकारोकी श्रद्धांजलियां 
तीसरा खण्ड--विदेशोकी श्रद्धांजलिया 
चौथा खण्ड--कवियोकी श्रद्धांजलिया (प्रकाशित) 
पाँचवा खण्ड--जीवन-चरित 
छठा खेण्ड--गांधीजी सम्बन्धी सस्मरण 
सातवा खण्ड--भारतको गांधीजीकी देग 
आठवा खण्ड--गांधीजीके महत्वपुर्णा भाषण 
नवा खण्ड--गांधीजीके पत्र (महत्त्वपूर्ण मूल-पत्रोके चित्रोके साथ) 
दसवां खण्ड--अरहिसा (गांघीजीकी लेखनीसे) (चार भागमें प्रकाशित) 


ग्यारहवा खण्ड--हिन्दू-मूसलिम एकता ( ,, » ) (तीन भागमे प्रकाशित) 
बारहवा खण्ड--भ्रछतोद्धार ( # #ः ) (लोन गम अंश त) 
तेरहवा खण्ड--शिक्षा (+ ४ ) 
चौदहवा खण्ड--महिलाएँ ( +»५ # ) 


पन्द्रहवा खण्ड--गांधीजीका राजनीतिक दृष्टिकोण 
सोलहवा खण्ड-गांधीजीका झ्राथिक दृष्दिकोण ( प्रेसमें ) 
सत्रहवा खण्ड--गाधीजीका घार्मिक वृष्टिकोण 
अठारहवा खण्ड--गांधीजीके “राम 

उन्नीसवा खण्ड--प्रार्थनोत्तर प्रवचन 

बीसवा खण्ड--गाघोजीके प्रयोग 

इककीसवा खण्ड--प्रवासी भारताय 

वाईसवा खण्ड--विद्रोही गांधी 

सनेईसवा खण्ड--गांधीजीका 'स्वराय्य 

भौवीसवाँ खण्ट--चित्रावली 

पसीसवा खण्ड---विविधघ 


अपनी प्रतियाँ तुरन्त सुर्यक्षत कराटये 


